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परम्परा तथा प्रयोग का दर्शन 


डॉ० सत्येन्द्र एम. ए. डी. लिट. 

“प्रयोग”” जब बहुग्राहय हो उठता है प्रौर काल-क्रम में दीर्घ इतिहास खड़ा 
क्र लेता है त्तो वही परंपरावद्ध हो जाता है। “प्रयोग” भौर “परम्परा” में वही 
भन्तर है जो “विन्दु” श्र रेखा” में है । विन्दु एक प्रकार से प्रयोग है, परम्परा 
रेखा है । यद्यपि यह सत्य है कि एक विन्दु की परम्परा हो रेखा है। यद्यपि यह 
स्पष्ट है कि 'रेखा' प्रवृति और प्रकृति में विन्दु से पूर्णतः भिन्‍न होती है , केवल 
त्तत्वतः वे समान हैं । 

साहित्य में यह प्रयोग या बिन्दु क्या है ?+ हम सभी जानते हैं कि प्रयोग 
और परम्परा की भ्रवस्थिति मानव की प्रत्येक प्रभिव्यक्ति के क्षेत्र में मिलती है, वह 
चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का, या कोई प्नन्य । प्रतः साहित्यिक प्रयोग को 
भी भ्रन्य क्षेत्रों के प्रयोग के समान ही मानना होगा । तब “प्रयोग”” की सीधी परि- 
भाषा यही होगी कि यह “भ्रभिव्यक्ति” का प्रथम सार्थक उद्रेक है। इस प्रकार 
“ब्रयोग”” और “झ्राविष्कार' की एक भूमि विदित होती है । भश्राविष्कार किन्तु प्रथम 
उद्घाटन का प्रयोग है, जबकि पूर्वउद्धारित का नवीन उपयोग भी हो सकता है श्रौर 
ऐसा नवीन उपयोग भो “प्रयोग” ही कहलाता है । मूलतः प्रयोग भ्रौर परम्परा में 
कोई विरोध नहीं। “प्रयोग” ही दी्घकाल की भ्रावृति से परम्परा में परिणित हो 
जाता है। पर परम्परा कुछ कल बाद उबाने लगतो है और तब उप्त परम्परा के 
विरुद्ध स्वर उमरता है। यह स्वर एक परिभाषा में स्वच्छन्दता का माना जाता है, 
क्योंकि यह परम्परा की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता और बँंधो-सघी सीमाझ्रों 
से बाहर अ्रपना अस्तित्व त्िद्ध करता है। इस स्थल पर यह स्वच्छन्दता प्रयोग! तो 
है, पर तत्कालोन परम्परा के विरोध में है। ऐसा स्वछन्दतावादी प्रयोग “परम्परा 
से सम्बन्धित सामाजिक मनोवृत्ति का साहसिक उद्धार होता है । डा० गोपाल दत्त ने 
अपने ग्रन्थ 'प्राघुनिक हिन्दी काव्य में परम्परा तथा प्रयोग! में पृष्ठ १८ पर डा० 
एच० वी० रूध का एक उद्धरण यों दिया है :-- 

“कला को सदैव नवीत स्वरूप देते रहना चाहिये । उसका रचनात्मक प्रभाव 
आ्राश्चर्यतत्व पर निर्भर रहता है । एक बार जब कलात्मक भ्रभिव्यक्ति की पद्धति की 
नवीनता समाप्त हो जाती है तो पाठक या सहृदय उससे विमुख होकर भ्रपने देनिक 
कार्यों में लग जाता है । कला या साहित्य में वह एक नई दृष्टि खोजता है, पर ऐसी 
बासी प्रभिव्यक्तियों में उसे केवल स्थूल रूप का ही दर्शन होता है । इसीलिए किसी 
महान पुस्तक में नवोनता द्वारा चकित कर देने की शक्ति होनी चाहिये, जिससे पाउक 


(२) 


प्रारम्भ में हो आगे पढ़ने के लिये उत्सुक हो जाय श्रौर उसे विश्वास हो जाप कि 
अनुभूतियाँ व्यापक और गम्मीर छवियों के निर्माएं तथा कांरपित्री प्रतिभा की क्रीड़ा 
की सामग्री मात्र है।”' * न्‍ 

रूय महोदय ने नवीनता श्रौर श्राश्चर्य का यह जोड़ा एक साथ करके उसे 
कला में लाते रहने की सेंस्‍्तुति की है। भ्राश्चर्य तत्व का सम्बन्ध उन्होंने नवीन से 
जोड़ा है। यह नवीनता लाना प्रयोग के भ्रन्तगंत माना जा सकता है। स्पष्ट है कि 
मात्र नवीनता प्रयोग नहीं मानी जा सकती । प्रयोग से नवीन की सीमा संकुचित है । 
नवीन केवल नयेपन के लिये है, प्रयोग ऐसा हो सकता है जो प्रयोग होकर भो नवीन 
न हो। किन्तु किसी भी नवीन वस्तु को प्रयोग कहा ही जा सकता है । नवीन के 
साथ भी विद्रोह या विरोध की भावना हो, ऐसी बात नहीं । नवीन एक भिन्न मनो- 
वृत्ति का परिणाम है, परम्परा विरोधी प्रयोग की मनोवृत्ति भिन्‍न भूमि रखती है । 


नवीन में “नवीनता' होती है, यह नवीनता प्राश्चर्यप्रद भले ही न हो, पर 
नवस्फूर्तिप्रद भ्रवश्य होती है। एक नवीनता ऐसी हो सकतो है जो श्रयोग में नित्य 
श्राये पर प्रतिदिन नवीन रहे । उषा का उदय प्रतिदिन होता है, उसमें प्रतिदिन 
नवीनता रहती है, श्रतः नवीनता एक गुणा है, वह प्रयोग मात्र नहीं। किन्तु कुछ 
समय तक एक नवीनतायुक्त प्रयोग भी प्रयोग कहा जा सकता है । भ्रतः नवीन उस 
मनोवृत्ति का परिणाम है जो नयी-नयी सृष्टि की उद्भावक होती है, यह निर्यामक 
वृत्ति है, इसके मूल में निषेष, खंडन या विरोध विद्रोह या ऊब नहीं होती । शुद्धतः 
यह मनोवृत्ति के 9०भं४४८ पक्ष से सम्बन्धित है 7०४७४४९० से नहीं । नवीन में 
नवीन को ग्राह्मता के साथ किसी भौर की श्रग्राह्मता का भाव नहीं । भ्रत: प्रयोग की 
भावना के लिए यह प्रत्यन्त ही इलाघ्य श्रौर शुद्ध प्रवृत्ति है। 

“प्रयोग” के संबंध में डॉ० सारस्वत का प्रभिमत है :- 

“प्रयोग में नया श्राविष्कार करने का प्रश्न नहीं उठता । परिचित वस्तुओं 
में सन्निहित सम्मावना्रों का उद्घाटन करना हो प्रयोग का उद्देश्य है । काव्य में यही 
सत्य दृष्टिगोचर होता है। काव्य-वस्तु का भ्राघार चिर-परिचित होता है, जिससे 
मानव-समाज प्रेरणा ग्रहण करता है। तथा जिसका मानव हृदय से शाइवत संबंध 
होता है। रूस, मास्कों, लालसेना एवं लाल निश्चान के गौत भारतीय हृदय को 
स्पन्दित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ उसका रागात्मक सम्बन्ध नहीं है । प्रयोग 


* डा० एच वो० रूय: इंग्लिश लिटरेचर एणड भ्राइडियाजु इन द ट्रवेटिएय 
सेंचुरी, पृ० २। 
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की विशेषता यह है कि कवि प्राचीन वस्तु में कल्पना का ऐसा रंग देता है कि वह 
सर्वया मौलिक एवं नवीन दिखाई पड़ती है, जिससे उसकी भोर सबका हृदय प्राकरषित 
होता है। प्रयोग का भर्थ यही है कि कवि शाश्वत सत्य को नवीन परिस्थितियों के 
संदर्भ में रखकर नये रूप में उपस्थित करे । इसके अ्रतिरिक्त प्रयोग का और क्या 
भर्य है ।१ 
:प्रयोग और परंपरा: 

काव्य-वस्तु का भाधार चिर-परिचित होता है यह सत्य परम्परा के प्रस्तित्व 
की भोर एक विशेष से संकेत करता है । इससे कुछ यह झाभास मिलता है कि वस्तु 
प्राचीन भर्थात्‌ परम्परा से प्राप्त होती है, उसी पर नये प्रयोग किये जाते हैं। इस 
प्रकार प्रयोग से हो परम्परा नहीं बनती परम्परा पर भी प्रयोग किये जाते हैं। यही 
नहीं परम्परा भौर प्रयोग साथ-साथ चलते हैं । कभी वस्तु परम्परा से मिलती है तो 
रूप भौर शैलो प्रयोग से, कभी-कभो वस्तु “प्रयोग”” से उद्भावित होती है तो रूप 
भौर शैली परम्परा से । 

दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो विदित होगा कि “प्रयोग “ब्यक्ति-वादी' 
मनोवृत्ति श्रौर मूल प्रयत्न से निबद्ध है, भोर “परम्परा” “व्यक्ति-समूह” निष्ठ है । 

प्रयोग से प्रेरणा कई कारणों से होती है । भ्ाात्म-विस्तृत में नयी-नयी भूमियों 

का उक्रमण नयी-नयी वस्तुप्रों से परिचित कराता है। मनः विस्तृत में वे वस्तुएँ 
नयी-नयी भूमियों, रूपों भ्रौर रंगों से समन्वित हो उठती हैं । यह स्वाभाविक प्रतिभा 
है । पर संकल्प और हठ से भी प्रयोग को प्रेरणा मिलती है। कुछ प्रतिमाएँ संकल्प- 
पूर्वक नये-नये शब्दों का, कल्पना-रूपों (;7098८४) का, वाक्‍्य-विन्यासों का, तथा 
भर्थ-भ्रान्तियों का निर्माण कर “प्रयोग” को महत्त्व देते हैं। ये प्रयोग साहित्य में 
नव-सर्जन के प्रेरक होते हैं। कुछ प्रयोग मात्र प्रयोग के लिए, प्रयोग के शौक के लिए 
भी किये जाते हैं । 

प्रयोग किसी भी कारण से किया गया हो, वह प्रगतिशील स्थिति से स्था- 
पकता भ्राप्त करने में किसी सीमा तक सहायक होता है। यह इस प्रकार श्रात्मा 
भ्रौर मन की काल के माध्यम से विस्तृति के परिमाणों से प्रनुकूलता पैदा करता है । 
समय की प्रगति के साथ मानव का विकास होता चलता है । उसकी भ्रन्तद ष्टि के 
समक्ष एक श्रज्ञात लोक उद्धरित होता चलता है, उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित 
होती है कि वह इन श्रनुभूतियों को किस प्रकार अ्रभिव्यक्त करे । उसका भ्रव तक का 
शब्दकोष उसके लिए भपर्याप्त सिद्ध होता है। वह एक प्रयत्न तो यह करता है कि 
ज्ञात शब्दों में हो उनके नये प्रयोग से नया पभ्रर्थ भर जाये ऐसा तभी होगा जब 


(. ४.) 

परंपरा से प्राप्त शब्द के भर्थ में ही कोई विकार कर देने से काम चल सकता हो,॥ 
किन्तु जब भ्रनुभूति कभी-कभी सर्वयेव “शब्दातीत” होती है, उसके लिए वह कभी यों 
ही कोई शब्द प्रस्तुत कर देता है। भ्रर्थ-विकात में इसो प्रकार: कभी किसो भ्रन्य क्षेत्र 
का शब्द किसी भ्रन्य क्षेत्र में एक विशेष श्रर्थ पैदा कर देता है । “मीठा दर्द” में मीठा 
झब्द इस प्रयोग का ही एक उदाहरण है । 

संक्षेप में यह स्पष्ट है कि “प्रयोग” मानव की प्रगति का द्योतक है, उसके 
लिए भ्रनिवार्य है। साहित्य में प्रयोग इसी प्रकार मानव-विकास के साहित्य के विकास 
का द्योतक है। 

किन्तु जब हम प्रयोग भर पराम्परा को अलग-ग्रलग देखना चाहते हैं तो हमें 
देखना होगा कि (प्रयोगों में” ऐसे कौन से हैं जो भ्रपनी एक हृढ़ परम्परा नहीं बन 
सके, जो इतने सीमित रह गये कि “प्रयोग” की संज्ञा के ही ग्रधिकारी रह गये । साथ 
ही “परम्परा” के स्वरूप को देखते हुए उससे ग्रालिगित प्रयोगों को भी अलग दिखाने 
की श्रावश्यकता होगी । 

परम्परा किस प्रकार समय की प्रगति का साथ न देकर उससे अलग सी 
होकर एक मंदधारा बनकर चल रही है, यह देखते हुए भो देखना होगा कि समय- 
समय पर इसी प्रभाव को पूर्ति के लिए उसमें क्या-क्या प्रयोग किये गये हैं । परम्परा 
प्रगति से विच्छिन्न होकर भी क्‍यों जीवित है, इसका भ्रष्ययन भी श्रपेक्षित होगा । 
उसमें ऐसे कौन से शाश्वत-तत्व हैं जो उसे भ्रमर बना रहे हैं ॥ भले ही हम पहली 
स्थित में शाश्वत तत्वों के विश्लेषण में प्रवृत्त नहीं, पर हमें अपने साहित्य भ्रौर उसके 
श्रंग-प्रत्यंग के प्रत्येक तत्व में प्रयोग और परम्परा को समझ लेने की आवश्यकता 
है । इससे मानव की उन दोनों ही वृत्तियों के स्वरूप के साहित्यिक परिणाम का ज्ञान 
हो सकता है, जो प्रयोग श्रौर परम्परा के लिए दायी हैं। दीर्घ परम्परा ही हमारी 
मूल मनोभावों को प्रकट करती है, प्रयोग किसी भी जाति की व्यक्तिगत प्रतिभा की 
गरिमा सिद्ध होती है । 


फलत: किसी भी साहित्य के प्रयोग भर परम्परा का भ्रध्ययन उसके इन्हीं 
द नों पहलुओ्रों के मर्म का श्रध्ययन है। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास एक दीर्घकान में फैला हुआ, यह कम से कम 
१० शताब्दियों का काल है। इनमें न जाने कितने राजनीतिक और ऐतिहासिक 
परिवर्तन हुए, भारत भूमि का न जाने कितने भ्रन्य विस्तृत दूरस्थ मूभागों से संपर्क 
हुआ्ना । पाश्चात्य इसी युग में भारत में घुसा श्रौर अपनी सम्यता, संस्कृति और 
साहित्य को यहाँ डंप (0५००७) कर गया । श्रौद्योगिक क्रांति, रेनेसां महान, विश्व- 
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युद्ध इसी युग में तो हुए । लालक्रांति भोर साम्यवाद का प्रसार इसी युग में हुआ । 
हिन्दो साहित्य का यह समस्त काल भारत में भनेकों भाषा सम्मेलनों का युग रहा 
है। तथा भन्‍य भी बहुत से कारणों से हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रयोग भौर पर- 
म्परा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 

हिन्दी में ऐसा प्रयत्न हमें डॉ० गोपालदत्त सारस्वत के शोध-प्रवन्ध “प्राघु- 
निक हिन्दी काव्य में परम्परा तथा प्रयोग” में मिलता है । इस विज्ञान तथा शोधपूर्णा 
ग्रंथ को इस भूमिका के साथ हिन्दी जगत को प्रेषित करते हुए मुझे प्रसन्‍नता हो रही 
है । भाशा है इसका स्वागत होगा । हमें यह भो भाशा है कि लेखक भ्रागे भी हिन्दी 
साहित्य को भपने भ्रष्ययन भौर भनुसंघान के नवीनतम सुगन्धित पुष्प समर्पित 
करेगा। 


वक्तव्य 


परम्परा और प्रयोग साहित्य को गति को परिचालित करते हैं। परम्परा 
की दृष्टि श्रतीत की शजर रहती है तथा प्रयोग को ट्रष्टि भविष्यत्‌ की ओर | 
परम्परा अनुकरण की प्रवृत्ति का ग्राश्रय लेकर रचनात्मक निर्माण की ओर 
प्रेरित करती है, जब कि प्रयोग चेतना के नवीन स्तरों का ग्रनुसन्धान करके 
प्रभिव्यक्ति के लिए नये नये मार्गों का उद्घाटन करता है प्रयोग का परम्परा 
के साथ इतना हो सामंजस्य है कि वह ब्रतीत के ग्रनुभवों का संवल लेकर 
निरन्तर भ्रागे बढ़ने को शक्ति प्रहण करता चलता है, क्योंकि ग्रतोत का अ्रतुभव 
भविष्य के लिए दृष्टि का द्वार खोलता है| पराम्परानुगत सत्य के शौल से 
अनुप्रारिित होकर नये नये प्रन्वेषण करने में ही प्रयोग की साथंकता है | स्वस्थ 
परम्पराएँ नये प्रयोगों को जन्म देती हैं। प्रयोग का लक्ष्य भो परम्परा बनने में 
ही है । इस प्रकार प्रयोग तथा परम्परा क्रिया एवं प्रतिक्रिया के रूप में 
चक्रवत घूमते हैं तथा साहित्य की धारा को निरन्तर गतिशील एवं प्रवहमान 
रखते हैं | 
परम्परा तथा प्रयोगों के ग्रध्ययन के बिना साहित्य का मर्म नहों समझा 
जा सकता | हिन्दी-साहित्य के ग्रादि काल से लेकर वरतंमान काल तक न जाने 
कितनी परम्पराएँ किन-किन ज्लोतों से फूट पड़ीं, कब तक चलीं, कहाँ विलीन 
हुई, किठने प्रयोग हुए, कितने सफल हुए, कितने ग्रसफल - इसका इतिहास 
हमारी काव्य-संस्क्ृति के ज्ञान में कितना सहायक हो सकता है, इसका अ्रनुमान 
लगाना कठिन है | यदि एरम्पराग्रों के द्वारा काव्य की पूर्वकालीन संचित 
निधि की भांकी ली जा सकती है, तो प्रयोगों से काब्य के भविष्यत के विकास 
की संभावनाओरों का श्रनुमान लगाया जा सकता है । इस प्रकार काव्य-संस्कृति के 
उत्त्यान-पतन एवं ह्ास-विकास को समभने के लिए परम्परा तथा प्रयोगों का 
भ्रध्ययन भ्रावदयक हो जाता है | 
आ्राधुनिक युग हिन्दी-कविता का संक्रान्ति युग है | इसमें जीवन के प्रति- 
मान बदल गए हैं | कवि एवं रचनाकारों ने नये जीवन-ब्रोध एवं सोन्दयं-ब्रोध को 
पूरं गहराई के साथ ग्रनुभव किया है | श्राधुनिक काव्य में भारतेन्दु के युग से 
हो परिवतंन को प्रक्रिया दृष्टिगोचर होने लगती है, द्विवेदी-युग में उसका विकास 
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होता है भ्नौर छायावाद युग के प्रारंभ से उसका रूप पूर्णतया स्थिर हो जाता 
है श्रतएव प्रस्तुत प्रबन्ध में सन्‌ १६२०-१६५० ई० तक के काव्य का पर्यालोचन 
किया गया है, क्योंकि यह काल काव्य के नवोन प्रयोंगों की दृष्टि से सबसे 
अधिक समृद्ध है | प्राचीन परम्पराग्रों का अस्तित्व भी किसी न कसी रूप में 
बना ही हुआ्ना है । प्रयोगों का ग्राग्रह विशेष है | श्रतः इन दोनों का ग्रनुशीलन 
काव्य के अध्येता के लिए ग्रत्यन्त रोचक विषय है। 

वतंमान युग में हिन्दी में विशाल काव्य-राशि का सृजन हुआ है | काव्य 
के ग्रन्तगंत वस्तु एवं शिल्प की दिल्या में इतना ग्रधिक विस्तार हुम्ना है कि 
उसके ग्रध्ययन एवं मूल्यांकन की ग्रावश्यकता हो गई है । नवीन काव्योत्त्यान 
परम्परा के विकास का परिचायक तो है हो, इससे भविष्यत्‌ की संभावनाग्रों का 
भो संकेत मिलता है | इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर इस निबन्ध की रचना का 
काय॑ प्रारंभ हुआ | 

अस्तु, श्रालोच्य काल ( १६२०-१६५० ई०) की काव्य सामग्री को 
श्राधुनिक काल की प्रकाशित काव्य-राशि से हो संग्रह किया गया है | इसके 
लिए प्रबन्ध को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में परम्पराग्रों 
का तथा द्वितीय भाग में प्रयोगों का ग्रध्ययन किया गया है । पहले दो श्रध्यायों में 
परम्परा तथा प्रयोग का सामान्य विवेचन है, जिसमें स्वरूप, विपय, सीमा एवं 
प्रयोगों की परम्परा पर विचार किया गया है । दूसरे भ्रध्याय में काव्य-प्रयोगों 
के उद्भव और विकास की परम्परा का सिहावलोकन किया गया है । इन दोनों 
प्रध्यायों की साधनभूत सामग्री के लिए श्रधिकतर श्रंगरेजी एवं संस्कृत के ग्रन्थों 
से सहायता ली गई है । तीसरे श्रध्याय में काव्य की वस्तुगत परम्पराग्रों 
की शोध की गई है। इसके लिए आधुनिक युग के प्रतिनिधि काव्य- 
ग्रन्थों (प्रबन्ध, मुक्तक एवं प्रगीत काव्य) को ग्राधार बनाग्रा गया है। इस 
ग्रब्याय में विषय-वस्तु का वर्गीकरण लेखक ने अपनी दृष्टि से किया है | तथ्यों 
की शोध एवं विवेचन भी मौलिक है । चौथे ग्रध्याय में भाव-व्यंजना एवं रस- 
निरूपण है । पांचवें ग्रध्याय में काव्य रूपों का अ्रध्ययन है, जिसके ग्रन्तगंत 
प्रबन्ध, मुक्तक एवं प्रगोत काव्यों का निरूपण विश्येप स्थान रखता है। छठे 
प्रध्याय में काव्य-शलो के विचार से श्रालोच्य-कालोन काव्यों की परीक्षा की 
गई है । श्रलंकार, प्रतीक, छन्दों का ग्रध्ययन शास्त्रीय परम्परा के श्राधार पर 
किया गया है | इस प्रकार ग्रन्तिम चार अव्यायों की विपय-वस्तु की परीक्षा 
शास्त्रीय सिद्धान्तों के ग्रालोक में की गयी है तथा वर्गीकरण एवं विवेचन की 
पद्धति में सवंबा मोलिक दृष्टिकोण रखा गया है । 
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प्रबन्ध के द्वितीय भाग में काव्यगत प्रयोगों का अ्रध्ययन है | ग्राधुनिक 
काल में नयी प्रवृत्ति एवं परिस्थिति के फलस्वरूप काव्य-क्षेत्र को सवंधा नये 
प्रयोगों ने प्राच्छादित कर लिया है । स्लातवें ग्रध्याय में काव्य की नई दिशा के 
प्रेरक स्रोत एवं विषय-वस्तु के क्षेत्र में नये प्रयोगों का अध्ययन है । वर्गीकरण, 
विवेचन तथा परिणाम नूतन काव्य-सामग्री को परोक्षा करके निकाले गए हैं। 
आठवें अध्याय में भाव-व्यंजना के विचार से ग्रालोच्यकालीन काब्यों की परोक्षा 
की गई है | भ्राधुनिक काल में भिन्न भिन्न रसों के आलम्बन उद्दौपन तथा 
संचारियों में नितान्त परिवतंन हो गया है। रति के क्षेत्र में भी बहुत कुछ 
विस्तार हुआ है | ग्रालम्बनों के साथ साथ भाव क्षेत्र का भी विस्तार हुग्रा है। 
आ्राधुनिक युग के मनोविश्लेपण शास्त्र के अनुसार फ्रो ऐसोसिएशन, यान वासना 
तथा ऐन्द्रियिक संवेदतों को भा आालोच्यकालोन काव्य में स्थान मिला है | इस 
अध्याय में इन सब वातों का मौलिक ढंग से अध्ययन किया गया है | उपलब्ध 
काव्य सामग्री के ग्रतिरिक्त इसमें और कहीं से सहायता नहीं लो गई है । 
आ्राधुनिक युग में सबसे श्रधिक प्रयोग काव्य-हूप एवं शैली की दिशा में हुए 
हैं । प्रबन्ध और प्रकोशंक मुक्तकों के क्षेत्र में तो नए प्रयोग हुए ही हैं, सबसे 
अधिक प्रयाग प्रगीत काव्य के क्षेत्र में हुए है। नई काव्य-रचनाओों के ग्राधार पर 
नवें ग्रध्याय में प्रचलित काव्य रूपों के नये प्रयोगों का ग्रध्ययन है । दसवे 
अध्याय में शेलो संवंधो प्रयोगों का अध्ययन है । इसके ग्रत्वर्गत अलंकार, प्रतीक, 
भाषा एवं छन्‍्दों का विचार है । नये अगप्रस्तुत-विधान का ग्रध्ययत सवंथा 
मौलिक है । प्रतीकों का ग्रध्ययन मुख्यतः मनोवेज्ञानिक दृष्टि से किया गया है । 
इसके पद्चात उपसंहार है इसमें सम्पूर्णां प्रवन्ध की मुख्य मुख्य प्रवृतियों का सार 
प्रस्तुत किया गया है परिशिष्ट में नई कविता के प्रतोकों का कोश भी उपस्थित 
किया गया है | यह सब लेखक का प्रपना प्रयास है । छन्दों के प्रयोगों के लिए 
प्रंगरेजी तथा हिन्दी के ग्रन्थ श्रौर प्रकोर्ण निबन्धों से सहायता ली गई है | इस 
क्षेत्र में डा० पुत्त्ताल शुक्त का “प्राधुनिक हिन्दी काव्य में छत्द-योजना' सबसे 
प्रधिक सहायक सिद्ध हुआ है । इसके लिए लेखक प्राभारों है। मुक्त छन्द 
(फ्री बस) के विषय में लेखक ने सभी प्रकार की उपलब्ध सामग्री का उपयोग 
करने का प्रयत्न किया है | 'भाषा' का अध्ययन प्रचलित काव्य-्यस्थों के ग्राधार 
पर किया गया है । ग्राधुनिक काव्य भाषा लाक्शिक प्रयागों को दृष्टि से श्रधिक 
समृद्ध है । श्रतः इसका विवेचन अधिक विस्तार से किया गया है | अन्तिम 
अध्याय में सम्पूर्ण प्रबन्ध का उपसंहार है । 
इस प्रकार प्रथम दो ग्रध्यायों को छोड़कर शेष सभा ग्रध्यायों में वर्गी- 








(घ ) 


करणरा, विवेचन, अध्ययन सब प्राप्त काव्य-्सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किया 
गया है | 

इस विषय कों भ्राधार वताकर बहुत कम ग्रन्थ लिखे गए हैं, शोध के 
रूप में कोई भो नहीं | सूयंवलो सिंह की 'हिन्दी कविता! में नवीन और प्राचीन 
काव्य-प्रवृत्तियों की तुलनात्मक ग्रालोचना प्रस्तुत की गई है, किन्तु उसका विषय 
संक्षिप्त और रुंकुचित है | प्रस्तुत निब्रन्ध में नई ग्रौर पुरानी काव्य-प्रवृत्तियों का 
व्यापक रूप में अ्रध्ययतत किया गया है| यथासंभव लेखक ने श्रयने को सभी 
प्रकार के पूव॑ग्रहों से बचाया है तथा प्रस्तुत विषय का विश्लेपणात्मक अ्रध्ययन 
करके उसके सहज निष्कर्षों तक पाठकों को पहुँचाने का प्रयत्न किया है । नये 
कवियों का विवेचन उपलब्ध काव्य सामग्री के आधार पर किया गया है किस्तु 
ग्रन्तिम निर्णय कहीं पर भी नहीं प्रकट किया है, क्योंकि नये कब्रियों से नये 
काव्य-निर्माण के क्षेत्र में ग्रभी बहुत कुछ ग्राशाएं एवं संभावनाएँ हैं । 

इस प्रवन्ध को लिखने में ग्रनेक महानुभावों, लेखकों एवं विद्वानों से 
सहायता प्राप्त हुई | लेखक उन सबके प्रति हादिक क्रृतज्ञता प्रकट करता है। 
डा० हरिवंश कोचर, ग्रव्यक्ष तथा प्रोफेतर हिल्दी-विभाग, गवनंमेंट कालेज, 
नैनीताल का मैं विद्ेष श्राभारी हूँ, जिनके पथ-प्रदर्शन श्रौर प्रोत्साहन से ही 
यह काय॑ पर हुआ है | साव ही डा० नगेर्द्र, डा० सत्येन्द्र, डा० हरिवंशलाल 
शर्मा, डा० भगीरथ मिश्र एवं श्री पं» विद्वनायप्रसाद मिश्र के अ्रमुल्य सुफाव 
एवं परामक्षों के लिए भी लेखक ग्रत्यन्त कृतज्ञ है। वस्तुतः इन सभी को 
ग्रकुकम्पा में यह प्रवन्ध कुछ मूल्यवान बन सका है | 
धर्म समाज कालेज, 

साथी व्यास नारायण भट्ट, 'सरस्व्रती प्रकाशन मन्दिर इलाहाबाद, 
जिनकी रुचि एवं प्रयास से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, मैं उनका कृतज्ञ है । 


अलीगढ़ डा० गोपाल दत्त 
जूलाई, १६५८। सारस्वत 


विषयानुक्रम 
प्रथम खण्ड 


आधुनिक हिन्दी काव्य में परम्परा 


प्रथम अध्याय १-३० 
परम्परा तथा प्रयोग-स्वरूप विषय तथा सीमा--परम्पराओं 
का स्वरूप-्परम्परा तथा काव्य शास्त्र - कवि प्रसिद्धियाँ-- 
परम्पराओं में रूपान्तर--प्रयोग का मनोविज्ञान--प्रयोग को 
प्रवुत्ति - प्रयोग और परम्परा -परम्परा और स्वच्छन्दता-- 
परम्परा, प्रयोग तथा वाद--हिस्दी साहित्य का विकास -- 
परम्परा और प्रयोग का पूल्यांकन--प्रयोग को समस्या । 


द्वितीय अध्याय ३१-७१ 
प्रयोग की परम्परा -उद्भव तथा विकास -काव्य का उदय 
अलंकार, अलंकारों में रूढ़ियाँ - प्रती 6 - प्रतीकों का उद्भव -- 
प्रतीकों का विकास--छन्द छन्द : उदृभव--पाद योजना-- छनन्‍्दों 
का विकास--महाकाव्य महाभारत -रघुवंश - महाकाव्य का 
लक्षण-भारतीय तथा पाश्चात्य महाकाव्यों के लक्षणों की 
तुलना --गीत-ेदों में गीततत्व--गीति काव्य का विकास - 
लोक गीति--विदेशी प्रभाव--वेदिक देवता --वेदिक साहित्य में 
प्रकृति । 

तृतीय अध्याय 

है आधुनिक काब्य : वस्तु तथा उपथादानों की परम्परा -- पौराणिक 
विषय -दिव्य -दिव्यादिव्य--अदिव्य --वस्तु वर्णन -देव्यवंश 
कृष्णायन . पुषोत्तम--गंगावतरण -- उद्धवशतक - मधुपुरी-- 
बिषयात - शर्वागो -- शक्ति -विवेचत --अलो किक वस्तु वर्णन- 
ऐतिहासिक विषश्ष--महाकाव्य -खण्डकाव्य -- मुक्तक--ऐति- 
हासिक कवानक--तक्ष शिता--कु गाल - बुद् चरित-नू (जहाँ- 


७३-१२६ 


(२) 


ऐतिहासिक वस्तु वर्णन-राज परिवार-धार्मिक विषय-- 
मुक्तक काव्य -धर्म नीति- प्राकृतिक विषय -- परम्परा- 
आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रकृति वर्णन--प्राकृतिक विषयों का 
शुद्ध व स्वृतन्त्र रूप में वर्णन -प्रकृति में मानवीय भावों का 
आरोप -घामिक एवं नेतिक उपदेशों के लिये प्रकृति वर्णन - 
प्रकृति में आत्म दर्शन--उपसंहार --काम शात््रीय विषय--रंग 
गृह--श्रुद्धार के प्रसाधन --मनोविनोद के विषय --सुरति वर्णन । 
चतुर्थ अध्याय १३७-१६६ 
रस-परम्परा -/£ गार रस की परम्परा --महाकाव्य -- खण्ड-- 
काव्य, मुकक तथा प्रगोत कांग्य - एसाम|स --विभ्नज्ञंभ श् गार 
-विरह की प्रसपरा-ऋतु वारहमास्ता ओर अष्टयाम-- 
दूत या संदेशहर-चर्द्रोपालम्भ-काम दुशाये --अभिलाषा 
>विसता- स्मृति -- गुगक॒थन उद्ग- प्रलाप उत्माद « 
व्याधि--जड़ता -- मरण - ह।स्यरस -- परम्परा - मुक्तक 
काव्यों में हास्यरस--ऋुरुण रस--परम्परा -करुणरस का 
विवेचन --रौद्रस -- वीररस -- परम्परा -- महाकाव्य- खंड 
काव्य - मुक्तक काव्यों में वीररस --भयानक रस--परम्परा 
विवेचन--वीभत्स रस - परम्परा --महाकाव्य--छंड काव्य-- 
विवेचना--अद्भुत रस“-परम्परा--विवेचन शान्त रस-- 
परम्परा--विवेचन -- वात्सल्य रस-परम्परा--उपसंहार । 
पंचम अध्याय १६७-२२८५ 
काव्य रूपों की परम्परा--महाकाव्य का लक्षण-महाकाव्य 
की आत्मा--महाकाव्य का शरीर--कथा वस्तु--रस --मंगला- 
चरण - सर्ग रचना--छन्दोविधान वस्तु वर्णन--विवेचन-- 
खंड काव्य -- वर्गकरण --मुक्तक काव्य -वर्गीकरण -सतसई 
काव्य परम्परा - प्रगति काव्य-प्राचीन परम्परा--आलोच्य 
काल में प्रगति काव्य । 
पष्ठ अध्याय. २२६-२७५ 
काव्य शैली की परम्परा -अलंकार परम्परा -अनुप्रास-- 
यमक-शलैय - अन्योक्ति-- रूपकातिशयाक्ति - प्मासोक्ति - 


(७५) 


विरोधाभास --विवेचन - चित्र काव्य--प्रतीक परम्प रा--आलो- 
च्य काल में प्रतीक परम्परा--प्रकृति मूलक प्रतीक--यथार्थता 
मूलक प्रतीक--छन्द परम्परा--छंद का महत्व--मात्रिक छंद 
सममात्रिक छन्द - अर्धसममात्रिक छन्द -- विषम मात्रिक 
छन्‍्द -वर्णाबृत्ति--अन्त्यानु प्रास -- गीत--पाद योजना--छद 
और भाव का सम्बन्ध --निष्कर्ष --असत्‌ का वर्णन--सत्‌ का 
वर्णन न करना--नियम । 


द्वितीय खण्ड 


आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रयोग 


सप्तम अध्याय २७६-३१४ 
वस्तु उपादनों में प्रयोग--प्रयोग के प्रेरक स्रोत --वेज्ञानिक 
उन्नति - सांस्कृतिक पुनरुत्थान -- राष्ट्रीय आन्दोलन स्वच्छन्दता 
वाद -- साम्यवाद -- मनोविश्लेषण -- योन-भावना - प्रयोगवाद 
प्रप्यवाद --तवोन वस्तु तथा उपादान मात्र भूमि -राष्ट्रवी र-- 
तिम्नवर्ग - संस्कृति -- विब्लवगान -दुःख वाइ--विवेचन - 
राजनीति - सिद्धान्त निरूपण--पूंजोवादी वर्ग से सम्बन्धित 
विषय --श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित विषय --वैज्ञानिक विषय-- 
अणुवाद--पदार्थ को अनश्वरता - विकास वाद का सिद्धान्त 
अन्तर-राष्ट्रीय विषय--सारांश । 
 अष्टम अध्याय ३१५-२५५ 

भाव-ब्यंजन में प्रयोग--प्रकृति विषयक रति--अव्यक्ति प्रिय 
विषयक रति -हास्य के क्षेत्र में प्रयोग--व्यंग्य-व्यक्ति--परि- 
वार--समाज--स्वयं कवि--परिहास-- मधुर हास--परोडी 
--वीर रस के चषेत्र में प्रयोग--वी ररस के आश्रय में परिवर्तन 
--वीरत्व को आश्रय नारियाँ--वीरत्व का आश्रय देशभक्ति 
बीरत्व का आश्रय पाठक--वीररस के नये आलम्बन--वीररस 
के नये संचारी भाव--विवेचन - करुण रस के चेत्र में प्रयोग -- 
राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पतन से सम्बन्धित विषय दलित वर्ग 
से सम्बन्धित विषय --बलिदान तथा जोहर के विषय--अव्यक्त 


( ४-) 


प्रियतम -- आश्रय के चेत्र में प्रयोग--तये संचारी भाव -- 
विवेचन-रौद्ध रस के ज्षेत्र में प्रयोग -रोद्ररस के नये आल- 
म्वन--विवेचन-भाव क्षेत्र का विस्तार -देश भक्ति--विद्रोह -- 
विक्षोभ-साम्य -सहानुभूति--आक्षेप - आत्म-प्रशंसा--स्वा- 
तस्त्रय -- प्रतिशोध प्रवंचना- नेराश्य -- साहस--उत्सर्गल- 
विजय -स्वत्व--त्रौद्धितत।--पौन वासना- -सहज सम्बन्ध -- 
संवेदन -दृश्य चित्र--ध्वनि चित्र--स्पृश्य चित्र--गन्ध चित्र-- 
गति चित्रप-उपस्तहार । 
नवम अध्याय ३५६-२५६ 

काव्य रूपों में प्रयोग--महाकाव्य में प्रयोग-महाकाब्य का 
अन्तरंग उद्दे श्य - महाकाव्य का बहिरंग--तायक का आदर्श -- 
भाव क्षेत्र में परिवर्तन--वस्तु एवं घटनाओं का सैद्धान्तिक विवे- 
चन--बहिरज्ः प्रकृति चित्रण--विषय और उपादान मातृ- 
भूमि राष्ट्रीय विषय--सांस्कृतिक विषय--राजनीतिक विषय-- 
छुन्दो विधान--संस्क्रत वृत्त-भिन्न तुकान्त, मुक्त छन्द--मिश्र 
छुन्द--गीत बोजना-उद्‌' के छन्द--ताटकोय सम्बादों की 
योजना--भाषा के प्रयोग--विवेचन -- आख्यान काब्य-- 
निबन्‍्ध तथा मुक्तक काव्य-प्रगीत काव्य -व्यंग्य गीति - 
शोक गीति--मम्बोध गीति--राष्ट्रीय गीति--विचारात्मक गीति 
पत्र-गीति--लोक गीति-चित्रपट गीति--विवेचन श्रन्य काब्य 
का रूप >गीति ताटय--प्तंलाप काव्य --एकालाप काव्य -- 
चम्पूकाव्य--एकार्थ काव्य । 


दशम अध्याय ३६१-४५४ 
काब्य शैली में प्रयोग--अलंकारों के प्रयोग--मानवीयकरण 
-विशेषग विपर्यय--मूर्त के लिये अमृत का प्रयोग--अमूर्त 
के लिये मूर्त का प्रयोग--अंगी के लिये अंग का प्रयोग- विशेष 
के लिये सामान्य का प्रयोग--सामान्य के लिये विशेष का प्रयोग 
--जातिवाचक के लिये भाववाचक का प्रयोग - भाववाचक के 
लिये जातिवाचक का प्रयोग--गुण वाचक पदार्थ के स्थान पर 
उसके... ०; प्रयोग -प्रभाव--साम्य के आधार पर अभप्रस्तुतों 


। लि 


का प्रयोग--प्रस्तुत - अप्रस्तुत का तादात्म्य--प्रतीकात्मक 
उपमान -- लाक्षणिक उपमान -विरोधात्मक विशेषण मूलक 
उपमान -आत्म विषयक रूपक--विवेचन--प्र तीक -प्रतीकों 
का महत्व -प्रतीक का मनोविज्ञान -- भाषा-अं ग्रेजी शब्द 
विन्यास -नये शब्दों की रचना - लार्क्षणक पद प्रयोग-- 
ध्वनि के प्रयोग-लोकोक्ति तथा प्रोक्ति चमत्कार--द्विझक्त पद -- 
ध्यन्यात्मफ शब्द--विवेचन--छुन्द प्रयोग--छन्‍्द तथा परि- 
वर्तन की प्रक्रिया --तुक --अन्तर्यति --अन्तनु'प्रास--मुक्त छंद 
--उद्ू' छल्दों के प्रयोग--बगला छन्दों के प्रयोग --अ ग्रेजी 
छन्दों के प्रयोग - लोक धुनों के प्रयोग । 
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प्रथम खण्ड 
झांधुनिक हिन्दी काव्य में परम्परा 


प्रथम अध्याय 
परम्परा तथा प्रयोग 


. परम्परा तथा प्रयोग 


स्वरूप, विषय तथा सीमा 


परम्परा शत्यन्त व्यापक शब्द है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से इसका 
सम्बन्ध है । धमंशास्त्र, समाज-विज्ञान, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में परम्पराग्रों 
के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। परम्परा में स्वीकृत विधियों, प्रथाग्रों तथा प्रणा- 
लियों का अनुसरण एवं पूर्वकाल से चलो आ्रातो हुई विचारधाराग्रों की अ्रभि- 
व्यक्ति होती है। यदि किसी युग के मनुष्यों को कतिपय विचित्र एवं अद्भुत 
बातों को तथा क्रिसो दूसरे समाज से ग्राई हुई अनुकरण मूलक प्रथाओ्रों को छोड़ 
दे तो सामाजिक जोवन को समग्र बातें परम्परा के क्षेत्र में श्रा जाती हैं, जिसको 
समाज पीढ़ियों से ग्रहण करता चला आ्राया है। परम्परागत आ्राचार, व्यवहार, 
संस्था, भाषा, वस्त्र, विधि, गीत एवं लोकवार्ताएँ सब पराम्परा के ही प्रंग हैं | 

वर्तमान काल में अनेक दृष्टियो' से परम्पराओ्रो' का अ्रध्ययन प्रारंभ हुआ्ना 
है । गिसवर्ग ने सामाजिक परम्पराग्रों का मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
है । उन्होंने सामाजिक प्रथा, रीति, व्यवहार एवं आ्राचार के सम्बन्ध में विस्तार 
से विवेचन किया है* | बुंट ने सामाजिक प्रथाग्रों को उन ऐच्छिक कार्यों का 
रूप वतलाया है, जो राष्ट्रीय या जातीय जीवन में विकसित हुई हैं | उनके मत 
से सब प्रकार की सामाजिक परम्पराओ्रों का मूल पूजा के कार्यों में हू ढ़ा जा 
सकता है । राष्ट्र, सम्प्रदाय, समाज, धर्म, संस्था अथवा किसी जाति के संघटन 
में परम्पराप्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है । राष्ट्र की परिभाषा निर्धारित करते 
हुए सिडनी हर्वट का कथन है कि--एक ऐसे सामाजिक समूह का नाम राष्ट्र है, 
जो ऐसी चेतना से बंधा हुआ हो, जो उसके ऐतिहासिक श्रतीत के द्वारा जाग्रत 
रूढ़ियों से निकलती हो श्लौर जो एक निश्चित देझ्ष से प्रत्यक्ष रूप मे सम्बद्ध 
हो * | ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध श्रादि सभी धर्मों मे स्थूल एवं सुनिश्चित 
रूढ़ियो' का मूल तत्व सन्निहित है, जो उनमें परम्परा से चला आ्राता है। इन धर्मो 
के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में उन बातों का उल्लेख हुआ्ना है? | 


१--इसाइक्लोपीडिया आरव द सोशल साइंसेज, जिल्द १९, ए० ६३ । 
२--मारिस गिंसवर्ग: द्‌ साइकालाजी थ्राब सोसाइटी, ए० १०६ । 
३--सिडनी हबट: नेशनैलिटी, ए० ३७। 

४--इन्साइक्लो पीढिया आव द्‌ सोशल साइसेज, जिल्द १९, ए० ६२ । 
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इस प्रकार समाज, धर्म, राष्ट्र, जाति एवं सम्प्रदाय--जीवन के नाना क्षेत्रों 
में रूढ़ि तथा परम्परा्रों का तत्व विद्यमान है, जो उन्हें श्रतीत युग से भ्रनुप्राणित 
करता चला आया है | टी० एस० ईलियट के अनुसार जिनसे एक ही देश के 
लोगों की जातीयता का भाव प्रकट होता है, जिनसे पारस्परिक समानता और 
ग्रात्मीयता स्थावित होती है, वे स्वभाव, स्वाभाविक कार्य, सामाजिकप्रथाएँ, घामिक 
विधियाँ, अभिवादन करने की प्रणणालियाँ--सब परम्परा के अन्तर्गत हैं। इनमें 
सामाजिक विधि एवं निषेध का भी अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार परम्परा 
मान्यता, विश्वास, रीति, प्रथा, रूढ़ि, श्राचार सब एक ही वस्तु के रूपान्तर हैं ॥ 
साहित्य के परम्परावाद (क्लैसीसिज्म), स्त्रच्छन्दतावाद (रोमेंटीसिज्म) और 
यथाथंवाद (रियलिज्म) भी इसी में ग्रा जाते हैं । 

विभिन्न क्षेत्रों को परम्पराप्रों का विवेचन हमारा अ्रभीष्ट विषय नहीं 
है । श्रतएव इस सन्दर्भ में केवल काव्य-क्षेत्र की परम्पराओं के स्वरूप, उत्पत्ति, 
विकास, भेद, प्रयोजन एवं उनके महत्व पर ही विचार किया जाता है। 
परम्पराओं का स्वरूप 

काव्य के क्षेत्र में परम्पराग्रों से तात्ययं उन ग्रादर्श, रीतियों, प्रत्नृत्तियों: 
एवं स्थापनाग्रों से है, जो पृव॑वर्ती कवियों से उत्तरवर्ती कवियों को प्राप्त होती 
चली श्राई हैं तथा जो कवि-समाज में स्वीकृत होने से स्वयमेव काव्य में प्रचलित 
हो गई हैं | वस्तु, भाव, तुक, लय, छन्‍्द, रूप, भाषा एवं अप्रस्तुत विधान में 
इनका अस्तित्व मिलता है | काव्य में ऐसी अनेक बातें पाई जाती हैं, जिनका 
कहीं अस्तित्व नहीं है | किन्तु कवि--समाज में प्रचलित हैं| ये कवि-प्तमय के 
नाम से प्रसिद्ध हैं ।! महाकवियों ने भी इनको स्त्रीकार किया है, तथा अपने 
काव्यों में इनकों स्थान दिया है | काब्यों में इन बातों का वर्णन गतानुगतिक 
न्याय से चला ग्राता है | इनका कोई प्रमाण नहीं है, रूढ़िमात्र है। 
े परम्परा ग्रथवा रूद्ि में मान्यता, विश्वास एवं नैरन्त्य का आधार होता 
है । कविजन कहत कहते चलि ग्राए, सुधिकरि का हू न कहीं--सूर की इस 
पंक्ति में परम्परा का लक्षण समुचित रोति से स्फुट है | कवियों ने जिसे बार 
बार कहा हो तथा जिसके पीछे कोई तक न हो--इसमें परम्परा के दो 
लक्षण ग्रा जाते हैं-“गतानुगतिकता तथा मान्यता या विश्वास | अंग्रेजी कवि 
बर्ड सवर्थ ने इसे दुसरे टे 
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“जीवन की प्रारंभिक अवस्था (वाल्यावस्थ)) में मुझे प्रकृति से श्रनुराग 
था, इस युवावस्था में भी मुझको वैसा ही अनुराग है तथा अपनो वृद्धावस्था 
में भी में इसे रखना चाहता हूं । मुझे प्रकृति की उपासना में ईद्वर की उपासना 
के समान आनन्द प्राप्त होता रहे और इस प्रकार मेरे जीवन के दिन प्रकृति-प्रेम 
के आनन्द से थिरक उठे ।?१ 

इस उक्ति में भी परम्परा का भाव चरितायं होता है। 


जान लिविग्स्टन के मत से परम्परा में मूलतः दो तत्व प्रधान हैं--मान्यता 
और अ्रान्ति | काव्य-क्षेत्र की सम्पूर्ण परम्पराश्रों का विकास इन्हीं दो तत्वों के 
आधार पर हुआ है। मनुष्य अ्रपने भावों एवं विचारों को शब्दों द्वारा दूसरों 
पर प्रकट करता है । ये शब्द घ्वनि-संकेत हैं । इन शब्द-ध्वनियों से व्यक्ति का 
आशय प्रकट होता है | यह निश्चित है कि ध्वनि से जिस वस्तु का बोध होता 
है, उसके साथ शब्द का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । शब्द जिस अ्रथ॑ को 
व्यक्त करता है, वह कल्पित है । उसका आधार है, मात्र स्वीकृति | विभिन्न 
शब्दों से जो प्र प्रकट होते हैं, उनका एक मात्र कारण है, दीघंकालीन सावं- 
जनिक मान्यता | इसी के द्वारा मनुष्य अ्रभीष्ट अ्र्थ को ग्रहण करते हैं। यह 
सभो जानते हैं कि शब्द और संकेतित अं में कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । 
कोई तकं-सम्मत एकात्मता नहीं है | केवल मान्यता है, स्वीकृति है श्रौर है एक 
भावुकता पूर्ण विश्वास | 

कल्पना में दूसरा तत्व है, श्रान्ति | काव्य का सम्पूर्ण अप्रस्तुद-विधान 
इसीके ञ्राश्चित है । काव्य की रचना में उपमान एवं प्रतीकों द्वारा जिस भाव 
को व्यंजित कराया जाता है, उसके मूल में भ्रान्ति या कल्पना का तत्व है । 
इसके द्वारा पाठक को देश-काल सम्बन्धी वस्तुग्रों का ज्ञान आसानी से हो 
जाता है। 
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मैथ्यू श्रार्नाल्ड ने भाव, भाषा और वस्तु--कवि के तीन साधनों को 
स्वीकार किया है ।' काव्य सम्बन्धी परम्पराओ्ों का विकास इन सभी में पाया 
जाता है | धीरे-धीरे काव्य के वर्ष्य, भाषा, शैली, रीति तथा काव्यादश्शों में भी 
परम्परायें स्थापित हो जाती हैं | भ्रतएव गिलवर्ट मरे ने कहा है कि, 'प्राचीन 
सभ्यता से जो पूर्ण प्रवाह निकलकर आया है तथा जिसने हमें काव्य का रूप 
तथा एकान्विति प्रदान को है, वही आ्रादर्श परम्परा है," । 
परम्परा तथा काव्य-शास् 

काव्य-क्षेत्र की परम्पराओ्रों तथा काव्यशास्रीय विषयों के अ्रन्तर को 
यहाँ स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। काव्यशाज्र में काव्य के स्वरूप, शब्दतृत्ति, 
रस, ध्वनि, गुण, दोष, रीति एवं अलंकारों का विवेचन रहता है। काव्य 
प्रकाश, साहित्यदर्पण श्रादि ग्रान्थों में इन्हीं वातों का विचार किया गया है, 
किन्तु ये विषय काव्य-परम्परा से भिन्न हैं। काव्यशास्त्र के ये विषय काव्यांग 
कहलाते हैं, तथा परम्परा केक्षेत्र में नहीं आते | जिस क्षेत्र में कुछ विशिष्ट 
वंधी-वंधायी रीतियाँ, रूढ़ियाँ, एवं प्रणालियां स्थापित हो जाती हैं, उन्हीं को 
परम्परा में लिया जा सकता है | काव्यांगों का विवेचन सभी अलंकार-शासत्रीय 
ग्रन्थों में पाया जाता है, किन्तु काव्य-परम्परम्रों का उनमें कहीं उल्लेख नहीं 
है | यह बहुत कुछ मौखिक रूप में ही चलती रहती है। भ्रमरगीत का विषय 
हिन्दी-साहित्य में काव्य-परम्परा के रूप में चला आता है | काव्य-रूपों में सतसई 
की भी एक दीर्घकालीन परम्परा है। इसके अतिरिक्त अलंकारशाद्म एक व्यापक 
विपय है, परम्पराग्रों का विषय अपेक्षाकृत सीमित है। अलंकारों की संख्या 
असीमित है, किन्तु उनमें परम्पराएं या रूढ़ियाँ बहुत कम है । 
कवि-प्रसिद्धियां 

काव्य की परम्पराग्रों में कवि-प्रसिद्धियों का भी स्थान है। साहित्य में 
ऐसी अनेक मनगढ़न्त बातें पाई जाती हैं, जो कवि-समाज में स्वीकृत हो जाने 
से रूढ़ियाँ वन गई हैं। असत्य होने पर भी उनमें किसी ने अविश्वास प्रकट 
नहीं किया है | कवि-सम्प्रदाय में वे परम्परा से चली आ रही हैं| हंस का 
क्षीर-नीर विवेक, चकोर का अंगार-भक्षण, रात्रि में चकवा-चकवों का वियोग, 
यश और हास्य का झ्वेत रंग, पाप का कृष्ण वर्ण, क्रोध और प्रेम की रक्तता, 


१--जान लिविंग्स्टन : क््वेशन एण्ड रिवोल्ट इन पोइट्री, ए० १०। 
२--द क्लैसिकल ट्रेंडिशन इन पोइड़ी (गिलवर्ट मरे), ए० ५ । 
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चन्द्रमा का शश-लांछन और कामदेव का मकरकेतन नाम, शिव के भाल पर 
द्वितीया के चन्द्रमा की स्थिति, विष्णु का क्षीर शयन, कोल, कमठ और शेष का 
पृथ्वी-धारण आदि अनेक बातें कवि-समय के नाम से प्रसिद्ध है तथा उन पर 
सर्व-सम्मति की मुहर लगी हुई है। इसीलिए ये काव्य-परम्परा के रूप में 
प्रचलित हैं तथा महा कवियों तक ने इनको काव्य में स्थान दिया है । 

किन्तु विचार करने से कवि-प्रसिद्धियों में स्वीकृत अ्रधिकांश बातें भ्रामक 
एवं सत्य से बहिभू'त होती हैं । फिर काव्य में इनकी प्रतिष्ठा क्‍यों है ? कोई भी 
कवि इनको साहित्य से बहिष्कृत करने का साहस क्‍यों नहीं दिखाता है! कारण 
स्पष्ट है | इनके पीछे परम्परा की छाक्ति है। परम्परा में भ्रामक कल्पना का 
तत्व विद्यमान रहता है | काव्य में दो सत्य हैं--एक वस्तुगत और दूसरा कल्पित 
भ्रथवा प्रतीयमान | कवि वस्तुगत सत्य का दर्शन नहीं करा सकता है, क्योंकि 
उसका साधन सीमित है, शब्द और अ्रथंमात्र' | शब्दों से भौतिक, वस्तुगत सत्य 
का साक्षात्कार नहीं हो सकता | श्रतएव कल्पना का आराश्नय लिया जाता है। 
इसके द्वारा परोक्ष एवं अलक्षित वस्तुओं को लक्ष्य कराया जा सकता है। राज- 
शेखर ने काव्य-मीमांसा में कवि-समयों पर अच्छा प्रकाश डाला है | वे कहते हैं, 
“शास्त्र और लोक से बहिभू-त, केवल कवि-परम्परा में प्रचलित जिस श्रथं का 
कविजन उल्लेख करते हैं--वह कवि समय है। इससे कवियों का उपकार होता 
है, ठथा यह काव्य-मार्ग का प्रदर्शक है। अ्रतणव सदोप होते हुए भी सभी कवियों 
ने इसका उपयोग किया है। वर्ण्य विषय को रोचक और हृदयग्राही बनाने के 
लिए कवि-समयों का उपयोग किया जाता है।” 

कवि-सम्प्रदाय में परम्परया प्रचलित बातों का ही कवि-समयों में उल्लेख 
हुआ है । श्रतएव ये वास्तविक श्रर्थ में काव्य-परम्परा के अन्तर्गत हैं।राज- 
शेखर की परिभाषा पर विचार कर लेना अवश्यक है। उन्होंने इसके तीन श्राधार 
बतलाए हैं--(१) शास्त्र से बहिर्भूत होना, (२) अलौकिकता और (३) परम्परा | 
शास्त्र से बहिर्भूत कथन करने का अभिप्राय इतना ही है कि काव्यशास्त्र में इसका 
विचार नहीं हु है । काव्यांगों का विवेचन तो अलंकारशास्त्रों में विस्तार से 
पाया जाता है, काव्य-परम्पराश्रों का नहीं | फिर भी कवि-सम्प्रदाय में इनका 
प्रचार है | इससे मान्यता एवं विश्वास का आ्राघार स्वतः सिद्ध है। 

राजशेखर ने आ्राचायों के कथन को पूव॑ पक्ष में रखकर कहा है--शास्त्र 
ओर लोक दोनों से रहित स्वेच्छया वस्तु वर्णन तो दोय है | ऐसी दोपयुक्त वस्तु 





१--“शब्दार्थी सहितो काव्यम्‌ |” भामह। 
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का वर्णान उचित नहीं । इसके उत्तर में वे कहते हैं--इसके द्वारा कवि का उपकार 
होता है तथा यह काव्य-मार्ग का दर्शक है। श्रतएव यह दोष कैसे हो सकता 
है ? फिर कहते हैं--प्राचीन विद्वानों ने सहस्नों शाखा वाले वेदों का अ्रंगों सहित 
अध्ययन करके, शास्त्रों का तत्व-ज्ञान प्रात्त करके, देशान्तर और द्वीपान्तरों का 
अमण करके, जिन वस्तुओं को देख, सुन और समंभकर वर्णन किया है, उन 
वस्तुओं और पदार्थों का देश-काल और कारण भेद होने पर या विपरीत हो 
जाने पर भी उसी प्राक्तन श्रविक्रत रूप में वर्णन करना कवि-समय है| कवि- 
समय (काव्य-रूढ़ि) शब्द का प्रयोग उसके मूल तत्व को न जानने वाले कुछ 
लोगों ने, केवल प्रयोग को देखकर ही प्रचलित कर दिया और वह रूढ़ हो गया 
है। इनमें से कुछ वातें ऐसी हैं जो प्रारंभ से वस्तुतः कवि-समय नाम से प्रसिद्ध 
हैं और कुछ बातें धूर्तों ने परस्पर प्रतिस्पर्धा या स्वार्थ-साधन के लिए प्रसिद्ध कर 
दी हैं। 

इस प्रकार लोक, शास्त्र एवं प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल चलाने के 
लिए कवियों को अक्षम्य नहीं ठहराया जा सकता है | जो काव्य में ऐसा स्वेच्छा- 
चार वतंत हैं, वे राजशेखर की दृष्टि में धूत॑ हैं। किन्तु शास्त्रीय ज्ञान और 
अनुभव के आधार पर विद्वानों ने जिन परम्पराओ्रों का प्रवर्तन किया है, वे 
काव्यशास््र में वशित न होने पर भी मान्य है । इससे सिद्ध है कि राजशेखर की 
द्ष्टि में भी काव्य-परम्परा का पहला आवश्यक तत्व है, मान्यता या विश्वास | 

दूसरा तत्व है, श्रलोकिकता | इससे ग्राशय उन बातों का है, जो लोक- 
व्यवहार से वहिभू'त, विलक्षण और अद्भुत्‌ हैं । प्रद्भुत्‌ वस्तुओं के वर्णन से 
एक मनोवेज्ञानिक कूलूहल का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि श्रदूभुत्‌ के पीछे 
ग्राइचर्य की वृत्ति छिपी रहती है। यह कल्पना के ग्राश्रित है। कल्पना-शक्ति 
जितनी अ्रधिक उत्कृष्ट होगी, कवि उतना ही अ्रद्भुत्‌ एवं भ्रलौकिक वस्तुओं 
का वर्णान कर सकेगा | इससे सिद्ध है कि परम्परा में दूसरा तत्व है, कल्पना, 
अ्रान्ति | 

तीसरा तत्व है, परम्परा | इसका आशय है, प्रुवंकाल के कत्रियों से 
चली आ्राती हुई काव्य-प्रवृत्तियों का अनुसरण । किसी लिखित प्रमाण के भ्रभाव 
में मौखिक रूप से ही परम्पराग्रों का अनुसरण किया जाता है| इस प्रकार 
परम्परा में गतानुगति एवं अनुकरण का तत्व विद्यमान है। 

निष्कर्ष यह है कि राजशेखर के मत से काव्य-परम्पराग्रों के तीन 
ग्राधार-तत्व हैं - (१) मान्यता, (२) कल्पना और (३) अनुकरण की प्रवृत्ति | 
यदि और अ्रधिक विचार करके देखा जाय तो कल्पना तथा अनुकरण की प्रवृत्ति 
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का आ्राघार मान्यता ही है। कल्पना में नवोन्मेष के साथ रूढ़ि का अंश भी 
रहता है | कल्पना जिस अंश में रूढ़ हो जाती है, उससे वही भ्रंश ग्रहण किया 
जाता है| वस्तुतः कल्पना एक रूढ़ि है, जिसके अनुसार चलना हर एक व्यक्ति 
के लिए आवद्यक हो जाता है । चन्द्रगमुख, कमल-तयन, विम्बोष्ठ में मुख, नेत्र 
तथा ओष्ठ के लिए क्रमशः चन्द्र, कमल और विम्बाफल के उपमान लाए जाते 
हैं | सभी जानते हैं कि प्रस्तुत के लिए जितने अप्रस्तुतों की योजना कवि-परम्परा 
के अ्रनुसार चली श्राती हैं, वे सव कल्पित, भ्रामक और अविश्वसनीय हैं, किन्तु 
कवि-सम्प्रदाय में प्रचलित हो जाने से ये सवंमान्य हो गए हैं | कारण यह है 
कि समस्त कल्पना-विधान रूढ़ि के ्राश्चित है। ये रूढ़ियाँ जैसी काव्य में प्रच- 
लित हैं, बसी ही श्रन्य कलाओं में भी । इनका आधार मूलतः सर्वमान्यता 
है । अनुकरण की प्रवृत्ति भी भावुकतापूर्ण मान्यता के आश्चित है | इससे स्पप्ट 
है कि कवि-समय, कवि-परम्परा या काव्य-रढ़ि का एक मात्र आधार है, 
सवंमान्‍्यता । 

अ्राचा्य सीताराम चर्तवेदी ९ रूढ़ि के मूल में सामाजिक रुचि को कारण 
मानते हुए कहते हैं, सामाजिक रूढ़ि वह व्यापक लोक-प्रवृत्ति है, जो पहले के 
मान्य व्यक्तियों द्वारा किन्हीं वस्तुओं को सुन्दर, भव्य, मानी जाने की परम्परा 
से सध गई है और जो इस प्रकार सघते-सधते रूढ़ि वन गई हैं| अ्रतः इस 
सामाजिक रूचि को रूढ़ रूचि कहना भी अ्रसंगत न होगा | इस कथन में भी 
सामाजिक रुचि को परम्परागत मान्यता पर आधारित बताया गया है। 

आ्रचाय॑ वामन ने विशिष्ट पद-रचना को रीति बतलाया है* । उन्होंने लोक 
व्यवहार के आ्राधार पर इसके वेदर्भी, गौड़ीया झ्ौर पांचाली तोन भेद किए हैं। 
ये देश-विशेष के नाम हैं, जिनके श्राधार पर रीति का विभाजन किया गया है । 
देश-विद्येष से काव्य-गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु उन देशों के लोगों 
ने विशेष-विज्ञेप प्रकार की रचना-शैली का आविष्कार किया है। वामन के ग्रनु- 
सार श्रोज, प्रसादादि समस्त गुणों से युक्त रीति का नाम वेदर्भी है। झोज और 
कान्ति गुणों से युक्त गौड़ीया रीति है जिसमें समासों का बाहुल्य और उम्र पदा- 
व॑ली का सच्चिवेश रहता है | माधुर्य तथा सौकुमारय गुणों से युक्त पांचाली 
नामक रीति होती है | ये माधुयं, ओज, प्रसाद गुण विद्विष्ट रीतियाँ काव्य 
परम्पराग्रों से भिन्न वस्तु नहीं है । वस्तुतः ये वे काव्य मार्ग हैं, जिनको कवि- 
समाज ने स्वीकार कर लिया था तथा जिनकी काव्य-रूढ़ियां स्थापित हो गई 


१--आचाय सीताराम चतुर्वेदी : समीक्षाशास्र, ए० 4२९ । 
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थीं | काव्य प्रकाश, साहित्यदपंण ्रादि ग्रन्यों में गुण एवं रीतियों की विशिष्ट 
एवं स्वीकृत विधियों पर पूरां विचार-विमर्श पाया जाता है | कवि-सम्प्रदाय की 
मान्यता ही इसका आधार है। 

उपर्यक्त विवेचन से सिद्ध है कि काव्य-परम्पराएँ किसी शास््रोय ग्रन्य 
में प्रतिपादित नहीं होती हैं | इनकी मान्यता गतानुगतिक न्याय से चली झ्राती 
है । पूव॑वर्ती रचनाकारों ने साहित्य के क्षेत्र में जो पथ, परिपाटियां, प्रवृत्तियां एवं 
रीतियां स्थापित कर दी है, उन्हें उत्तरवर्ती कवि श्राप से श्राप ग्रहण कर लेते हैं | 
ग्रतएव इनकी मान्यता व्यवहार के अ्राश्चित है, किसी सिद्धान्त के नहीं । कवि- 
सम्प्रदाय में स्वीकृत हो जाना इसकी प्रथम आ्रावश्यकता है | इसके लिए सर्व- 
मान्यता, स्व॑ सम्मति एवं सब स्वीकृति अपेक्षित है| 

संस्कृत-पाहित्य में कवि-शिक्षा पर अनेक पुस्तकों मिलती हैं, जिनमें 
काव्य-परम्पराग्रों एवं रूढियों का विस्तार से वर्णान किया गया है। अभ्ररिसिह 
की काव्य कल्पलतावृत्ति, देवेश्वर की कविकल्पलता तथा क्षेमेन्द्र के कवि कंठा 
भरणा में कवि-शिक्षाओं का विशद वर्णन है | इनमें काव्य-रचना के व्यावहारिक 
ग्रभ्यास बताए गए हैं। इनके ग्रध्ययन से विदित होता है कि काव्य-निर्माण के 
लिए बहुत सी रचना सम्बन्धी परम्पराएं स्थापित हो चुकी थीं, जिनका ज्ञान 
प्राप्त कर लेना ग्रावश्यक समझा जाता था | वस्तुतः इनमें काव्य-छूढ़ियों का 
विश्ञाल भंडार भरा पड़ा है. जो कवि-समाज में प्रचलित हो जाने से सबके द्वारा 
स्त्रीकृत हो चुकी थी | इसमें मान्यता एवं ग्रनकृति ही कारगा हैं। हिन्दी के 
लक्षण ग्रन्थों में भी इनका उल्लेख हुग्ना है। केशव की कविप्रिया तथा रसिक- 
प्रिया में काव्य-हढ़ियों का हो निरूपण है | इनके ग्रव्ययन से सिद्ध होता है कि 
काव्य-परम्पराओं के मूल में स्वीकृति, अनुकृति एवं मान्यता का भाव विद्यमान है | 





परम्पराओं में रूपान्तर 


साहित्य के इतिहास में प्रायः देखा जाता है कि कला अपने विकास के 
लिए दो प्रकार के परस्पर विरुद्ध मार्गों पर होकर चलती है। एक मार्ग है 
परम्पराग्रों की स्वीकृति का और दूसरा मुक्ति का | पहले मार्ग पर चलनेवाले 
कवि परम्परावादी होते हैं और दूसरे मार्ग का अ्वलम्बन करने वाले क्रान्ति- 
कारी | पहली श्रेणी के कवि रचनात्मक विधियों में विश्वास करते हैं शरर दूसरे 
नयी नयी खोजों और प्रयोगों में | इसी क्रिया-प्रतिक्रिया ग्रथवा कार्य कारण की 
'खला में साहित्य का विकास होता रहता है | यह मानव स्वभाव है कि कभी 
उम प्राचीन प्रव्ृत्तियों के अनुकूल चलना प्रिय होता है श्रौर कभी उनसे विद्रोह 
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करना अच्छा लगता है तया कभी दोनों में आनन्द आता है | इसका कारण है, 
मानव-स्वभाव की परिवतंनशीलता ।* 

एक दूसरा कारण और है । परिस्थितियों के परिवतंन से भी काव्य- 
मार्ग बदल जाता है। किसी राष्ट्र में राजनीतिक, आर्थिक भ्रथवा सामाजिक 
उत्क्रान्ति के अवसर पर भी प्राचीन परम्परा विश खल हो जाती है | जब नई 
चेतना नई क्रान्ति को जन्म देती है, तब पुरानी परम्पराएं असामयिक, अनुपयोगी 
एवं अशक्त सिद्ध होने से दम तोड़ बैठती हैं। सन्‌ १७८६ की राज्यक्रान्ति के 
पश्चात फ्रान्स में ऐसी ही परिस्थिति का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसमें 
प्रति-क्रिया-तादी तत्वों की विजय होने से प्राचीन परम्पराएं परास्त हो गई और 
अचिरात्‌ उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जो परम्परा परिस्थिति के 
साथ-साथ नहीं चल सकती है, वह पंगु और निर्जीव हो जाती हैं। स्वस्थ एवं समर्थ 
परम्पराएँ जीवित रहती हैं तथा श्रशक्त एवं निरुपयोगी तत्व समाप्त हो जाता 
है । मृत परम्पराग्रों के प्रति तीन प्रकार की प्रतिक्रिया आरंभ होती हैं--(१) 
उनके प्रति उपेक्षा का भाव हो जाता है, (२) उनमें सुधार-संस्कार किया जाता 
है, श्रथवा (३) उनके प्रति विद्रोह, की प्रश्नत्ति उठ खड़ी होती है | रीति-कालीन 
काव्य-परम्परा के प्रति भारतंन्दु युग में प्रथम दो प्रतिक्रियाएँ श्रारम्भ हो गई थीं 
तथा ढिवेदी युग में तीसरी प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ | 

निष्कर्प यह कि काव्य में क्रिया-प्रतिक्रिया चक्रवत्‌ घूमती हैं | परिवर्तन 
का क्रम सदेव अपना काम करता रहता है। जीवन की ठरह साहित्य के क्षेत्र 
में भी कोई प्रवृत्ति स्थायी नहीं होती है | एक प्रवृत्ति अपनी विरोधी प्रवृत्ति को 
जन्म देती है | उसी से वह अपनी पुष्टि करती है, कभी दबती है, कभी उभरती 
है, कभी रूपान्तरित होती है, तथा कभी अभ्रपना अस्तित्व ही खो बैठती हैं । 


प्रयोग का मनोविज्ञान 


मनोवेज्ञानिक दृध्टि से प्रयोग भी अनिवार्य हैं। कवि की चेतना पर 
पड़नेवाले जीवन और जगत के प्रभाव एक समान नहीं होते हैं | हर एक रचना- 
कार अपनी सापेक्ष दृष्टि से अनुभव करता है, श्रतएव अनुभव के क्षणों में वह 
जो ग्रात्म-साक्षात्कार करता है, वह दूसरे के अनुभव से अ्रवष्य भिन्न होता है | 
मीरा और महादेवी दोनों के काव्य में प्रेम की पीड़ा के उद्गार हैं, किन्तु फिर 
भी दोनों की प्रेमानुभूति एक सी नहीं है। किसी भी कलाकार के जीवन के 


१--जान लिविंग्स्थन लोविरा : कन्वेंशन ऐंड रिवोल्ट इन पोइट्री, ए० ८७ 
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कोई से दो क्षण, दो अनुभव सवंथा एक समान नहीं हो सकते हैं। श्रनुभव की 
'भिन्नता ही प्रयोंगों का मूल है | यदि इस भिन्नता को स्व्रीकार नहीं किया जाता 
"तो सम्पूर्ण साहित्य पुनराजृत्ति मात्र रह जाता। 


प्रयोग की प्रवृत्ति 


प्राचीन वस्तु को नये नये रूथों में प्रस्तुत करना प्रयोग है । प्रयोग प्राचीन 
परम्पराश्रों में से नवीन वस्तु का अनुसन्धान करके लाता है तथा यह स्वच्छन्दता 
पूर्वक अपने को नग्रे नये रूपों में अ्रभिव्यक्त करता है | प्रयोग की प्रश्त्ति प्रति- 
क्रियात्मक होती है | वह प्राचोन प्रव्ृत्तियों को कविता-क्रामिनी के पैरों की 
शू खलाएं समभता है । वह काव्य के परम्परागत उपकरणों का सेव खंडन 
करता है | प्रयोग के दो रूप हैं, (१) रचनात्मक और (२) ध्वंसात्मक । प्रयोग की 
प्रवृत्ति निषेधात्मक ही नहीं, विधानत्मक भी होती है | वह पुनराश्ृत्ति को कला 
का दोष समभता है तथा स्व्रानुभूति को प्रकाशित करने के लिए अभिव्यक्ति के 
नये नये मार्गों का अन्वेपण करता है | सत्य एक है, किन्तु उसकी अ्रनुभूति के 
स्तरों में भेद हैं | इसीलिए उसे नाना पथों से ग्रात्मसात्‌ करने का प्रयत्न चलता 
ग्राया है श्रौर चलता रहेगा। प्रयोग काव्य-सत्य को पाने के लिए नये नय्रे प्रयत्नों 
में विश्वास करता है | इसीलिए वह काब्य-चेतना की ग्रभिव्यक्ति के लिए नवीन 
प्रतत्तियों का सृजन करता है श्र नये नये पथों का ग्रनुसंघान करता है । प्रवुद्ध 
कवि की चेतना विकासोन्मुख रहती है | वंधी-त्ंधायी काव्य सरणियों एवं 
परम्पराग्रों में फंसकर उसका जी घुटने लगता है | इसीलिए वह नवीनता की 
संभावनाग्रों में विश्वास रखता है तथा परम्पराओ्रों से विद्रोह करके नये पथ से 
चलने का साहस दिखलाता है | द्विवेदी युग की इतिशत्तात्मकता के विरुद्ध छाया- 
वाद ने यही साहस दिखलाया था, जिसका ग्रभिनन्‍्दन करते हुए आचार्य हजारो 
प्रसाद द्विवेदी ने कहा है--“वह दिन सचमुच ही हिन्दी की कविता की मुक्ति का 
दिन था, जब कवि ने परिपाटी-विहित रसज्ञता और रूढ़ि-समर्थित काव्य-कला 
को साथ ही चुनौती दी | मर्यादा विषयक अज्ञान और उपेक्षा दोनों ने उसकी 
मुक्ति में सहायता दी । यद्यवि वह मुक्त होकर ठीक रास्ते नहीं गया, पर मुक्त 
वह निस्सन्देह हो गया । पुराने पंडितों ने सुंभलाकर रोप प्रकट किया, मजाक 
उड़ाया, भट्ू -भ्ट नाम देकर उसे हतोत्साह करना चाहा, पुराते झास्त्रों के जटिल 
तर्कों की अवतारणा करके उसे डराना चाहा, पर वह इनसे विचलित नहीं हुआआा। 
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असाद, निराला, पन्‍्त, सियारामशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, आदि कवियों ने हृढ़ि 
मुक्त होकर अपनी बात कही ।"”? 


अयोग और परम्परा 

परम्परा का सम्बन्ध अतीत से तथा प्रयोग का वतंमान युग से होता है । 
किन्तु अतीत और वतंमान, प्राचीन और नवीन सापेक्षता में ही देखे जा सकते 
हैं । कत्तंव्य श्लोर अधिकार को भाँति परम्परा और प्रयोग में भ्रनिवायं सम्बन्ध 
है । प्रत्येक कवि में प्राचीन और नवीन बातों का कसी न किसी अंद में 
अवद्यम्भावी योग रहता है, क्योंकि भ्रतीत से विच्छिन्न होकर सं था स्वतंत्र होकर 
चलना किसी भी कलाकार के लिए संभव नहीं है। टी० एस० ईलियट ने भी 
कहा है--कोई भी कवि या कलाकार अपने श्राप में सवंथा पूर्णा नहीं होता है | 
प्राचीन युग के कवि या कलाकारों के सम्बन्ध से ही उसके गुण तथा गौरव की 
सराहना की जाती है। उसकी स्वतंत्र या निरपेक्ष सत्ता का कोई मूल्य नहीं 
होता । समान या अ्रसमान बातों में पुराने कवियों के साथ उसकी तुलना करने 
से ही उसका विशेषत्व प्रकट होता है ।* 

साहित्य की परम्परा्रों को ऐतिहासिक क्रम में देखने से कार्य-कारण 
का सम्बन्ध प्रकट होता है। प्रयोग और परम्परा में कार्य कारण सम्बन्ध होता 
है | वतंमान युग के प्रयोगों का कारण अ्रतीत की परम्पराओं में हू ढ़ा जा सकता 
है, क्योंकि ग्रतीत वर्तमान का जनक है| वतंमान की उत्पत्ति अतीत में से होने 
के कारण वह उसी का एक अंश है । हमारी वतंमान परिस्थिति पूर्वकालीन 
परिस्थिति का प्रतिफल है तथा पूर्व की परिस्थिति उससे पूर्व की स्थिति का 
परिणाम है। कार्य-कारण की यह अ्रखंड परम्परा एक महानद की भाँति सुदीर्घ 
काल से निरन्तर चली झ्राती है। इसोसे वतंमान की कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं 
है | वतंगमान को समभने के लिए भ्रतीत की ओर अवद्य दृष्टिपात करना चाहिए, 
क्योंकि भ्रतीत भी वर्तमान में ही छिपा हुआ है । कार्य-क्रारण की इस शू खला 
पर विचार करने से विदित हो जायगा कि वत्तंमान काल के प्रयोगवादी कवि 
अपने से पूर्व पूव॑तर, प्रगतिवाद, छायावाद, ढिवेदी युग, भारतेन्दु युग एवं प्रारम्भिक 
युग के कवियों से एक ही श्‌ खला में जुड़े हुए हैं । भ्रतः परम्परा से विच्छिन्न 
होकर कोई कवि कुछ भी मूल्य नहीं रखता । 
१--हजारी प्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका, चतुर्थ “आवृत्ति, 


प्‌० १४८ ॥। 
२--टी ० एस० ईलियट : सेलेक्टेट प्रोज (पेंग्विन), पृ० २३ | 
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परम्परा और प्रयोग में अ्रच्छेद्य सम्बन्ध है तथा वे एक दूसरे के पूरक 
हैं । प्रत्येक प्रयोग कुछ काल के अनन्तर परम्परा वन जाता है तथा प्रत्येक 
परम्परा में से नये प्रयोगों की सृष्टि होती रहती है । जिस परम्परा में आगे 
प्रयोग करने की प्रेरणा नहीं होती, वह उतनी ही निरथंक है, जितना कि वह 
प्रयोग जो नई परम्पराएं स्थापित करने में श्रसमर्य होता है | प्रयोग की प्रेरणा 
परम्परा में ही होती है | यदि परम्परा में विकास की शक्ति नहीं,.गति नहीं, 
वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती | प्रयोग-हीनता निर्जीव परम्पराः 
का लक्षण है । परम्परा का प्रवाह सतत्‌ गतिशील है। इसके बिना वह निशचल, 
स्थिर एवं जड़ है । विकासशील जीवन में पुरातन प्रवृत्तियां भी परिवर्तित होती 
रहता हूँ। स्वस्थ परम्परा सदैव विकासोन्मुख रहती है | कोई भी पुरातन वस्त 
प्रथवा स्थिति अश्षुण्ण नहीं है क्योंकि जीवन की कोई विशेष स्थिति किसी विशेष 
प्रवृत्ति का परिणाम होती है | वह सदैव एक सी नहीं रह सकती * 
निप्कर्प यह है कि प्रयोग और परम्परा में मूलत: कोई अन्तर नहीं है ॥ 
प्रयोगशील कवि या कलाकार परम्परा को स्वायत्त करके ही नये प्रयोगों की 
सृष्टि करता है। स्वस्थ परम्पराग्रों में से ही नये रूप, नये रंग, एवं नयी गरभि- 
क्तियों के नये प्रकारों का विकास होता रहता है, जिन्हें हम नया प्रयोग क 





व्यक्ति 
लगते हैं| 


परम्परा ओर स्वच्छन्दता (क्लैसीसिज्म और रोमेंटीसिज्म) 

ग्रोस और रोम की कला में जिन गुणों का विकास हुआ था, उन्हें 
परम्परा ( क्तेसोसिज्म ) का नाम दिया जाता है | इस शैली में संयम. गौरव, 
सरलता, प्रसन्नता एवं शालीनता आदि गुणों को प्रधानता है | इसके श्रतिरिक्त 
विचारों की विद्यदता, रूप की समग्रता तथा कल्पनात्मक ज्ञानात्मिका शक्ति का 
भी इसमें समस्वय हो गया है | कल्पना और विवेक के समन्त्रय से क्लेसीसिज्म 
की प्रणालों ग्रात्मगत होने की अपेक्षा वस्तुगत प्रधिक है ।रे 

स्वच्छन्दतावाद ( रोमेंटीसिज्म ) की प्रवृत्ति परम्परा से भिन्न है | इसमें 
भाव झौर मनोवेगों का प्रभुत्व है। समुन्नत कल्पना, उद्दाम भावना, अनुभूति की 
प्रगाइता, उत्साह एवं करुण भावों की प्रभिव्यक्ति इसके प्रधान तत्व हैं |? 
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अमरीका तथा फ्रांस की राज्यक्रान्तियों के उपरान्त प्रजातंत्र की स्थापना हो जाने 
पर स्वातंत्रय प्रेम तथा व्यक्तिवाद के रूप में इसकी अ्रभिव्यक्ति हुई | इसने कला , 
के क्षेत्र में वेयक्तिकता को जन्म दिया। 

परम्परा की प्रवृत्ति वस्तुपरक है, जिसमें प्राकृतिक पदार्थों के बाह्य- 
चित्रण तथा उनसे पड़नेवाले प्रभाव पर अधिक घ्यान दिया जाता है | स्वच्छन्दता- 
वांद में चाक्षुष प्रत्यक्ष की अपेक्षा मानसशप्रत्यक्ष के चित्रण को अधिक महत्व 
दिया जाता है । इसमें वाह्य चित्रण की अपेक्षा सूक्ष्म श्रान्तरिक सौन्दर्य की ओर 
कवि का ध्यान रहता है | क्नैसोकल कविता में अनुभूति का तत्व प्रधान होता 
है जब कि रोमेंटिक काव्य में झात्माभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। क्लैसीकल 
काव्य का सम्बन्ध बाह्य जगत से होता है जिससे सभी परिचित होते हैं | उसकी 
अपनी परम्पराएँ हैं, जिनसे उसमें प्रेपणीयता का तत्व अधिक है । इसके विपरीत 
आत्म-प्रेरित काव्य का अन्तजंगत्‌ स्वयं कवि के लिए अविदित है। अ्रतएव उसमें 
प्रेपणीयता बहुत कम है । 

क्लैसिकल काव्य की उन्नति के लिए सामन्‍्तीय युग अनुकूल होता है । 
सामन्तीय युग के कठोर शासन सम्बन्धी नियमों और क्लेसिक काव्य के संयत 
काव्य-विधानों में बहुत कुछ समानता होती है । जब प्रजा के ऊपर कड़े नियमों 
का शासन होता है, धमं एवं मर्यादाप्रों का पालन आवश्यक हो जाता है, तब 
परम्परावादी काव्य का विकास होता है। ऐसे युग के कवि काव्य शास्त्रीय 
मर्यादाओ्ों का कठोरता से पालन करना अपना कतंव्य समभते हैं तथा प्राचोन 
काव्य-मार्ग के उल्लंघन को अपराध समभते हैं। महाकाव्यों का सृजन ग्रधिकतर 
सामन्‍्तीय युग में ही होता है । काडवेल के मत से सामन्तवर्ग के शासन में ही 
महान कविता की सृष्टि होती है।' संस्कृत के महाकाव्यकार कालिदास, 
भारवि, माघ, श्रीहप॑ एवं हिन्दी के चन्द, तुलसी एवं केशव का जन्म सामन्तीय 
युग में हो हुआ था | इनके काव्यों में छन्दोविधान श्रलंकार-योजना तथा 
व्यवस्थित भाषा एवं रचना-शली का आग्रह दृष्टिगोचर होता है | काव्य-विधान 
का ऐसा नियंत्रण अपेक्षाकृत भिन्न युग के कवियों में नहीं दिखाई पड़ता है । 

जब धामिक परतंत्रता शिथिल हो जाती है, वेयक्तिक स्वातंत्रय की भावना 
न्‍का विकास होने लगता है, परम्राओं का वन्धन श्रसह्य हो उठता है, तब 
स्वच्छन्दता वादी काव्य-प्रवृत्ति का श्रीगरोश होता है । सच्चा रोमेंटिक कवि 
शास्त्रीय नियमों से प्रेरणा नहीं पाता है, उसका काव्य बहुत कुछ प्रात्म-प्रेरित 
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होता है । इसी कारण उसकी कविता में आत्माभिव्यक्ति का उल्लास अधिक 
वेग से प्रस्फुटित होता है। 

योझुप में १५वीं शती के समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिसे 
वोर्जतरा समाज-व्यवस्था कहा जाता है. क्लैसिकल कविता जिस प्रकार सामन्तीय 
युग की साहित्यिक ग्रभिव्यक्ति है उसी प्रकार रोमेंटिक काव्य-प्रवृत्ति वोर्जआ या 
पूजीवाद की साहित्यिक भ्रभिव्यक्ति है। काडवेल ने भी श्राधुनिक युग की 
रोमेंटिक काव्यधारा को पूजीवादी कविता बतलाया है।" हिन्दी-साहित्य के 
छायावादी कवि स्वच्छन्दतावाद की कोटि में अ्राते हैं, क्योंकि इनके काव्य में 
कल्पना का वेग, मधुमय प्रेम चर्या, मधुर वेदना एवं आ्रात्माभिव्यंजन का प्राचु्य 
है | इनकी अभिव्यक्ति में वेचित्र॒य है, जिसमें परम्परागत भावों को नई भंगिमाग्रों 
के साथ व्यंजित किया गया है | इससे स्पष्ट है कि क्लेसी सिज्म और रोमेंटी- 
सिज्म परम्परा और प्रयोग के ही नामान्तर हैं। 

परम्परा और स्वच्छन्दता में देश-काल की हृष्टि से भी भेद माना गया 
है । परम्परा (क्लैसोसिज्म) का सम्बन्ध मूलतः ग्रीक और रोम के कला-शिल्प से 
है, जिसका प्राचीन युग में आ्राविर्भाव हुआ था। स्वच्छन्दता (रोमेंटीसिज्म) की 
प्रवृत्ति का विकास जर्मन, फ्रांस तथा इंग्लेंड अ्रादि देझ्षों में उन्नीसवीं शर्तों के 
प्रारंभ से अपने-अपने ढंग पर हुआ था | यह भी निश्चित है कि योरुप के देझ्षों 
में मूति-पृजा के युग के भाव एवं कला-शिल्प में सामन्‍्तीय युग के भाव एवं कला- 
शिल्प मे ग्रन्तर है। श्रालोचकों का कथन है कि क्‍्लेसिक “और रोमेन्टिक कला- 
कारों को बौद्धिक प्रवृत्ति, अनुभूति, कल्पना तथा शेली-शिल्प में बहुत अन्तर 
है | इसी के आराधार पर ग्रीक और रोम की वौद्धिक चेतना में स्पष्टता, सरलता, 
संयम, एक-रूपता और पूर्णाता के गुणा विद्यमान हैं तथा इसो आधार पर 
प्राधुनिक काल की किसी कला-कृति में यदि रचना-शिल्प, एक-रूपता, संक्षि्षता, 
स्पप्टता तथा सुनिश्चित रूप-रेखा भ्रादि गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो उसे 
निस्संकोच परम्पराग्त (क्लैसिकल) कह दिया जाता है तथा ऐसा कहने में किसी 
ऐतिहासिक युग का विचार नहीं किया जाता है। इसके विपरीत मध्यकाल के 
कवि एवं कलाकारों की रचना में भावात्मकता का ग्राधिक्य, कल्पना का प्राचुय॑, 
रूप-विधान की उपेक्षा एवं अ्तिशयोक्ति की प्रधानता परिलक्षित होती हैं । 
श्रंग्रेजी साहित्य के ब्लेक, कालरिज, वड्‌ सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन के काव्य 
में यह प्रवृत्ति प्रधान रूप से परिलक्षित होती है। 
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स्टूटार्ड ने दोनों प्रत्रत्तियों का भेद दिखलाते हुये कहा है--“शुद्ध 
क्लैसिकल काव्य में शझेली और उद्दंश्य के विषय में कुछ निश्चित नियमों का पालन 
करना होता है । उसमें रचना-सम्बन्धी नियमों को स्वीकृति का भाव प्रधान 
होता है । क्लैसिकल रचना में एक निश्चित आदर, सन्तुलन, शोभा, औचित्य 
एवं सामंजस्य पाया जाता है । ऐसे आ्राद्श की स्वीकृति से नियम, एकरूपता,. 
विधि एवं वन्ध-सौष्ठव के गुण आप से आप आ जाते हैं । क्तैसोसिज्म का जन्म 
विधि (लॉ) से होता है | अधिकार में कत्तंव्य का पालन प्रघान होता है तथा 
उसके आझ्रादर्श ज्ञात होते हैं। ऐसा कलाकार परिवतंन के विरोधी विचारों का 
होता है तथा प्राचीनता के प्रति आ्रास्थावान्‌ होता है। स्वच्छतदतावाद की प्रद्ृत्ति 
स्वीकृति के स्थान पर विरोध की होती है । यह प्रत्नत्ति शाब्दिक की अपेक्षा 
रूपकात्मक अधिक होती है । ज्ञात से अश्ज्ञात की ओर इसकी दृष्टि उन्मुख रहती 
है । यह प्रत्यक्ष को छोड़कर भावों के प्रतीकों की खोज में रहती है। ग्रधिकार 
के विरोध में स्वच्छन्दतावाद का जन्म होता है। यह प्रवृत्ति नियम-बद्धता के 
स्थान ५२ नये नियमों की खोज में निरंतर संलग्न रहती है । फलतः १रंपरावाद 
की दृष्टि से रोमेन्टिक कृति में संतुलन, साहद्य एवं पूर्णता का ग्रभाव रहता है.. 
क्योंकि क्लेसीसिज्म सुसंस्क्ृत मान्यता है तथा रोमान्टिसिज्म श्रनियमित 
आकांक्षा |”? 

स्वच्छन्तावाद की व्याख्या अवरक्रोम्वे ने इस प्रकार की है--“'यह बुद्धि 
के प्रति भाव की प्रतिक्रिया है। यह उच्छू खलतापूर्ए है तथा यह यथाथंबाद का 
विरोधी है | यह बाह्मानुभूति की श्रपेक्षा भावानुभूति की श्रोर उन्‍्मुख रहता: 
है ।”” स्वच्छल्दता अपने श्रतिबादी रूप में यथाथंता और समाज के प्रति विद्रोह 
का रूप है जिसमें स्वप्न और उन्माद के सामने तथ्य और कतंब्यों का त्याग हो. 
जाता है ।* 

परंपरावाद ( क्लैसीसिज्म ) और स्वच्छन्दतावाद (रोमेंन्टीसिज्म) दोनों 
काव्य-प्रवृत्तियों के विषय में यह स्मरण रखने योग्य है कि इनमें कोई वस्तुगत 
भेद नहीं है । भेद केवल शेलीगत है | किसी पुराने से पुराने विषय को नई शेली 
में तथा नये से नये विषय को पुरानी शोली में प्रस्तुत किया जा सकता है | 
उदाहरण के लिये कीट्स ने 'श्रोड श्रान ए ग्रीसीयन अर! कविता में 
क्लैसिक वस्तु को रोमान्टिक शोली में चित्रित किया है तथा टेनीसन 
ने यूलीसिसः और 'द लोटस ईटसं” जैसे होमर युग के विषयों को 





२--एफ० एल० लूकाज : लिट्रेचर ऐंड साइकालांजो; प० १००, १०३ ॥ 


( १६ ) 


जमशः क्लैसिक और रौमेन्टिक शेलियों में प्रस्तुत किया है | पंत और निराला 
ने क्रमशः “नौका विहार! और “यमुना के प्रति” कवितागओों में पुराने विययों को 
नए रूय-रंग में अंकित किया है | इसी प्रकार रामचन्द्र शुक्ल ने 'ुद्ध चरित! में 
नवीन कथानक को प्राचोन शोली में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः कोई भी 
रोमेन्टिक विषय ऐसा नहीं है,जो क्नैसिकल शली में उपस्थित न किया जा सके तथा 
ऐसा कोई भो क्तैसिकल विषय नहीं है, जो रोमेन्टिक शली में प्रस्तुत न हो सके । 
दोनों ही काव्य-प्रवृत्तियों में 'प्रकृति की ओर' लौटने का समयंन किया गया है । 
प्रकृत्ति में कहाँ परम्परावाद है और कहाँ स्त्रच्छन्दतावाद | नदी, वन, पर्वत, कछार, 
पशु, पक्षी, जीव, जन्तु, फूल एवं पौधों में न तो कोई स्व्रच्छन्दतावादी तत्व है और 
न कोई परम्परावादी गुण । भेद तो केवल वस्तु को प्रस्तुत करने की शोलो में हो 
जाता है। जिसमें आत्माभिव्यंजन एवं कल्पना का वेचित्र्य प्रधान है उसे 
स्वच्छन्दतावाद कह दिया जाता है तथा जिसमें वस्तुओं का एक नियत छंद एवं 
निर्धारित शली में वर्णन किया जाता है, उसे परम्परावाद का नाम दिया 
जाता है । 

परम्परा (क्तैसिसिज्म) तथा स्वच्छन्दता (रोमेंटीसिज्म) तल्ल॒तः दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं | दोनों क॑ संयोग से काब्य में जीवन को प्रतिष्ठा होतो 
है | जिस प्रकार राज्य की प्रगति के लिये परम्परावादों और क्रान्तिकारी दोनों 
वर्गों की ग्रावश्यकता होती है उसी प्रकार काव्य एवं कला के स्त्रस्थ विकास के 
लिये दोनों ही काव्य-प्रवृत्तियाँ अपेक्षित हैं | दोनों में विरोध अनुचित है । दोनों 
का समन्वय काव्योत्कप॑ में सहायक होता है | काव्य के क्षेत्र में केवल परम्परा- 
वाद की प्रश्ृत्ति गतिरोध को जन्म देती है तथा केवल स्वच्छन्दतावाद के ग्राग्रह 
से काब्य में ग्राजकता बढ़ती है | ग्रतएव काव्य के गतिशोल विकास के लिये 
दोनों काव्य-प्रश्ृत्तियों के सहयोग की ग्रावश्यकता है । 


परम्परा, प्रयोग तथा वाद 

काव्य केक्षेत्र में जब ये दोनों प्रवृत्तियाँ "वाद! के रूप में प्राती हैं तब 
ये श्रत्यन्त भ्रामक सिद्ध होती है | टी० एस० ईलियट का कथन है कि कोई भी 
रचनाकार परम्परावाद या स्वच्छन्दतावाद का लेबिल लगाकर उत्पन्न नहीं होता। 
“वाद' तो राजनैतिक दलबन्दी को प्रकट करता है। साहित्य के इतिहास में तथा 
विद्वानों के मुख से भी ये शब्द सुने जाते हैं, किन्तु ये अ्रधिक महत्व नहीं 
रखते | यदि कोई कलाकार या कवि किसी वाद का आग्रह लेकर कला के क्षेत्र 
में पदापंग करता है, तो वह लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक उठाता है। 


( २७ ) 


साहित्य के क्षेत्र में वाद का महत्त्व नहीं, महत्व है सृजनात्मिका शक्ति का | जब 
कोई कलाकार सृजन करे में प्रवृत्त होता है, तव वह यह नहीं सोच रहा होता 
कि उसकी रचना “वाद! की किस श्र णी में स्थान पा सकती है | सृजन के क्षणों 
में कलाकार आत्मानुभूति से प्रेरित होकर लिखता है, किसी वाद विशेष के पूर्वा- 
ग्रह से नहीं ।१ 

आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं, सच्ची कविता किसी “वाद” को लेकर 
नहीं चलती, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। वादग्रस्त काव्य ग्रधिकतर 
काव्याभास ही होता है। उसमें प्रकृति के नाना रूप और व्यापार किसी वाद 
या संप्रदाय के घेरे में निरूपित बातों को मूं रूप में स्पष्ट करने या काव्य की 
भावात्मक होली पर मनोरंजक बनाने के लिये साधन रूप में ही व्यवहृत 
होते हैं* । 

पं० नन्ददुलारे वाजपेयी का मत है--'वाद तो वास्तव में जीवन 
संबंधित धारणाग्रों और प्रवृत्तियों के वौद्धक निखूयण हैं । प्रत्येक वाद की एक 
सोमा रेखा होती है । प्रत्येक वाद के अंतर्गत समय-समय पर ऐसी जीवन हदृष्टियाँ 
संघटित होती हैं जिनसे सामाजिक उन्नति और ह्लास दोनों के संयोग इकट्ठ हो 
सकते हैं । प्रत्येक वाद में शक्तिमता और दुवंलता के परमाणु समयानुसार घटते- 
बढ़ते रहते हैं ।” श्रागे चलकर उन्होंने कहा है--'वाद तो एक स्थूल और परि- 
वर्तनशील जीवन दृष्टि है। काव्य जीवन व्यापी अ्नुभुति है। काव्य और वाद 
दोनों के स्वरूपों और प्रक्रियाप्रों में अंतर है * | 

सुमित्रानन्दन पंत 'युगवाणी” में “कवि” को लक्ष्य कर कहते हैं-- 

“हें राजनीति विद श्रथ॑विज्ञ । रच शत शत वाद, विवाद, तंत्र, 
परतंत्र किया तुमने मानव, तुम बना न सके उसे स्वतन्त्र |--पंत 

उपयुक्त सभी आचाय और कवि इस संबंध में एक मत हैं कि वाद! 
एक साम्प्रदायिक दृष्टि है। वाद के संकीरणां घेरे में वंद होकर कोई कवि जीवन 
को समग्र रूप में नहीं देख सकता है । इसकी दृष्टि सीमित हो जाती है। जब 
अनुभूति के ऊपर वाद का पूर्वाग्रह छा जाता है, तब कवि के काव्य में से कवित्त्व 
तो चला जाता है, वाद का प्रचार शेष रह जाता है | श्राधुनिक युग के प्रगति- 


१--टी० एस० ईलियट, आफूटर स्ट्रेन्‍ज गोड्स, पृ० २६। 
२--श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ; काव्य में रहस्यवाद, चिन्तामणि, दूसरा 
भाग, ४० ७३ | 
३--नन्ददुलारे बाजपेयी : नया साहित्य : नये प्रश्न, ० २१। 
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लो, 


वादी काब्य में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है | जितने अ्रंश में कवियों ने वाद- 
ग्रस्त काव्य का सृजन किया है उतने ही ञ्रंश में कवित्त्व का दर्शन नहीं मिलता । 
परम्परावाद, स्वरच्छन्दतावाद, यथायंवाद भी कविता की शलियों के रूप में ही 
व्यवहृत हुये हैं। इनको वाद के रूप में ग्रहण करने से काव्य की हानि ही होती 
है। वस्तुतः यह भावाभिव्यक्ति के माध्यम हैं | श्रतः श्रेष्ठ कवियों ने इनको 
साधन के रूप में ही ग्रहण किया है, साध्य के रूप में नहीं । अंग्रेजी के स्वच्छ- 
न्दतावादी शली के कवि शैली, कीट्स, वड'सवर्थ श्रादि तथा हिन्दी के प्रसाद, 
पंत, निराला, महादेवी का काव्य इसका प्रमाण है | इससे सिद्ध है कि वाद! 
कविता का नियामक नहीं हैं | यह काव्य के उस्मुक्त प्रवाह में बाधक तत्त्व है। 


हिन्दी साहित्य का विकास-- 


साहित्य का इतिहास परम्परा और प्रयोग की कहानी है | क्रिया-प्रति- 
क्रिया, परम्परा-प्रयोग, रचनात्मक प्रबत्नत्ति और विरोधात्मक प्रवृत्ति में सदेव 
प्रतिद्रन्द चलता रहता है | जीवन की तरह साहित्य का प्रवाह भी परिवर्तनशील 
है । साहित्य में कोई प्रवृत्ति स्थायी नहीं है | जब एक प्रवृत्ति पुरानी हो जाती 
है, तब उसमें रूढ़ियाँ स्थिर हो जाती है । कवि प्रतिभा वंधी-बंधायी रीतियों 
के आसपास चक्कर काटती रहती है, जिससे एक से ही तुक, छंद, वस्तु, प्रतीक, 
उपमान एवं काव्य रूपों की पुनरात्ृत्ति होना प्रारंभ हो जाती हैं। इस स्थिति 
से क्रान्ति का प्रादुर्भाव होता है । नवीनता, मौलिकता एवं परिवर्तन की पिपासा 
नए काव्य की प्रेरक शक्ति है | पुरानी प्रव्नत्ति से उऊव कर कवि-चेतना नये रूप; 
नये रंग तथा नये रेखा चित्रों के अनुसंवान में प्रवृत्त होने लगती है। नये-नये 
प्रयोग इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं। प्रयोग भी कुछ काल के पश्चात्‌ परम्परा 
का रूप धारण कर लेते हैं। फिर प्रतिक्रिया श्रारंभ हो जाती है । साहित्य के 
विकास में क्रिया-प्रतिक्रिया का यही क्रम निरन्तर चलता रहता है और इसी 
में साहित्य का जीवन विकास पाता रहता है । अंग्रेजी के आधुनिक युग के एक 
ग्रालोचक डा० एच० वी० रूथ ने इस परिवतंन के मूल में निहित आ्राइ्चयं तत्व 
को ग्रावश्यक बताया है--“कला को सदैव नवीन स्वरूप देते रहना ,चाहिये। 
उसका रचनात्मक प्रभाव आइचयं तत्व पर निर्भर रहता है। एक वार जब 
कलात्मक अभिव्यक्ति की पद्धति की नवीनता समाप्त हो जाती है तो पाठक या 
सहदय उससे विमुख होकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाता है | कला या 
मरे ई दृष्टि खोजता है, पर ऐसी वासी अभिव्यक्तियों में उसे 
केवल स्थूल रूप का ही दर्शन होता है | इसीलिये किसी महान पुस्तक में नवीनता 








( ९१६ ) 


द्वारा चकित कर देने की दक्ति होनी चाहिये, जिससे पाठक प्रारम्भ में ही आगे 
पढ़ने के लिये उत्सुक हो जाय और इसे विश्वास हो जाय कि अनुभूतियाँ व्यापक 
ओर गम्भीर छवियों के निर्माण तथा कारमयित्री प्रतिभा की क्रीड़ा का सामग्री 
मात्र है! |? 

हिन्दी कविता के ऐतिहासिक विकास में भी परम्परा और प्रयोग का 
यही क्रम दृष्टिगोचर होता है । हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक सामंती युग की स्थूल 
शाल्लीय परम्परा के प्रति संत काव्य में सजग विद्रोह की भावना विद्यमान है। 
संत कवीर ने प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का खुलकर विरोध किया है? | 
उनके साहित्य में सामाजिक प्रोर आ्राध्यात्मिक विद्रोह की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
है। जो संत काव्य विद्रोह की इतनी सजग चेतना लेकर श्रग्रसर हुआ था, वह 
झागे चलकर स्वयं रूढ़ियों के जाल में बंध गया । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने लिखा है--“कम संतों की वणियों में वंधी-संधी वोलियों के बाहर की बात 
मिलेगी, सबमें एक ही वक्तव्य विषय, एक ही शब्दावली, एक ही शली में बार- 
बार दुहराया गया है* |” निर्गुण भक्तिकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप सगुण भक्ति 
काल का उदय हुआ्ना | भक्त कवियों में एकान्तिक धर्मं साधना के विरुद्ध लोक- 
संग्रह का भाव अधिक है | सूर भर तुलसी ने भक्ति काव्य को पूर्णोत्कर्ष को 
पहुँचा दिया है, जिससे परवर्ती कवियों के लिये उसके श्रागे जाना कठिन हो 
गया। भक्ति काव्य में घामिक एवं आ्राध्यात्मिक भावना का इतना विकास हुआ 
कि रीतिकाल में लौकिक प्रेम भावना के रूप में इसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी | 
भक्ति काल में स्वच्छन्दतावादी काव्य प्रवृत्ति का वेग था | रीतिकाल में इसके 
विरुद्ध रोतिबद्ध शास्त्रीय काव्य परम्परा का विकास हुआ । इसके साय ही 
स्वच्छन्दतावादी रीतिमुक्त काव्यधारा भी चलती रहो । इस प्रकार संपूर्णा 
मध्ययुग में परम्परा और स्वच्छन्दता दोनों काव्य प्रवृतियों का संघर्ष चलता है। 

वीसवीं के शताब्दी के प्रारम्भ में पुनरुत्यान युग के साथ रीतिकालीन 
काव्य रूढ़ियों के विरुद्ध फिर विद्रोह हुआ, जिसकी परिणति द्विवेदी युग के 
काध्य में दृष्टिगोचर हुई | इस काल में कविता के छंद, तुक, लय, वस्तु, भाव 
एवं रूप में सवंथा नये प्रयोग हुये | किन्तु जब नीति, उपदेश एवं वस्तु तत्त्व 





१->>डा० एच० वो० रूथ, : इंग्लिश लिटरेचर ऐण्ड आइडियाज़ इन द्‌ 
ट्वेंटिएथ सेंचुरी, पृ०२। 
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३--बही, पृ० ११४८-१६ । 
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की एकरूपता से द्विवेदी युग की कविता में भी रूढ़िवादिता दृष्टिगोंचर होने 
लगी, तब स्थूल के प्रति सुक्ष्म के विद्रोह को लेकर छायावाद युग का प्रारम्भ 
हुआ । प्रसाद, पंत, निराला के काव्य में वस्तु और शिल्प के क्षेत्र में श्रभिनव 
प्रयोगों का वाहुल्य है। इस काल में काव्यक्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति हुई | किन्तु 
कुछ समय के पश्चात्‌ छायावादी काव्य-विधान भी रूढ़ियों की भूलभुलेयों के 
बीच चक्कर काटने लगा | उसकी पलायनवादी प्रद्ृत्ति और वायवी कल्पना के 
विरोध में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ्ना | अंचल, वच्चन, नरेन्द्र, भगवती चरण 
वर्मा के काव्य में जिस स्थूल एवं मांसल प्रेम तथा सामाजिक यथाय॑ का चित्रण 
है, उसमें छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया का तत्त्व प्रधान है। भ्रागे चलकर यह 
काव्य-प्रवृत्ति भी माक्‍्संवादी सिद्धान्तों के प्रचार के दलदल में फंस जाने से 
लड़खड़ाने लगी | तब प्राचीन प्रवृत्तियों के प्रति पूर्ण विद्रोह का स्वर लेकर 
प्रयोगवाद का जन्म हुआ । यह हिन्दी साहित्य की नवीनतम काव्य प्रवृत्ति है। 
इसमें परम्परागत छन्द, भाषा, तुक, लय, प्रतीक, उपमान, वस्तु एवं भाव सबके 
प्रति उद्दाम विरोध की भावना है । तार सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवादी 
काव्य की रूपरेखा निश्चित हुई। ग्रज्ञ य, मुक्तिबोध, भारतभूषण, डा० राम- 
विलास हार्मा, गिरिजाकुमार, माचवे, धमंवीर भारती श्रादि इस नई कविता के 
कवियों में प्रमुख हैं। 

निष्करप॑ यह है कि हिन्दी साहित्य के समूचे इतिहास में परम्परा और 
स्वच्छन्दता (प्रयोग) का संघपं है | कभी ये दोनों प्रवृत्तियाँ एक दूसरे को दवा- 
कर ञ्रागे बढ़ती हैं और कभी दोनों साथ-साथ चलती हैं | इन दोनों में कार्य- 
कारण का संबंध है | परम्परा में ग्रनुकृति एवं पुनरावृत्ति का तत्त्व प्रधान होता 
है, प्रयोग में नये रूप एवं नये रंगों का । इन्हीं दोनों प्रश्ृत्तियों के आआरोह-प्रवरोह 
के साथ काव्य की धारा निरंतर गतिशील रहती है। 
परम्परा ओर प्रयोग का मूल्यांकन-- 

साहित्य में परम्परा का वही मूल्य है, जो जगत्‌ में जीवन का | विकास- 
शील जीवन में भी नई-नई परम्पराग्रों का विकास होता रहता है । परम्पराग्रों 
की स्वीकृति से एक बड़ा लाभ यह होता है कि जो कुछ परम्परागत निधि है, 
वह सुरक्षित रहती है | यह संचित निधि काव्य का बहुत बड़ा संबल है। 

ग्राज के प्रयोग कल परम्परा होंगे | प्राचीन परम्परायें भी किसी दिन 
के नवीन प्रयोग थे | परम्परायें युग विशेष की दृष्टि, प्रवृत्ति एवं सौन्दर्यवोध 
का परिचय कराती हैं | इनके अध्ययन से पता चलता है कि अतीत युग में 
सौन्दर्य (व॑ जीवन बोध का अच्वेपण किस हूप में प्रचलित था | उन पर युग 
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के संस्कारों की छाप लगी रहती है | चाहे झ्राज उनमें सौन्दर्य का दर्शन करना 
लुप्त हो गया हो, चाहे उन धारणाओं को अब परित्याज़्य समभा जाता हो, 
किन्तु उनमें भ्रपना गौरव होता है, जो उन्हें स्थायित्त्व प्रदान करता है। मोय॑ 
और गुप्त काल के सिक्के झ्राधुनिक युग में प्रचलित नहीं हैं, किन्तु इसमें उनका 
महत्त्व नहीं घट जाता | मध्य युग के काव्य का अनुप्रास, यमक, इ्लेष का 
चमत्कार, खड्गवन्ध, कमलवंध आदि चित्र काव्य का नैपुण्य आधुनिक युग के 
काव्य में बंद हो गया है, परंतु उसमें जो कलात्मक सौष्ठव है उसका अवमूल्यन 
नहीं किया जा सकता है। जो परम्परा जिस युग का प्रतिनिधित्व करती है, उस 
पर अपने युग के रुचि वेचित्र्य और कलात्मक सौन्दय्य की छाप रहती है । युग 
दृष्टि एवं जीवन बोध के परिवर्तित हो जाने पर उनका महत्त्व चला जाता है, 
किन्तु काव्य के ऐतिहासिक विकास क्रम अपने स्थान पर उसका गौरव ग्रक्षुण्ण 
रहता है । डा० रामकुमार वर्मा ने जातीय संस्कृति श्रौर परम्पराग्नों के महत्त्व 
पर प्रकाश डालते हुये लिखा है-- 

“ये हमारे सामने जातीय संस्कृति का अनुपम चित्र उपस्थित करती 
हैं । इनके द्वारा किसी युग विशेष की समस्त परम्परायें अपने स्वाभाविक 
क्रियाकलाप में स्पष्ट हो उठती हैं । ये परम्परायें, उत्सव, त्यौहार और मंगलमय 
आचारों की हृदयग्राही भावनाओं और उनको स्मृतियों से जीवन की अनुभूति 
को और भी सरस बना देती हैं | प्रत्येक मंगलमय त्यौहार और उत्सव संयोग 
या वियोग में प्रेम का श्राश्षय पाकर भावनाओं के अत्यन्त समीप आा जाता है। 
झौर तब हम अनुभव करते हैं कि हमारी परम्परायें जीवन की कितनी गहराई 
से उठती हैं और उनके निर्माण में कितनी जातीयता या संगठन की भावना है। 
उन्हीं विचारों से पोषित होकर हमारे नायकों या नायिकाओ्रों ने एक ऐसे आ्राचरण 
का परिचय दिया है जो समय की अ्रवहेलना करते हुये सवंयुगीन हो गया है! |” 

जातीय संस्कृति की तरह काव्य की भी संस्क्रति है । उसकी धारा सतत 
प्रवहमान है | काव्य ने अपनी संस्कृति के निर्माण के लिये जीवन और जगत के 
सभी पाश्वों को स्पर्श किया है। प्रशांत महासागर में पाई जानेवाली मूँगे की 
दीवारों का निर्माण न जाने कितने युगों से होता आापा है। श्राज वे इतनी 
विशाल एवं सुदृढ़ हैं कि बड़े-बड़े जहाज उनसे टकराकर चकनाचूर हो सकते हैं। 
काव्य-परम्पराश्रों का निर्माण भी महान प्रतिभाश्नों की तपस्या का फल है। 
इनमें श्रनुभूति, श्रभिव्यक्ति एवं ऐन्द्रियिक संवेदनाग्रों का सार निहित है । ये 


१--ढा० रामकुमार वर्मा : साहित्यशास्त्र, प्रथम संस्करण पु० १०२। 
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वतंमान में मनोरंजन की वस्तु ही नहीं भविष्य की संवल भी हैं । इनमें वह 
प्राणदायिनी शक्ति है, जो जीवन को निरन्तर विकसित एवं ऊर्जस्वित करती 
रहती हैं । 

किसी देश के लिये साहित्य परम्परा का बहुत बड़ा महत्त्व है | उसमें 
प्राचीनता का गौरव श्रौर उज्जवल ग्रतीत का प्रतिविम्व भलकता है | पं० नन्‍्द 
दुलारे वाजपेयी ने 'भारतीय साहित्य में 'एकता' निवंध में परम्परा के महत्त्व के 
संबंध में लिखा है--“कोई भी देश ग्रपनी साहित्यिक परम्परा से नाता नहीं तोड़ 
सकता । अतीत का प्रभाव वतंमान पर पड़ता ही है | इसके साथ ही उल्लेखनीय 
वात यह है कि भारतीय परम्परा वहुत पुरानी है। पुरानी ही नहीं वह श्रतिशय 
समृद्ध भी है। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि हम श्रपनी सारी विरासत 
को छोड़कर दूसरे देशों के साहित्यों का छिछला अ्नुकरण करने लगें! |” 

काव्य-संस्कृति का भवन उसकी आ्राधारभूत परम्पराओ्रों की शिलाश्रों पर 
ही निर्भित होता है | श्राधार को गिरा कर किसी भवन का निर्माण संभव नहीं 
है । जत्र काव्य की धारा का अ्रतीत की परम्पराग्रों से संबंध विच्छिन्न हो जाता 
है तब उसका प्रवाह अत्यन्त क्षीण और हलका हो जाता है। श्रतीत के साथ 
संबंध जोड़ कर ही काव्य-संस्क्ृति समृद्धि को प्राप्त होती है । इसके बिना वह्‌ 
दीन और निर्बल है | श्रतएव टी० एस० इलियट ने लिखा है--“कवि के लिये 
अतीत की चेतना से प्रभाव ग्रहण करना भ्त्यन्त आ्रावश्यक है | उसको इस चेतना 
का विकास जीवन पर्यन्त करते रहने की आवश्यकता है |”? 

दूसरी शोर प्रयोग की समस्या है | काव्यवस्तु अथवा रचनाशेली के 
क्षेत्र में जब॒पिष्टपेषण होने लगता है तव उसके सहज विकास में गतिरोघध श्रा 
जाता है । काव्य में :मौलिक सृजन का आदर है । काव्य-निर्माण के लिये प्रतिभा 
अपेक्षित है | भद्तोत के अनुसार --नये-तये भ्रयों का उन्‍्मीलन करनेवाली प्रज्ञा 
ही प्रतिभा कहलाती है । प्राचीन आ्राचार्यों ने काव्य की रचना में व्युत्पत्ति को 
हेतु माना है । ब्युत्पत्ति का भ्रर्थ बहुज्ञता है | शास्त्र, लोक व्यवहार एवं प्रकृति- 
परिचय ग्रादि का अधिक से अधिक ज्ञान ही ब्युत्पत्ति है। राजशेखर के मत से 
प्रतिभा श्रौर व्युत्पत्ति दोनों संयुक्त रूप से काव्य रचना में हेतु हैं? | परम्परा 


१--नन्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य : नये प्रश्न, पु० १२५। 
२--दी ० एस० ईलियट : सिलेकृडप्रोज (पेंग्विन), पृ० २१। 
३--नब नवोन्मेपशालिनी प्रतिभा सता--भद्द तोत । 
४--राजशेखर : काव्य मीमांसा, पंचम अध्याय | 
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नुगत विषयों पर भी काव्य की रचना करना दुष्कर है। सवंथा नवीन तथा 
अनभ्यस्त विषयों पर रचना करना तो और भी कठिन है। प्रतिभा से ही उत्तम 
काव्य का निर्माण संभव है। राजशेखर ने प्रतिभा का लक्षण करते हुये लिखा 
है--प्रतिभा शब्दों के समूह को, श्रथों के समुदाय को, अलंकारों एवं सुन्दर 
उक्तियों को तथा भ्रन्यान्य' काव्य सामग्री को हृदय के भीतर प्रतिभासित करती 
है। जिसे प्रतिभा नहों है, उसके लिये प्रत्यक्ष दीखते हुये भी श्रनेक पदाय॑ परोक्ष 
से मालूम होते हैं और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति के लिये अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थ भी 
प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं । उदाहरण के लिये मेघाविरुद्र एवं कुमारदास आदि 
कवि जन्म से अन्धे थे परन्तु उनकी वर्णान शेली उत्कृष्ट थी! | 

इससे सिद्ध है कि काव्य में सवंथा नूतन एवं मौलिक प्रयोगों के लिये 
प्रतिभा की आवश्यकता है | प्रतिभाशील कवि ही नूतन कार्यो का श्रनुसंधान 
करने में समर्थ होता है | वस्तुतः काव्य के प्रयोग कवि की प्रवुद्ध चेतना के 
परिचायक हैं । 

अ्रव प्रघन यह है कि प्रयोग और परम्परा में एकता का सूत्र क्‍या है ? 
अयोग का परम्परा के साथ इतना ही सामंजस्य है कि वह अतीत के अनुभवों 
का संवल लेकर निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति ग्रहण करता चलता है। जितने 
अंश में सत्य का अनुभव किया जा चुका है उससे लाभ न उठाना अनुचित है। 
अतीत का अ्रनुभव आगे के लिये दृष्टि का द्वार उन्मुक्त करता है। इसके बिना 
कवि का मार्ग विपदग्रस्त हो सकता है । परम्परानुगत सत्य के शील से 
अनुप्राणित होकर नये-नये अन्वेषण करने में ही प्रयोग की सफलता है । प्रयोग 
का सत्य से स्नेह है, रूढ़ियों से नहीं | स्वस्थ परम्परा विकासमान जीवन के 
साथ परिवर्तित होती रहती है और नये प्रयोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। 
प्रयोग का लक्ष्य भी परम्परा बनने में है | जब काव्य में रूढ़ियों के कारण श्रगति 
आ जाती है, तब नये प्रयोग क्रान्ति का उद्घोष सुनाते हैं तथा नवीन ऊर्जस्वित 
परम्पराश्रों की स्थापना करते हैं | इससे सिद्ध है कि प्रयोग परम्परा का सच्चा 
उत्तराधिकारी है। यही नहीं महान से महान कवि जितना प्रयोगशील होता है 
उतना परम्पराशोल भी । प्रयोगशील कवि पुरानी परम्पराश्नों को नये रूप में 
ग्रहण करते हैं । उनकी विक्ृति को दूर करके नये रंग, नये रूप तथा नई छवियों 
में उनकी प्राण॒प्रतिष्ठा करते हैं | झ्रालोच्यकाल में रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली- 
शरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, गुरुभक्त सिंह, इ्यामनारायण पांडेय, उदयशंकर 


१---राजशेखर : काव्य मीमांसा, चतुथ अध्याय । 
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भट्ट आदि कवि इसी श्रेणी के अंतगंत हैं | इनके विषय में भ्राचायं रामचन्द्र 
शुक्ल ने लिखा है-- 

“वे प्रसंग के अनुकूल परम्परागत पुराने छन्दों का व्यवहार और नये 
ढंग के छंदों तथा चरण व्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं, । व्यंजक चित्र 
विन्यास, लाक्षशिक वक्रता और मू्तिमत्ता, सरल पदावली आदि का भी सहारा 
लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समभते । एक छोटे से घेरे में इनके 
प्रदर्शन मात्र से वे संतुप्ट नहीं दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत 
आ्रौर जीवन की अनंत वीधियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिये श्राकुल 
दिखाई देती हैं! ।” 
प्रयोग की समस्या-- 

आ्रालोच्यकाल प्रयोगों का युग है। १६२० ई० के श्रासपास छायावाद 
युग के श्रारंभ के काव्य में वस्तु और शिल्प के प्रयोगों की वाढ़-सी श्रा जाती 
है । ये प्रयोग दो रूपों में हुये हैं । स्वाभाविक विकास के रूप में और विद्रोह के 
रूप में | पहले रूप के साथ कोई आ्रापत्ति नहों है क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग हर 
एक युग में होते ग्राये हैं तथा वे काव्य के इतिहास के विकास के पग चिन्ह हैं। 
जब प्रयोग दूसरे रुप में ञ्राते हैं, तव वे एक समस्या खड़ी करते हैं श्रौर विद्वानों 
का ध्यान आ्राकपित करते हैं | छायावाद युग के प्रसाद, पंत और निराला ने 
काव्य में श्रभितव प्रयोगों की सृष्टि की है | प्रयोगों की दृष्टि से निराला 
सबसे श्रग्रणी हैं। उन्होंने काव्यवस्तु, रूप प्रकार और सबसे अ्रधिक छन्‍्दों के 
क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न की | पंत जी ने भी पल्‍लव की भूमिका में पुराने छंद,पुरानी 
भाषा, पुराने भाव एवं ग्लंकारों के प्रति विद्रोह प्रकट किया है । प्रगतिवादी 
काव्य में विषयवस्तु के क्षेत्र में नाना प्रकार के प्रयोग हुये हैं। सन्‌ १६४२ में 
'तारसप्तक ' के प्रकाशन के साय प्रयोगवादी कविता का आगमन हुग्ना | उसमें 
वर्तमान प्रयोगवादो कविता के प्रवर्तक अ्ज्ञेय॒ जी ने लिखा है--'भाषा को 
ग्रपर्याप्त पाकर विराम संकेतों से अंकों और सीधी तिरछी लकीरों से, छोटे-बड़े 
टाइप से, सीधे या उलटे अक्षरों से, लोगों और स्थानों के नामों से, अधूरे वाकयों 
से-सभी प्रवार के इतर साधनों से कवि उद्योग करने लगा कि अ्रपनी उलभी 
ई संवेदनाग्रों की मृष्टि को पाठकों तक अ्क्ष ण्णा पहुँचा सके |* “इस कथन में 











१>रामचंद शुक्ल : हिंदी शाहित्य का इतिहास, नवां संस्करण, 





तार सप्तक, पृ ७९ 


( २५ ) 


“उलभी हुई संवेदना की सृष्टि”” को पाठकों तक पहुँचाने की समस्या की झ्रोर 
संकेत हैं | मूलतः यह समस्या अभिव्यक्ति के प्रकार की है । मुक्ति बोध, भारत 
भपणा, माचवे, गिरिजाकुमार, रामविलास, भवानीप्रसाद, शमशेर, नरेशक्रुमार 
घमंवीर भारती ञ्रादि कवियों की रचनाओं में प्राचीन परंपरा से विद्रोह करके 
अभिव्यंजना के नये प्रकारों का पूर्वाग्रह अदम्य श्रोज के साथ प्रकट हुआ है । 
इन सभी कवियों ने काव्य की प्राचीन परंपराश्रों के प्रति पूर्ण असंतोष प्रकट 
किया है | इन पर माक्‍्स के समाजवाद तथा फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का 
पूरा प्रभाव है । जिस प्रकार छायावाद युग की की कविता अंग्रेजी कवि शेली 
कीट्स, बायरन, टेनीसन और व्लेक के स्वच्छन्दतावाद से प्रभावित है, उसी 
प्रकार प्रयोगवादी कविता फ्रांस के पाल वर्लेन, रिग्वे, रिम्बो, वोदलेयर, लकोदली 
एवं अंग्रेजी कवि एजरा पाउन्ड, ईलियट और डी० एच० लारंस के वंचित्र्य 
पूर्ण नये काव्य प्रयोगों से प्रभावित है । नई कविता विदेशी प्रभाव के कारण 
बौद्धिकता से इतनी वोभिल है, कि उसमें रागात्मक तत्त्व बिल्कुल लुप्त हो गया 
है । इसके अतिरिक्त नये कवियों ने परम्परागत भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक एवं 
काव्य रूपों का एक साथ बहिष्कार कर दिया है। ये प्रयोग काव्य के विकास में 
कहाँ तक हितकर है, कितने अंश मैं ग्राह्म हैं, अ्रग्राह्म है, इस संबंध में एक 
प्रदन चिन्ह जुड़ा हुम्ना है । इस प्रकार नये प्रयोगों ने एक जटिल समस्या खड़ी 


कर दी है। से दि 
इस समस्या पर अनेक वि ने अपने मत प्रकट किया है| थ्राचार्य राम 


जुक्ल के मत हैं--“जितनी बाते श्राजकल काव्य क्षेत्र में नवीनता कह 
कर पेश की जाती हैं, एक-एक करके सबका मूल हम योरोप के नये पुराने 
प्रचलित प्रवादों में दिखा चुके हैं। सव नकल की नकल हैं। "* उन्होंन इस 
प्रदत्ति को हानिकारक तथा साहित्य और संस्कृति के पतन का कारण बताया 
है | शुक्त जी ने अनुकरण की प्रव्ृत्ति--चाहे वह पूव॑वर्ती कवियों की हो, चाहे 
विदेशी कवियों की, खूब भत्संना की है; किन्तु आगे चलकर उन्होंने छायावादा 
कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी के काव्य की सराहना भी की है। 
नन्‍्ददलारे वाजपेयी ने छायावाद युग के कवियों की विद्रोह जन्य काव्य-प्रदृत्ति की 
महत्ता को स्वीकार क्रिया टै--“इन सुन्दरतम्‌ काव्य प्रयोगों के मूल मे एक 
प्रभिनव रहस्य भावना, एक विश्व-जीवन, दाशनिकता और एक परिप्दृत सौन्दर्य 
चेतना काम कर रही है | विना उस मूलवर्ती आधार के रचनाग्रा म॑ यह चमर्- 





१-- पं० रामचन्द्र शुकू ; चिन्तामणि, दूसरा भाग, पू० १७०॥ 


( २६ ) 


त्कार श्रोर ये कलात्मक विशेषतायें नहीं ञ्रा सकती | छायावादी कवियों ने 
वस्तु, रूप ्रौर शली के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये थे; किन्तु परम्परागत 
काव्यादर्श में पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित की थी | इस दृष्टि से छायावाद युग और 
वर्तमान युग की प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्ति में महान अन्तर है । 

वरंमान काव्य प्रयोगों के विषय में प्राप्ठनिक विद्वानों ने श्रपना-अपना 
मत प्रकट किया है | डा० नगेन्ध ने काव्य के मूल्यों के सन्तुलन की रक्षा पर 
बल दिया है तथा काव्य के विकास के लिये साधन के रूप में प्रयोगों को सार्थक 
माना है। उन्होंने कहा है-काव्य के मूल तत्त्व रस-प्रतीति पर दृष्टि केन्द्रित 
रखकर, काव्य को गतिरोध और रुढ़िजाल से मुक्त करने के लिये नये प्रयोग स्तुत्य 
हैं, वे काव्य के साधक हैं । परन्तु क्रम को उलट कर काध्य की आत्मा का तिर- 
स्क्रार करते हुये प्रयोगों को स्व्रातन्त्र महत्त देना उन्हें हो साध्य मान लेना 
हलकी साहसिकता मात्र है। काव्यगत मूल्यों का श्रनुचित तथा अनावह्यक क्रम- 
विपयंय है ।*” नगेन्द्र जो ने काव्य में रसात्मक अ्रनु भूति को मान्यता प्रदान की 
है। प्रयोगवादियों के रस-विद्रोह से उनका समभौता नहीं है। रसात्मक 
बोब से रहित काव्य को वे अ्रकाव्य समभते हैं। डा० सत्येद्र के मत से-- 
“काव्य एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परंपरा की देन है और प्रत्येक 
देशकाल में वह इसी अनुकूलता के साथ फलता-फूलता है और कल्याणकारी 
होता है | नयो उद्भावनायें, नये उन्मेष, नृतन सृजत उधार लिये हुये और 
थेगरी के रूप में नहीं हो सकते | वे परम्परा के वीजों में होने वाली देश-काल 
की नथी रसायन के फल होते हैं | हमारी कोई भी ग्रभिव्यक्ति मात्र व्यक्तिगत 
नहीं हो सकती, इसका एक घनिष्ट सामाजिक मूल है क्‍योंकि व्यक्ति श्रत्यन्त 
व्यक्तिगत हो जाने पर समाज के लिये मृत हो जाता है ।'३ सत्येन्द्र जी ने काव्य 
को सामाजिक, सांस्कृतिक परिपाद्व में रखकर परखने का प्रयत्न किया है | यदि 
कोई सृजन या प्रयोग सांस्कृतिक परम्परा से उद्भूत नहीं है, तो वह निरा 
वाग्जाल है । वे काव्य के सामाजिक मूल्य की प्रधानता देते हैं, श्रभिव्यक्ति को 
वे समाज के लिये ग्रहितकर समभते है । परंपरा से श्रामूल विच्छिन्न होकर कोई 
रूप-मृष्टि नहीं हो सकती | कम-से-कम समाज के लिये वह निरथंक है। 
नयी कविता के प्रयोगों को गसन्तुलित मनोद्रत्ति का प्रकाशन बतलाते 
१--पं० नन्ददुलारे वाजपेयी : आधुनिक साहित्य, प० ३४ । 
२--शिवदान सह चौहान : काव्य धारा, पुस्तक पत्रिका १ प० १३। 
३--बही, डा० सत्येन्द्र, कवि ओर काव्य, प० ४६-१० | 


( २७ ) 


हुए शिवदान सिंह चौहान ने कहा है कि--“साधारणतया प्रयोगवादी कविताग्रों 
में एक दयनीय प्रकार की कु भलाहट, खीभ, कुंठा, किशोर औद्धत्य और हीन- 
भाव ही व्यक्त हुआ है, जो कवि के व्यक्तित्व को प्रमाणित करने का नहीं, 
खंडित करने का मार्ग है। महान कविता का जन्म सारे संसार को, समाज को, 
जीवन के प्रगतिशील भ्रादर्शों और नैतिक भावनाओं की एक उददड और छिछोरे 
बालक की तरह मुंह बिचकाने से नहीं होता । सामाजिक बन्धनों के प्रति व्यक्ति- 
वादी प्रतिवाद का यह तरीका स्वांग बनकर ही रह जाता है ।””* इस कथन में 
भी कविता को सामाजिक दायित्त्व कौ महत्ता स्वीकार की गई है, जिसके बिना 
“कविता बालकों की खिलवाड़ मात्र रह जाती है। 

“आ्राधुनिक काव्य का अंतरंग” निबंध में पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
आधुनिक प्रयोगवादियों के संबंध में लिखा है--'प्रयोगवादियों का यथार्थ केवल 
अन्वेषण है । इस अ्न्वेषण की भी कोई निश्चित दिद्या नहीं है, न उसके पीछे 
कुछ उहूं श्य ही है । जिस प्रकार “निहिलिस्ट” समस्त मान्यताओ्रों को अस्वीकार 
करने के वाद अपना पथ खोजता है और यह जानने के पूर्व ही कि उसे पथ किस 
मंजिल के लिये चाहिये, उसके पूर्व के समस्त विश्वासों को अ्रस्वीकार कर देता 
है, उसी प्रकार ये प्रयोगवादी हैं | यह कहना कठिन है कि इनकी जीवन दृष्टि 
क्या है ।९” इस प्रकार वाजपेयो जी ने श्राजकजल की प्रयोगवादी रचनाग्रों की 
आलोचना करते हुये उन्हें उद्द इयहीन बतलाया है । 

उपयुक्त विद्वानों ने आधुनिक काव्य-प्रयोगों के विषय में, जो कुछ कहा 
है, उसका सारांश यह है कि नये काव्य-प्रयोग वहीं तक ग्राह्म हैं, जहाँ तक वे 
कविता को रूढ़ियों के जाल में से निकाल कर उसे चरम लक्ष्य की श्रोर श्रग्रसर 
करते हैं | जब प्रयोग प्रयोग के लिये होने लगते हैं तथा कविता में साध्य का स्थान 
ग्रहण करने लगते हैं, तव एक कठिन समस्या खड़ी हो जाती है । प्रयोग की 
साथंकता काव्य विकास में योग देने से होती है।यह तभी संभव है जब ये 
परम्परा के बीज से प्रादुभु त होते हैं | परम्परा से विच्छिन्त होकर काव्य-प्रयोगों 
का सामाजिक महत्त्व जाता रहता है | सामाजिक एवं नेतिक श्रादर्शों का विरोध 
करने से प्रयोग हास्यास्पद होने लगते हैं। नये प्रयोग एवं नये सृजन 
का तभी तक मूल्य है, जब तक उनसे सामाजिक दायित्त्व का निर्वाह होता है । 


१--शिवदान सिंह चौहान : वाष्यघारा, सख्या १, हिन्दी कब्तिा का 
विकास, पृ० ४९ । 
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प्रयोगवादियों के समक्ष कोई निश्चित काव्यादर्श होना चाहिये, जिससे वे निश्रांत 
सत्यास्वेषण के पथ पर चल सकें | केवल विरोध या विद्रोह की प्रवृत्ति अपने श्राप 
में कोई सिद्धांत नहीं है जिसके श्राधार पर कोई नया निर्माण हो सके । निष्कर्ष 
यह कि परंपरा का सहज उत्तराधिकार लेकर विश्वासपूर्वक प्रगति की ओर 
चलने में ही प्रयोगों की सफलता का तत्त्व निहित है। ग्रतीत से विद्रोह करके 
चलने वाले प्रयोगवादियों का मार्ग शंका और भय से मुक्त नहीं है । लक्ष्य भ्रष्ट 
हो जाने पर वे काव्य में विक्ृति भी उत्पन्न कर सकते हैं । 

कलाकार की मौलिकता विचित्र प्रयोगों को ऐसी सृष्टि खड़ी करने में 
नहीं होती, जो सहृदय के लिये ग्रज्ञात एवं अपरिचित हो | कला के क्षेत्र में न 
तो श्रधिक परिचित श्लौर न अधिक अपरिचित वस्तु से हृदय को तृप्ति होती है ॥' 
मानव-हृदय को दोनों के समन्वय से संतोष मिलता है | काव्य में भी जब 
परिचित वस्तु का नये रूप, नये रंग एवं नये वेचित्र्य के साथ दर्शन होता है, 
तब पाठक को अ्रद्भुत ग्रानंद मिलता है| कवि अपनी इच्छा से चाहे तो नई 
वस्तु को पुराने रूप सौष्ठव में प्रस्तुत कर सकता है, चाहे पुरानी वस्तु को नये 
रूय-रंग में चित्रित कर सकता है | काव्य का आनन्द इसी में है कि नवीन वस्तु 
हमको परिचित-सी प्रतीत हो | कवि अनेक प्रकार से परिचित वस्तु को 
अपरिचित वस्तुओं के साथ तथा अपरिचित वस्तुओं को परिचित वस्तुग्रों के 
साथ ग्थ कर इस प्रकार नृतन भावों की सृष्टि करता है कि सहृदय पाठक 
मुग्ध हो जाते हैं | जान लिब्रिग्स्टन लोवेस ने इस संबंध में ठीक ही कहा है-- 
“हम लोग नवीन वस्तु के लिये उत्सुक तो अवश्य रहते हैं, किन्तु हमारा यह 
भी ग्राग्रह रहता है कि जो परिचित है, तवा जो अपना है उससे भी उस वस्तु 
का संबंध अवदय बना रहे; हम पुराने को तो चाहते हैं कि वह किसी न किसी 
रूप में नया प्रतीत हो" |” टो० एस० इलियद ने कहा है--“काब्य रचना 
करने से पहले कवि में ऐतिहासिक तत्त्व का भो विचार होना चाहिये | उसे केवल 
अतीत पर ही नहीं वततमान पर भी दृष्टि रखनी चाहिये | उसे साहित्य की समग्र 
परम्परा को दृष्टि में रखते हुये तथा राष्ट्रीय साहित्य के सम्पूर्ण विकास का 
चिन्तन करते हुये काव्य सृजन करने की आवश्यकता है | समय के अनन्त प्रवाह 
तथा उसी सम्पूर्ण चिन्ताधारा को ध्यान में रखकर काव्य की सर्जना करने- 
वाला कब्रि ही वस्तुतः परम्परावादों कहलाता है । इससे स्पष्ट है कि काव्य 
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में युगसत्य के साथ अतीत युग की परम्पराप्रों का समन्वय आवश्यक है। 
परम्परा को व्यापक दृष्टि से देखने पर नये-पुराने का भेद मिट जाता है। 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल का मत ध्यान देने योग्य है । काव्य के स्वतन्त्र विकास 
के विषय में उन्होंने कहा है कि---'हम अपने हिन्दी काव्य को विश्व की नित्य 
और अनंत विभूति में स्वच्छन्दतापूर्वंक, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार, 
अपनी आँखें खोलकर, विचरण करते हुये देखना चाहते हैं। पर वह दिन तभी 
आा सकता है जब हमारी अंतह ष्टि को आच्छनन करनेवाले परदे हटेंगे और 
हमारे विचारों में बल झायगा" | शुक्ल जी के कथन में १रम्परा और स्वच्छन्दता 
का समन्वय हो जाता है। काव्य के सृजनात्मक विधान में स्वाभाविकता तभी 
आ सकती है, जब उसके विकास की गति परम्परा से निर्धारित होती है । विश्व 
की अनन्त विशभूति में तन्‍्मयता प्राप्त कर लेने पर कवि की दृष्टि में स्वच्छन्दता 
की व्याकुलता उत्पन्न होगी और स्वाभाविक प्रेरणा के अनुकूल चलने से वह 
दूसरों की अनुकृति से बच जायगा । जो कवि प्रतिभा सम्पन्न है, वे ही शाश्वत 
सत्य को युगीन सौदयं में रखकर नये माध्यमों द्वारा अभिव्यक्ति दे सकते हैं। 
अभिनय प्रयोगों का इसके अतिरिक्त और क्या अर्थ हो सकता है ? 

इस अध्ययन के द्वारा आलोच्य काल में काव्य संबंधी परम्पराश्रों एवं 
प्रयोगों के यथार्थ मुल्य को समभने का प्रयत्न किया गया है । काव्य-संस्कृति का 
इतिहास बहुत प्राचीन है| आ्राधुनिक काव्य में कितनी ही परम्पराग्रों का लोप हो 
गया है, कितनी ही जीवित हैं तथा कितनी ही नये रूपों में प्रकट हुई हैं | उनका 
अध्ययन जितना ही रोचक है, उतना ही उपादेय भी, क्योंकि इसके बिना काव्य 
का मर्म॑ सम में नहीं श्रा सकता है । इसके श्रतिरिक्त आधुनिक प्रयोगों को 
प्राचीन परम्पराओं के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है । नये प्रयोगों का मूल्य 
अपने आप में कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है । परम्पराओ्रों की सापेक्षता में ही 
उनका महत्त्व है | कारण यह है कि परम्पराओ्रों की नींव पर ही नये प्रयोगों का 
उत्थान हुआ करता है | श्रतएव परम्पराओ्रों और प्रगोगों के रूप में ही काव्य- 
संस्कृति का ह्ास-विकास होता आ॥आ्राया है | प्रस्तुत निवन्ध में ग्राधुनिक हिन्दी 
काव्य के अश्रव्तगंत विभिन्‍न परम्पराग्रों के ह्वास-विकास का विवेचन तो है ही, 
नवीन प्रयोगों के स्वरूप का भी उद्घाटन किया गया है | नगी कविता के कबि 
अभी जीवित हैं, तथा प्रयोगों का कोई अन्त नहीं, श्रतएव उनके विषय में ग्रभी 
कोई निर्णय देना असंभव है । झ्रालोच्य काल की सीमा में जितनी काव्यराशि 


१--श्राचाय रामचंद शुक्ल : चिंतामणि, द्वितीय भाग, पृ० १७१। 
..य > ०७०+ ४७+७०९४०/४७५ 
57725 


( ३० ) 


प्रकाशित हो चुकी है, उसी के आधार पर उसका मूल्य निर्धारण किया गया है | 

साहित्य के किसी इतिहास में परम्परा और प्रयोगों का ऐसा भ्रध्ययन 
नहीं मिलता है | संस्कृत एवं हिन्दी का काव्य-शिक्षा की पुस्तकों में पराम्पराग्रों 
का वर्णान अवश्य हुआ है । उसको यहां सहायक-सामग्री के रूप में लिया गया 
है । काव्यशास्त्रीय परम्पराग्रों के श्रष्ययन बहुत हुए हैं, किन्तु काव्य-संवंधी 
परम्पराओरों एवं प्रयोगों का श्रव्ययन यह पहला ही प्रयत्न है। इस प्रकार का 
अध्ययन काव्य-संस्क्ृति के उत्यान-पतन को समभने में तो सहायता करता ही 
है, नये प्रयत्नों पर भी प्रकाश डालता है। श्रतएव इसकी आवश्यकता तथा 
उपादेयता निविवाद है । 


द्वितीय अध्याय 
प्रयोग की परंपरा : उद्भव तथा विकास 


प्रयोग की परंपरा 
उदुभव तथा विकास 


काव्य का उदय 


संस्कृत वाडः मय का प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद है । इसके भ्रनेक सूक्‍तों में 
काव्यमय वरणंन पाया जाता है, जिनसे काव्य के मूल तत्त्वों पर प्रकाश पड़ता है। 
ऋग्वेद के भ्रनेक सूक्तों में अलंकार, प्रतीक, रूपकोक्ति, छन्‍्द, भाषा, गीत, संवाद 
एवं प्रकृति वर्णन के उदाहरण मिलते हैं, जिनसे सहज ही यह परिणाम निकाला 
जा सकता है कि काव्य के प्रारंभिक प्रयोग वैदिक काल में ही आरंभ हो गए 
थे | वेद के अर्थज्ञान का साधक होने से सबसे प्रथम राजशेखर ने अलंकार को 
वेद का सातवाँ अंग कहा है । उनके मत से वाडः मय के दो भेद हैं--शास्त्र तथा 
काव्य | काव्य के अनुशीलन से पूर्व शास्त्राम्यास की श्रावश्यकता बतलाई गई हैं, 
क्योंकि इसके बिना काव्य का रहस्य समभा नहीं जा सकता । इससे दो निष्क्प 
निकलते हैं | काव्य उतना ही प्राचीन है, जितना वेद तथा काव्य का मूल स्रोत 
शास्त्र है। 

वेदों में देवताग्रों की स्तुति के मंत्रों के अतिरिक्त दानशील राजाओं की 
प्रशस्तियाँ भी मिलती हैं, जिन्हें “नाराशंसी” कहते हैं| संहिताग्रों में यशस्त्री 
राजाझ्रों की गाथा के वर्णन उपलब्ध होते हैं | ऐतरेय ब्राह्मण के शुनःशेष तथा 
ऐन्द्र महाभिषेक वाले प्रसंगों में इस प्रकार की अनेक साहित्यिक गाथाएँ पाई 
जाती हैं | दूसरी श्लोर वैदिक काल में संस्कृत से भिन्न किसी जनभाषा में लोक- 
कथाग्रों के श्राधार पर भी काव्य की रचना होती थी । ऋग्वेद के अनेक सुक्तों 
में लोक जीवन का चित्रण पाया जाता है | प्राकृत भाषा के वीर-गीत, प्रेम- 
गीत एवं प्रगीत काव्यों की परम्परा इसी का विकसित रूप है | इससे स्पष्ट 
है कि वैदिक युग में एक श्रोर देवताग्रों एवं प्रतापी राजाग्रों की प्रशस्तियों का 
वर्णन किया जाता था और दूसरी ओर साधारण लोक-जीवन का चित्रण होता 
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था | उत्तरवर्तों महा काब्यों के युग में प्रवन्ध काब्यों के अन्तर्गत पहलो परम्परा 
का विकास हुआग्ना है तथा प्रगीत मुकतकों में दूसरी का | 

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त कठ, छान्दोग्य तथा इवेताइ्वतर 
उपनिषदों में भी काव्यमय वर्णन उपलब्ध होते हैं, किन्तु काव्य का वास्तविक 
स्वरूप रामायण और महाभारत में ही प्रस्फुटित हुआ है, इसमें किसी को 
सन्देह नहीं । 

ईस्वी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों में काव्य के ग्न्यान्य गुसों का 
विकास होने लगता है, इसके प्रमाण तत्कालीन शिलालेख एवं प्रशस्ति पत्रों में 
उपलब्ध होते हैं । शक, क्षत्रय, रुद्र, दामन की प्र शस्ति में लिखा हुआ गिरनार का 
शिलालेख ( १५० ई० ) मिलता है, जिसमें रुद्र दामन को स्फुट, लघु, मधुर, 
चित्र, कान्‍्त, शब्द-समय-सम्पन्न, उदार तथा अलंकृत गद्य-पद्य की रचना करने 
में कुशल वतलाया गया है | इसमें काव्य-भाषा के उत्कृष्ट गुणों की ओर स्पष्ट 
संकेत मिलता है | इसी प्रकार राजा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिखित कविवर 
हरिपेण कृत प्रयाग का शिलालेख (३५० ई०) गद्य-पद्य मिश्रित काव्य 
गुणोपय्रुक्त भाषा का अन्यतम उदाहरण है। मन्दसोर की वत्सभट्ट रचित 
(४७३ ई०) प्रशस्ति में वेदर्भी रचना शैली का ग्राश्रय लिया गया है, जिसमें 
काव्य का स्वारस्य है । इसके अतिरिक्त पिगल मुनि के छन्दः सूत्र में नानाप्रकार 
के लौकिक तथा गीतात्मक छन्दों का उल्लेख पाया जाता है। “गाया” इसका 
स्पष्ट प्रमाण है | छंदों के नाम भी अधिकतर श्वृंगारात्मक हैं- वसन्‍्त तिलका, 
तत्त्री, सुन्दरी, रुचिरा, प्रमदा, प्रमिताक्षरा (कम बोलनेवाली), मंजु भाषिणी, 
शशि वदना, चित्रलेखा, विद्यत्माला, सग्धरा (माला धारण करनेवाली) ग्रादि | 
इन नामों से सिद्ध होता है कि ये छन्द सर्व प्रथम स्त्रियों के वर्णन में एवं श्वृंगार 
विपयक रचनाओं में प्रयुक्त हुए हैं | डा० याकोवी का मत है कि उन्दों का 
प्रयोग तथा नामकरण ई० पृ० की छाताब्दियों से संबंध रखता है। इन सब 
प्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसा की झ्रारंभिक शताब्दियों में काव्य रचना के मूल 
तत्वों का सम्यक्‌ विकास हो चुका था तथा काव्य में उनकी स्वस्थ परम्परा 
स्थापित हो चुकी थी। कितु उस काल के काबव्यों के उपलब्ध न होने से हमें 
उनका यथेप्ट परिचय नहीं है* | 

नीचे काव्य के प्रयोगों की प्रृथक्‌-पृथक्‌ परम्पराश्रों का संक्षिप्त वर्णन 






१-*ेखिए, बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, तृतीय 
सस्‍्करण, प्‌ू० १५। 


उपस्थित किया जाता है, जिससे आलोच्य काल से पूर्व काव्य संबंधी प्रयोगों 
तथा परम्पराञ्रों के विकास का परिचय हो सके । 
अलकार< 
अलंकारों का मूल उपमा है । ऋग्वेद में उपमा का प्रयोग श्रनेक मंत्रों 
में पाया जाता है |! इंद्र की स्तुति में उपमा का प्रयोग हुआ है--जो पूरा 
- रूपों का निर्माता है और जो दोहक के लिए अधिक दूघ देने वाली गौ के सहश 
है, उस इंद्र को समृद्धि के लिए हम प्रतिदिन पुकारते हैं-- 
“सुरुम कृत्नुमृतये सुदुधामिव गौ दुहे, जुहुमसि द्यवि-द्यवि । 
>-ऋ० १।४१ 
उपा विषयक एक मंत्र में चार उपमाझ्रों का विधान है-- 
अश्नातेव पुंस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌। 
जायेव पत्य उद्वती सुवासा, उपा हस्नंव निरिणीते अप्सः ॥ 
_ऋ० १।१२४।७ 
ऋग्वेद में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, रूपकोक्ति ( एलेगोरी ), यमक, 
अ्नुप्रास के अनेक उदाहरण हैं | उपनिपदों में विशेषतः कठ एवं ब्वेताश्वतर में 
अलंकारों का सौन्दर्थ सबसे अधिक मिलता है-- 
आ्रात्मान रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु | 
बुद्धि तु सार्रथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
-+कठ० उप० १॥३॥३ 
( इस शरीर रूपी रथ में श्रात्मा रूप स्वामी है, वुद्धि सारथी है तथा 
मन रस्सी है | इसमें रूक स्पष्ट है | 
तदेजति तन्‍नेजति तद्दू रे तद्‌वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः |॥ 
ईश० मंत्र ५। 


वह विरोधाभास का उदाहरण है | कठ उपनिषद्‌ की छठी वल्ली के 
वहले मंत्र में श्रतिशयोक्ति श्र॒लंकार है । इसी वहली के पांचवे मंत्र में दृष्टान्त है 
तथा सातवें-प्राठ्े मंत्रों में सार श्रलंकार प्रयुक्त हुआ है । 
नाहं मन्ये सुवेदेति नौ न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्‌ वेद तद्वेद नौ न वेदेति वेद च ॥ 
+कैन० उप० २॥२ 
ब्रह्म] के विषय में शिप्य का कथन है कि उस परम तत्त्व को मैं भली- 


. १--देखिए, ऋग्वेद, १।३१।१५ तथा ५॥३७।६ 
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आंति जानता हूं, ऐसा मैं नहीं मानता, उसको नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है। 
जो हममें से उसे जानता है, वही जानता है तथा वह यही जानता है कि मैं नहीं 
जानता हूं, किन्तु जानता हूं । इसमें ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो कुछ कहा गया 
है, उसमें विचित्र भाषा का प्रयोग है। संभवतः इसी प्रकार के मंत्रों से श्रागे 
चलकर दृष्टकूट की शैली का विकास हुआ होगा । इससे सिद्ध है कि वैदिक 
साहित्य में भ्र॒लंकारों के प्रयोग विद्यमान हैं, जिनसे उत्तरवर्ती साहित्य में 
अलंकारों का विकास हुआ है। 
अलंकारों का विकास धीरे-धीरे हुआ है | भरत करे नाट्यशात्त्र में केवल 
चार अलंकारों का उल्लेख मिलता है--यमक, उपमा, रूपक और दीपक |! 
इनमें से एक शब्दालंकार है और तीन श्रर्थालंकार | ये चार अलंकार ही 
विकसित होते-होते कुवलयानन्द में १२५ की संख्या तक पहुँच गए हैं। भरत ने 
उपमा और यमक के ग्रनेक भेद किए हैं, तथा काव्य एवं लोक-व्यवहार के श्राधार 
पर उपमा के अन्य भेदों की ओर भी निर्देश किया है । 
ईसा की पाँचवीं-छठी शताब्दी से अलंकारों का निरूपण व्यवस्थित 
प्रणाली के ग्राधार पर होने लगता है | भामह प्रथम आ्ाचायं हैं, जिन्होंने काव्य- 
गत अलंकारों के प्रयोजन पर विचार किया है, उनकी संख्या निर्धारित की है 
तथा परम्परा को यथाथं रूप में उपस्थित किया है | वे समस्त अलंकारों को 
वक्रोक्ति-मूलक मानते हैं | इसीसे काव्याथं विभामय होता है | वक्रोक्ति के बिना 
कोई अलंकार नहीं है, अतएव कवि को इसी के हेतु प्रयत्त करना आ्रावश्यक है।रे 
प्रकृत वर्णन और अ्लंकृत वर्णन का भेद इसी समय से आरंभ होता है। प्रकृत कथन 
को वार्ता और चारुत्व निबन्धना को अलंकार बताकर भामह ने ही भ्रलंकार 
परम्परा का सूत्रपात किया है | इससे यह भी स्पष्ट है कि अलंकारों की संख्या 
चाहे जितनी हो, किन्तु चारुत्व-विश्येपत्त्त धर्म एक ही है तथा वही समस्त 
अलंकारों का मूल तत्त्व है । अलंकारों की संख्या का ह्ास-विकास होता रहता है, 
किन्तु चारुत्व-ग्रलंकारत््व का नहीं । गलंकारत्त्व के ग्रभाव में काव्य अकाव्य है, 
इतिबृत्त है । इसी के अ्रन्य नाम हैं -चारुत्व , वक्ता, वेचित्रय, विच्छित्ति श्रादि | 
ग्रलंकारों का अव्ययन एक स्व्रतंत्र निवन्‍्ध का विपय है | यहाँ केवल 
यहो वतलाना इप्ट है कि ग्रालोच्य काल से पूर्व अ्रलंकारों को एक स्वतंत्र परम्परा 
विकसित हुई है, जिसको प्रग्रसर करने में उद्भट कवियों ने योग दिया है। 





१--शरत ; नाट्यशास्त्र, १६॥६३ 
२--भामह : काव्यालंकार, २।८५ | 
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संस्कृत के भारवि, माघ, श्रीहप॑, वाण, जयदेव आदि महाकवियों ने अ्रलंकारों के 
प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित की है। भारवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेप के 
अतिरिक्त चित्रकाव्य लिखने में पूर्णा चातुरी प्रदर्शित की है। किराताहुनीय का 
पंचदश सर्ग केवल चित्रकाव्य को दिया गया है। इन्होंने एक ही अक्षर वाले 
एक इलोक की रचना भी की है) । हिन्दी के कवियों में केशव बिहारी, देव, 
पद्माकर इत्यादि ने शब्द और अथ्थ को चमत्कृत करने वाले विविध शलंकारों 
का प्रयोग करके अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। 
निष्कपं यह है कि काव्य में अलंकारों का महत्त्व सदैव रहा है | यह 
दूसरी बात है कि भिन्न-भिन्न युगों में कवियों का ध्यान कभी शब्द को चमत्कृत 
करने की ओर रहा है और कभी अ्रथं को | सूर और तुलसी जैसे प्रतिभाशाली 
कवियों ने शब्द और अर्थ दोनों में ही सौन्दर्य भर दिया है । 
संस्कृत-बाड मय में गहीत अलंकार-परम्परा का हो हिन्दी [में अनुसरण 
हुआ है । “केशव दास से राम दहिन मिश्र तक साघंत्रय शताब्दियों की इस दीघ॑ 
अवधि में हिन्दी के श्राचार्यों ने अलंकार विषय पर जो कुछ लिखा है, उसका 
आधार संस्कृत-भाषा के अलंकार ग्रन्य ही हैं? ।” नीचे अलंकार विधान की 
रुढ़ियों को उपस्थित किया जाता है :-- 
अलंकारों में रूढ़ियाँ-- 
साहश्यमूलक अलंकारों के क्षेत्र में बहुत-सी रुढ़ियाँ चल पड़ी हैं, जिनका 
पराम्परा के अनुरोध से कविजन अनुवतंन करते श्राए हैं | काव्य में नारी कास्थान 
हर एक काल में प्रमुख रहा है | उसके अंगों के लिए उपमानों की रूढ़ियाँ 
स्थापित हो गई हैं, जिनका कवि समाज में बहुत प्रचार है | ये उपमान रूढ़ हो 
गए हैं--स्त्री का वर्णन अ्रधिकतर सत्व गुण प्रधान अथवा रजोगुणा प्रधान रूप 
में हुआ है | स्तोत्र-साहित्य में स्त्री के सत्त्य गुण प्रधान रूप का कथा प्रन्यत्र 
रजो गुर प्रधान विलासिनी के रूप में वर्णन पाया जाता है। स्त्री-शरीर के 
रंग के लिए प्रायः रोचना, स्वरणं, विद्युत, हरिद्रा. वराटिका, चम्पा, केतक-युप्प 
के रंग से सादश्य दिखाया जाता है। स्त्री को कनक यष्टि, पुष्पितलता, दमनक यष्टि 
से उपमित किया जाता है । स्त्री के अंग प्रत्यंगों के उपमान काव्य कल्पलतावृत्ति 
से नीचे दिये जाते हैं :-- 
१--किराताजु'नीय, १९५। १४ 
२--देखिए, ढा० श्रोम प्रकाश : हिन्दी अलंकार साहित्य, पृ० २५० । 
३--काव्यकल्पलतावृत्ति, ४।१।१६--३१ 


( रेप ) 


वेणी के लिए सप॑, श्रसि, भ्‌गाली, केश-पाश के लिए चामर, घम्मिल्ल 
के लिए राहु, सीमन्त के लिए अध्व दंड, ललाट के लिए श्रष्टमी विधृ, फलक, 
कपोल के लिए मुकुर; चन्धमा, भी के लिए खझग घनू, यप्टि, रेखा, नेत्र के 
लिए चकोर, मृग, मदिरा, खंजन, अम्बुज, नीलकमल, मीन आदि श्रुति के लिए 
दौला, पाश, नासा के लिए वंश, तूणीर, शुक चंच्रु, तिल प्रसून, अ्रधर के लिए 
पल्‍लव, विम्बराफल, प्रवाल, दन्त के लिए मुक्ताफल, वुन्द, दाड़िम, हीरक, स्मित 
के लिए ज्योत्स्ना, दुग्ध, पीयूप, श्वास के लिए कमल-सौरभ, जिद्ना के लिए 
अंचल, दोला, वाणी के लिए भू गीरव, पिकी-स्वर, सुधा, मधु, वेरणु, वीणा, हंस- 
स्वस, मुख के लिए शशी, कमल, दर्पण, कंठ के लिए कम्बु, स्कन्च के लिए कुंभ, 
बाहु के लिए वल्लरी, विस-लता, मृणाल नाल, विद्युल्लता, हथेली के लिए पद्‌म, 
पल्लव, विद्र म, अंगुलि के लिए पल्‍लव, नखों के लिए रत्न, तारा, प्रसून, स्तन के 
लिए स्तवक, घट, गजकुंभ, गिरि, चक्र, शिव, चक्रवाक, जम्बीर, समुद्र, स्तम्व, 
पुंगफल, कमल, विल्ब, ताल, गुच्छ, सौवीर, वीजपूर श्रादि, स्तन-मध्य के 
लिए वेदिका, रोमाली के लिए रेखा, मृणालवल्ली, नाभि के लिए भ्रंभोज, 
आवतं, हद, विवर, कूप, त्रिवली के लिए वीचि, सोपान, निसेनी, नदी, जघन 
के लिए पुलक, पीठफलक, नितम्ब के लिए स्थल, पोढ, प्रस्तर, पृथ्वी, गिरि, 
चक्र; ऊछ के लिए कदलो, स्तंभ, शुंडा, करभ, जंघा के लिए स्तंभ, गति के लिए 
हंस गति, गजगति, कटि के लिए सुई की नोंक, थुन्य, अणु, वेदी, सिह को 
कटि, मुष्टि ग्राह्मता, चरणों के लिए पल्‍लव, कमल, स्थल पद्म, प्रवाल नृपुर 
ध्वनि के लिए सारस, हंस की ध्वनि ग्रादि, श्रादि । 

पुरुष के अंगों में स्कन्धों के लिए व्रपभ और रक्ताक्ष के स्कत्ब; भुजाम्रों 
के लिए सपंराज, हाथी की सू ड, पवि, स्तंभ, श्रगंला, दंड झ्रादि | 

हिन्दी के कवियों ने भी इन्हीं उपमानों में से कुछ को ग्रहण कर लिया 
है तथा कुछ को छोड़ दिया है। 


प्रतीक-- 


कोश्ष में प्रतीक का ग्रय॑ है, चिह्न, प्रतिरूप, प्रतिमा या स्थानापन्न | 
साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग बहुघा उपलक्षण के रूप में होता श्राया है | भावों 
या मनोविकारों को पूर्ण रूप से छद्दों में करना हर समय संभव नहीं 
होता | इसोलिए भावों की व्यंजना के लिए काव्य में प्रतीकों का व्यवहार होता 
ग्राथा है | “प्रतीक से ग्रभिव्राय किसो वस्तु की ओर इंगित करनेवाला न तो 
संकेत मात्र है ग्लौर न उसका स्मरण दिलानेवाला कोई चित्र या प्रतिरूप ही 
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है। यह उसका एक जीता-जागता एवं पूर्णतः क्रियाशील प्रतिनिधि है जिस 
कारण इसे प्रयोग में लानेवाले को इसके व्याज से उसके उपयुक्त सभी प्रकार के 
भावों को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता है' ।” 

प्रतीकों की योजना अलंकारों के अन्तर्गत होने पर भी दोनों में भिन्नता 
है । प्रतीक उपमान की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ एवं व्यापक होता है । उपमान 
के पीछे साहइ्य और साधम्यं होता है, प्रतीक में इसके विपरीत प्रभाव साम्य 
होता है । श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार “प्रतीक का श्राधार साहश्य या 
साधम्य नहीं, बल्कि भावना जाग्ृत करने की निहित शक्ति है* । जब कैंवि के 
आनन्‍्तरिक भावों को प्रकट करने में भाषा पंगु एवं निर्जीव सिद्ध होती है, तब 
प्रतीक भावों का प्रतिनिधि वन कर थ्ाता है । 


अ्रतीकों का उद्‌भव-- 


प्रतीकों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी मानव-संस्कृति | 
चेदिक साहित्य में प्रतीकों के बहुत से उदाहरण पाये जाते हैं । 
दवा सुपर्णा सयुजा सरवाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयौरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अ्रनइ्नन्‍नन्‍्यो भिचाकशीति ॥ 
“-ऋ० १॥२२।१६४ 
श्र्थात्‌ सुन्दर पंखवाले, एक साथ रहनेवाले और परस्पर मित्रता रखने 
वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष में निवास करते हैं। उन दोनों में से एक स्वादु 
युक्त फलों को खाता है श्लौर दूसरा बिना कुछ खाए ही चेतन्य रहता है । इसमें 
दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है तथा वृक्ष शरीर को कहा है एवं वृक्ष 
के फल सांसारिक भोगों का प्रतीक है। 
चत्वारि शुद्‌.गास््रयोहस्य पादा दबे शीर्षे सप्त हस्त सोध्स्य | 
त्रिधा वद्धो वृपभो रौरवीति महादेवो मत्य॑माविवेश ॥ 
>--ऋ० ४।५८।३ 
इस मंत्र की अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, किन्तु सभी में प्रतीकत्त्व स्पष्ट 
ही हैं। इसमें वृषभ, श्‌ग, पाद, शीपं, हस्त झ्रादि प्रतीकात्मक अर्थ की 
अभिव्यक्ति करते हैं । 


१--परशुराम चतुवेदी : "कबीर साहब की प्रतीक-योजना,” अवंतिका, 
काव्यालोचनांक, वव २, अंक १, जगवरी, १६५४ । 
२--श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल : चिंतामणि, द्वितीय भाग, ए० १२६ । 
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ऋग्वेद का पुरुष सूक्त प्रधानतः प्रतीकात्मक है। उपनिषदों में श्रात्म 
विद्या के गढ़ तत्त्तों को समभने के लिए प्रतीकों की योजना की गई है। 
नव द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते वहिः। 
वश्ञी सव॑स्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
--श्वेताइवतर ३|१८ 
इसमें नौ द्वारों वाला पुर शरीर का तथा हंस” चेतन प्रात्मा का 
प्रतीक है । 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌वापुस्तदु चन्द्रमा: | 
तदेव शुक तद्‌ ब्रह्म ,तदापस्तत्प्रजापति: ॥ 
--श्वेताश्वतर ४२ 
इसमें अग्नि, सूयं, चन्द्र, वायु, शुक्र, जल भ्रादि प्रतीक हैं । अ्रन्यत्र रय- 
चक्र तथा नदी के प्रतोकों द्वारा श्राध्यात्मिक रहस्परों को स्पष्ट किया गया है । 
ह॒ृदारण्यक के दूसरे अध्याय के पाँचवें ब्राह्मण की मधु विद्या, पाँचवें ग्रध्याय 
के दूसरे ब्राह्मण की कथा में 'द” अक्षर का उपदेश और केनोपनिपद के तीसरे 
खंड में यक्ष की कथा सब प्रतीकात्मक हैं। इनमें प्रतीकों के माध्यम से 
ग्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। 
वेदिक साहित्य के कुछ प्रतीक नीचे दिये जाते हैं :-- 
१--स्वस्तिक --मांगलिक चिह्न जिसमें देवताग्रों का निवास माना 
जाता है। 
२--श्रक्षः --ह्रह्म, प्राण, आ्रात्मा का प्रतीक (देखिये ऐतरेय ग्रारण्यक 
१० तथा माण्डक्य कारिका १) 
३--श्रोउमू --ब्रह्म का अ्भिधान । “ग्रोमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ 
तस्थोपाख्यानं, भूत॑ भवत भविष्यदिति सर्वमोंकार 
एवं । माण्डक्य उप०कारिका २ 
४--ज्योति: --प्रकाश, सूर्य, श्रग्नि, प्राण | कोपीतकी ब्राह्मण. २५।३।६, 
दतपथ ६॥४॥२॥२२ 
५--अश्रग्तिः --तेज, प्रकाश | ग्रग्तिवी प्रथमा विश्वज्योतिः | शत० 
६॥४२॥२५ 
६--श्रीः --सार, सर्वस्व | शतपथ० ६।१।१।४, ऐतरेय० ५॥५ 


१--श्वेताश्वतर, १॥४-९ 
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७-- वायुः --प्राण । शतपथ ३।१।२॥२० 

८घ-- लक्ष्मी --सौन्दये, गुण । शतपथ ८।२।४॥५, ८५।४॥४।११ 

&६-- प्राण --ब्रह्म, जीवन | शतपथ १४।६।१०।३, 'प्रारीन 
प्रारिित:ः केन उप० 5, 'प्राणों ब्रह्म,” छान्‍्दो ० 


४॥१०।४ 

१०-- श्रमृत --आ्रानन्द, ब्रह्म ॥ मृत्योर्मामृृतं गमय--यो वे भूमा 
तदमृतम्‌ "० छात्दो० ७२% 

११-- शून्य -आकाश | 


इससे सिद्ध है कि वेदिक काल में प्रतीकों का प्रादुर्भाव हो चुका था, 
क्योंकि वेंदिक साहित्य में इनका प्रच्चुरता से प्रयोग हुआ है 4 झ्रागे चलकर काव्य 
में भी इनको स्थान मिल गया । काव्य में पौराणिक युग के प्रतीकों का सबसे 
अधिक प्रचार है | अवतारों के रूप, श्राकार एवं कथाओं को वहुत से प्रतीकों 
के द्वारा प्रकट किया है । भ्रनेक देवी, देवता, तत्सम्वन्धी गुण एवं कार्यकलापों 
को पौराशिक साहित्य में प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है । त्रिदेवों में 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम आते हैं | ये तीनों नाम प्रतीकात्मक ही हैं। 
ब्रह्म चारों वेद एवं प्रचुर ज्ञान के, विष्णु व्यापकत्त्त के तथा शिव प्रलय के 
प्रतीक ही हैं । इन त्रिदेवों की शक्तियाँ भी प्रतीकात्मक हैं--ब्रह्म की शक्ति सर- 
स्वती हैं, जो विद्या एवं कलाश्ों की प्रतीक हैं, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी ऐड्वर्य 
की तथा शिव की हाक्ति पाव॑ती, दुर्गा, काली भय एवं संहार का प्रतीक है।. 
सरस्वती वीणा और पुस्तक से संयुक्त हैं, जो क्रमशः संगीत तथा ज्ञान के प्रतीक 
हैं । विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्‌म हैं जो क्रमशः उज्जवलता, 
भय, मृत्यु और कोमलता या निलिप्तता के प्रतीक हैं | भारतीय संस्कृति में कमल 
का स्थान प्रमुव है | यह स्वच्छता, कोमलता एवं सुन्दरता का प्रतीक हैं । 

नीचे काव्यकल्पलताबृत्ति के श्राधार पर कुछ प्रतीक दिये जाते हैं, जो 

चिरकाल से काव्य में प्रयुक्त होते श्राएं हैं-- 

१. मांगलिकता के प्रतीक “शंख, मधु, रजत, स्वणं, ताम्र, 
मणि, ताम्बूल, दयंण, कलश, स्व- 
स्तिक, नन्‍्दी, चन्दन, पञ्रक्षत, दीप,, 
दधि, दूध, दूर्वा । 

२. अमांगलिकता के प्रतीक--उल्लू, सपं, पापण्ड, खर, चिता, 
घूम, चांडाल | 
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३. पवित्रता के प्रतीक --अ्रश्नि, जल, वायु, पृथ्त्रों, यति, द्विज, 
दर, गंगा, यमुना, सरस्वती | 


४. अपवित्रता के प्रतीक --रक्त, अस्थि, इभशान, कुत्ता । 

५. सुख के व्यंजक प्रतीक --स्वर्ग, सुधा, सुहृद | 

६. दुख के व्यंजक प्रतीक --नरक, कारागृह, विष | 

७. स्थिरता के प्रतीक --पृथ्वी, पर्वत, धर्म, सती, शूर। 

८. अस्थिरता के प्रतीक --लहर, विद्युत, वुद्वुदू, दीप-शिखा, 
निमेष । 

६. इटुपए के प्रतीक +-अ्रह्व, मन, वायु, इन्द्र, गरुड़ 

१०, मन्दता के प्रतीक +-शनि, गज, वृषभ । 

११.  वबलकै प्रतीक . -इन्द्र, स्कन्द, राम, हनुमान, भीम, 
बलराम, सिंह, दिगगज, शेप, कूमं, 
ऐरात्रत | 

१२. मधुर ध्वनि के प्रतीक --हंस, मधूर, पिक, कीर,वेणु, वीणा, 
मंजीर । 

१३... कठोर ध्वनि के प्रतीक --गदहा, मेंढक, कुक्कुर, गीदड़, 
का शब्द | 


१४. कोमलता के प्रतीक --शिरीप, पल्‍लव, कदली | 
१५. मधुरता के प्रतीक --काव्य, गीत, सुधा, मधु, रस, 
चन्द्र, रश्मि, द्राक्षा, राम, रम्भा। 
काव्य कल्पलताबृति आदि कवि शिक्षा की पुस्तकों में इनके.संग्रह प्रचुर 
मात्रा में मिल जाते हैं | संस्कृत के काव्य ग्रन्यों में सभी कवियों ने इनका यथा- 
स्थान प्रयोग किया है | किन्तु काव्य एवं नित्य के व्यवहार में वार-बार जाने से 
इनका प्रतीकत्त्व नष्ट हो गया है तथा ये साधारण छाब्दों की श्रेणी में झा गए 
हैं | इससे .सिद्ध है कि इनके विकास की परम्परा दीघंकालीन है। ये प्रतीक 
ग्रधिकतर घामिक और आ्राध्यात्मिक भावों की व्यजना के लिए प्रयुक्त होते ग्राए 
हैं । पौराणिक युग प्रतीकों की दृष्टि से सबसे अ्रधिक समृद्ध है तथा संस्कृत एवं 
हिन्दी काव्यों पर पौराणिक संस्क्रति का प्रभाव सबसे अ्रधिक है | अतएत्र संस्कृत 
एवं हिन्दी काब्यों में इन प्रतीकों का प्राचुर्य है । 
इन प्रतीकों का वर्गीकरण करना अत्यन्त कठिन हे | श्रो सुदर्शन सिह 
दो भागों में विभाजित किया है, नित्य तथा कल्यित | नित्य 
प्रतीक वे हैं, जिनका भाव या वस्तु के साथ नित्य सम्बन्ध है, जैसे, ग्राकाण का 
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अतीक शुन्य है। कल्पित प्रतीकों में व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रों के ध्वज तथां 
दूसरे कल्पित चिह्न हैं। ये यहच्छा निर्मित हैं । जैसे, अमेरिका के राष्ट्रध्वज में 
तारक चिह्न हैं' | उनके मत से नित्य प्रतीक के दस भेद हो सकते हैं--(१) 
चिह्न प्रतीक (२) रंग प्रतीक (३) पदार्थ प्रतीक (४) प्राणी प्रतीक (५) पुष्प 
प्रतीक (६) श्र प्रतीक (७) वाद्य प्रतीक (5५) वृक्ष प्रतीक (६) वेश प्रतीक ओर 
(१०) संकेत प्रतीक (मुद्राएँ) | 

प्रतीकों का एक अन्य विभाजन इस प्रकार किया गया हैर-- 

१--श्रक्षरात्मक प्रतोक | 

२--संकेतात्मक प्रतीक । 

३--रूपात्मक प्रतीक । 

४--कथात्मक प्रतीक | 

५--संख्यात्मक प्रतीक | 

डा० प्रेमनारायण शुक्ल ने प्रतीकों को चार श्रेणियों में विभाजित 
किया है र--- 

१-परम्परानुगत 

२--देशगत 

३--व्यक्तिगत और 

४--युग गत 

इस प्रकार दृष्टि भेद से प्रतीकों के श्रनेक वर्ग हो सकते हैं | कोई एक वर्ग 
अपने श्राप में सवंथा पूर्णा नहीं हो सकता | डा० सुधीन्द्र के श्रनुसार प्रतीक 
बस्तुतः अ्रप्रस्तुत की समग्र आत्मा या धर्म या गुण का समन्वित रूप लेकर श्राने 
वाले प्रस्तुत का नाम है।** प्रतीक तो भ्रप्रस्तुत का प्रस्तुत रूप में श्रवतार है“ । 
आपके अनुसार जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतीकों का प्रयोग होता है | सामाजिक, 
राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं श्राध्यात्मिक जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतीक व्यव- 
-हृत होते हैं । जीवन का कोई पाद्व॑ इनसे बचा हुआ नहीं है । राष्ट्रीय भावना 
की अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, प्रेम, करुणा, श्राशा, अभिलापा, 
आकांक्षा आदि संवेदनों की अ्रभिव्यक्ति के लिए भावात्मक प्रतीक होते हैं । 


१--देखिये, कल्याण वर्ष २८, अंक ५, पू० १०४६ | 
२--राजाराम रस्तोगी : हिन्दी काव्य की अ्रन्तस्चेतना, पृ० २१३ । 
३--हिन्दी साहित्य में विविधवाद, पृ० ४७२ | 

४-डा० सुधीन्द्र : हिन्दी कविता में युगान्तर, पृ० ३६४ । 
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दाशंनिक प्रतीकों में शास्त्रीय चिन्तन प्रतिफलित हांता है श्रोर जहां श्राध्यात्मिक 
तत्त्व चिन्तन अभिप्रेत हो, वहां आ्राध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग होता है। दाशं- 
निक और आ्राध्यात्मिक प्रतीकवाद अतीन्द्रिय तत्त्व होने के कारण “संकेतवाद” भी 
कहे जा सकते हैं । 


डा० सुधीन्द्र के प्रतीकों के विश्लेपण में वस्तुगत श्रौर भावगत ृष्टियों 
का सन्निवेश है, जो वैज्ञानिक होने से भ्रधिक समीचीन है । 


यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रतीकों पर विचार किया जाय, तो यह वर्गी- 
करण अधिक सुन्दर होगा, क्योंकि प्रतीक मनोगत भाव एवं प्रवृत्तियों के व्यंजक 
होते हैं | इस दृष्टि से श्र गारिक प्रतीक, श्रात्मख्यापन के प्रतीक, वात्सल्य के 
प्रतीक होनता या दैन्य के प्रतीक, धामिक प्रतीक एवं नेतिक श्रादि भेद हो सकते 
हैं। यह वर्गीकरण सबसे अ्रधिक पूर्णा एवं उपयुक्त दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रतीक: 
मूलतः किसी-न-किसी प्रवृत्ति या भावना की ही अभिव्यक्ति में सहायता करते 
हैं । यदि वाड मय के विकास के ऐतिहसिक सन्दर्भ में काल-क्रम के श्राधार पर 
प्रतोकों की परम्परा के ऊपर विचार करें तो बंदिक युग के श्राध्यात्मिक एवं 
द्ानिक प्रतीकों में, पौराणिक युग के घामिक प्रतीकों में, सिद्ध और नाथ कवियों 
के योग परक प्रतीकों में, सन्त कवियों के दाम्पत्य सम्बन्धी प्रतीकों में, सगुणवादी 
भक्त कवियों के लाक्षणिक एवं सांकेतिक प्रतीकों में, प्रगतिवादी कवियों के 
राजनीतिक प्रतीकों में तथा प्रयोगवादी कवियों के यौन प्रतीकों में मूल प्रवृत्तियों 
एवं भावों का ही उद्घाटन हुआ है | ग्रतएव मनोवेज्ञानिक दृष्टि से प्रतीकों का 
वर्गेकरण इस प्रकार होगा-- 


१--श गारिक प्रतीक 

२--वात्सल्य सम्बन्धी प्रतीक 

३--हीनता या दैन्य सम्बन्धी प्रतीक 

४--प्रात्मश्यापन सम्बन्धी प्रतीक 

४--सांस्क्ृतिक, आ्राध्यात्मिक अथवा घामिक प्रतीक | 

प्रतीकों का विकास-- 

हर एक युग नई प्रव्ृति और परिस्थिति लेकर आता है | तदनुकूल 
प्रतोकों में भी नवीन विकास दृष्टिगोचर होता है | श्राठवीं, नवीं शती के सिद्ध 
कवियों के रहस्यवादी प्रतीकों से उस युग की विशेषताग्रों पर भी प्रकाश पड़ता है । 

हल सांकत्यायन ने सिद्ध कवियों की रचनाग्रों के अनुशीलन से जो निष्कर्ष 

निकाले हैं, उनसे वौद्ध धर्म के पतन, श्राचार- भ्रष्टता, जीवन में श्रनाचार, मिथ्या 
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विश्वास और आडम्बरपूर्णा जीवन पर पूरा प्रकाश पड़ता है" | 
८०० ई० के नालन्दावासी भुसुकपा ( शांतिदेव ) की एक रचना यहां 
उद्धृत की जाती है, जो आ्राद्योपान्त प्रतीकात्मक है-- 
“सिसि अंधारी मूसा करभ्न अचारा। ग्रमिग्र-भरवश्न मूसा करआ अहारा॥ 
काला मूसा उहण वाण । गश्नरी उठि कर अमिशञ्र पाण | 
तक्वे मूसा अंचल चंचल | सद्गुरु वाते करह सो निच्चल ॥ 
; --श्रुसुकपा 
इसमें “रिसि भ्रंघारी” (निशि अंधियारी), मूसा (च्रहा), श्रमित्न (अ्रमृत), 
गञ्री (गगन) क्रमशः अज्ञानान्धकार, काम, क्रोधादि विकार, आत्मानन्द एवं 
अन्तःकरण के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों द्वारा भ्रष्ट जीवन का चित्र खींचा 
गया है। 
भारतीय एवं पाइ्चात्य साहित्य में रहस्यात्मक प्रतीक बहुत बड़ी संख्या 
में मिलते हैं | रहस्यवादो कवि आन्‍्तरिक आननन्‍्दानुभूति को वाह्म प्रतीकों 
द्वारा प्रकाशित करते हैं | कबीर के एक पद से इस वात को स्पष्ट किया जाता 
है-- 
“चल हंसा वा देस, जहां पिया बसे चितचोर | 
सुरत सुहागिनि है पनिहारिनि, भरे ठाड़ बिन डोर | 
वहि देसवा वादर ना उमड़, रिमकिम वरसे मेह । 
चौवारे में वेठ रहो ना, जा भीजहु निर्देह ॥ 
वहि देसवा में नित्त पूरनिया, कवहुँ न होय अंधेर । 
एक सूरज के कवन बतावे, कोटिन सुरज उजेर ॥ 
(कबीर |) 
इस पद में हंस जीवात्मा के लिए, चितचोर ब्रह्म के लिए, पनिहारिनि 
कूंडलिनी के लिए, डोर ध्यान के लिए, बादल माया के लिए, मेह श्रानन्द के लिए, 
चौबारा ब्रह्मरन्प्र के लिए, पूरिमा और सूय ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रतीक रूप 
में श्राए हैं। (रिमभिम वरसे मेह” से आनन्दानुभूति की ओर इंगित है । 
उनन्‍नीसत्रीं शताब्दी के उत्तराधं में फ्रांस के अन्दर प्रतीकवादो काव्यधारा 
चड़े वेग से प्रवाहित हुई तथा उसने अल्तकाल में हो साहित्य के सभो अंग एवं 
कला के सभो क्षेत्रों को श्रात्मसात कर लिया । योछ्प के ग्रन्य देशों में भो इसका 
अभाव पड़ा | रूस, जर्मन, अमरीका, आयरलेण्ड, इंगलेंड ग्रादि देशों में भो इसको 


१-राहुल सांकृत्यायन (सं०) : हिन्दी क/व्यथारा, भूमिका, पृ० ३५। 
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लहर बड़े वेग से चली । फ्रांस के रहस्यवादी कवियों में वोदलेअर, वर्लेन, मालामें 
रिम्बो, प्रूस्त श्रौर वालेरी के नाम प्रधान हैं | श्रमेरिका के हाथनि, हिटमेंन, 
जर्मन के रिल्क, रुस के ब्लाक, आयलेंण्ड के यीट्स तथा इंग्लेण्ड के ब्लेक, 
ईलियट आ्रादि इस घारा के कवि हैं । श्राधुनिक काल के हिन्दी के रहस्यवादी 
कवियों पर किसी-न-किसी अंश में इस काव्यधारा का प्रभाव है, जो बंगला के 
कवियों में विशेषतः रवीन्द्र वाबू की काव्य रचनाग्रों के श्रनुशीलन से हिन्दी में 
श्राया है! | 
हिन्दी के सन्त कवियों के प्रतीक-विघान पर डा० रामकुमार वर्मा, डा० 
पीताम्वरदत्त बड़थ्‌वाल, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री परशुराम चतुर्वेदी, श्रीचन्द्र- 
बली पांडेय ने विषद रूप से विचार किया है | कवीर का रहस्यवाद ( डा० राम 
कुमार वर्मा), कबीर श्रौर हिन्दी साहित्य की भूमिका (डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी), 
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा और कबीर साहब की प्रतीक योजना (श्री परबु- * 
राम चतुर्वेदी), द निर्गुन स्कूल आफ़ हिन्दी पोइट्री (डा० पीताम्बरदत्त बड़थवाल), 
सूफीमत और तसव्बुफ (श्री चन्द्रवली पाण्डेय) निगुंणा सन्तों की प्रतीक योजना 
(श्री प्रभाकर माचवे) श्रादि इस विषय के जिज्ञासुओं के लिए अच्छे उपादेय 
सन्दर्भ ग्रन्य हैं । 
सतत कवियों में कबीर के साहित्य में सवसे अधिक प्रतीक आए हैं। 
नाद, ब्रिन्दु, सुरति, निरति, शुन्य, निरंजन, सहज, लो ग्रादि शब्द प्रतीकात्मक 
हैं? | नैहर और ससुराल की प्रतीक योजना का एक संकलन सद्गुरुशरण 
अवस्थी ने प्रस्तुत किया है | सारांश यह कि वेदिक युग से आधुनिक युग तक 
का प्रतीकों की परंपरा का विकास अत्यन्त रोचक विपय है | विभिन्‍न कालों के 
प्रतीकों में बुगगत अनुभूतियों एवं संस्कारों के छाया चित्रों की सुस्पष्ट भेलक 
दिखाई पड़ती है । धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, प्रेम एवं भक्ति के भावों को प्रति- 
फलित करने में इन प्रतीकों का बहुत योग है । 
छ्न्द्‌ 
सामान्य विचार ह 
भारतीय बाइ-मय में भाषा को उत्तत्ति के समय से हो छन्द का 
१--श्राचायं रामचंद्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, प० ६६८। 
परशुराम चतुर्वेदी : 'कबीर साहब की प्रतोक यो जना', श्रव॑तिका, 
बष २, अ्रंक १ 
२-हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० ४१,६३४ | 
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विचार प्रारम्भ हो जाता है । ऋग्वेद के मंत्रों में स्वर, ध्वनि, बल वर्णों की 
नियमित व्यत्रस्था तथा पाद-योजना के अन्तर्गत छन्द के अनेक तत्त्व विद्यमान हैं। 
इसी के आधार पर अनेक विद्वानों का मत है कि ये मंत्र किसी पूवंकाल से चली 
आती हुई परम्परा के विकसित रूप हैं। जीवविज्ञान तथा भाषा विज्ञान के 
विद्वानों के विचार से आदि मानव को भाषा में स्वर, घ्वनि, बल, लय एवं 

नाद सौन्दयं की प्रच्चुरता रही होगी तथा इसमें भी सन्देह नहीं कि मानव ने अपने 
भावाबेगों की संकुलता में गद्य से पहले पद्म में ही बोलना प्रारंभ किया होगा। 
आदि मानव ने भाषा का प्रयोग स्व प्रथम अपने उत्कट एवं तीब्र भावों की 
*व्यंजना के लिये क्या होगा । तत्त्व-विचार, मनन एवं चिन्तन की भाषा विकसित 
युग की देन है | गंभीर भावावेश की भाषा अ्वद्य ही बल, मात्रा तथा लय के 
साम्य से युक्त रही होगी । ग्रतएव उसमें छन्द के तत्त्व अ्रवश्य रहे होंगे । तीब्र 

भावोद्र क को अ्रवस्था में व्यक्ति जो कुछ बोलता है, उसमें लयात्मक प्रवाह स्वय- 

मेव झा जाता है । भय, क्रोध, प्रेम, करुणा झ्रादि मनोवेगों की उत्कटता के क्षणों 
में मनुष्य की अ्रभिवक्त अपने-प्राप छन्‍्दोमयी हो जाती है *। निष्कर्प यह कि 

छन्दोमयी भाषा उतनी हो प्राचीन है, जितना कि मानव | 

ऋग्देव में छन्‍्दों के विविध प्रयोग मिलते हैं | छन्दों का महत्त्व इसी से 

सिद्ध है कि काव्य के अ्रतिरिक्‍्त कोश, व्याकरण, स्मृति, दर्शन, धर्मंशस्त्र, राज- 
नीति, आ्रायुवों द, ज्योतिष ग्रादि विषयों को भी छन्द में ही लिखा गया है । 

इसके श्रतिरिक्त सम्पूरं, संस्कृत का साहित्य तथा पालो, प्राकृत झौर अपश्रश 

का अधिकांश साहित्य तथा हिन्दों साहित्य का विद्ाल भाग छन्‍्दों में ही रचित 

है । इससे छन्‍्द का गौरव प्रकट होता है । 


छनन्‍्द्‌ : उद्‌भव-- 
छन्द का प्रयोग सर्व प्रथम ऋग्वेद में मिलता है | इसके पाँच भेद हैं-- 
प्रनादिष्ट छन्‍्द, वृहच्छन्द, अ्रतिच्छन्द कृतिच्छन्द तथा प्रचितिच्छन्द | श्रनादिष्ट 
छन्द पाँच प्रकार के हैं--उक्त, अत्युक्त, मध्य, प्रतिष्ठा और सुप्रतिष्ठा | इहत्‌ 
छन्द के सात प्रकार हैं--गायत्री, उण्णिक, अनुप्दरप्‌, इहती, पंक्ति, त्रिप्दुप, धृति, 
श्रतिथृति | सात हो कृतिच्छन्द हैं--हतिः, प्रकृतिः, श्राकृतिः, विक्ृतिः, संकृत:, 


१--घाटे बैदिक मीटर, “द लैंग्वेज आव नेचर क्लोथूस इट्सेल्फ इन 
मीटर, तथा, दीप स्ट्रांग पेशन्स एक्प्रेस देमसेल्वुस इन मीटर । 


( ४८ ) 
अभिक्ृतिः और उत्कृतिः । शेप प्रचितिच्छन्द हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है" । 


पाद योजना-- 


ऋग्वेद के छन्‍्द का मूलभूत ग्राधार पाद-योजना है । प्रत्येक पाद में 
अक्षरों की नियत संख्या होती है । गायत्री छन्‍्द के हर एक पाद में श्राठ अक्षर 
होते हैं तथा सम्पूर्ण छन्द त्रिपाद होता है । इस प्रकार गायत्री चौवीस अक्षर का 
छन्द है | जगती का प्रत्येक पाद बारह अक्षर का, विराज का पाद दक्ष अक्षर 
का तथा त्रिष्ठुप का पाद ग्यारह अक्षर का होता हैं | जिस छन्द के एक पाद 
में जितने भ्रक्षर होते हैं, उसी नियम से वह छलन्‍्द एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और 
कहीं चतुष्पाद होता है | गायत्री में त्रिपाद हैं। इसमें एक और चौथे पाद के 
योग से अनुष्टुप्‌ हो जाता है । वेदों में गायत्रों छन्द संवसे भ्रधिक आ्राया है। 
शतपथ में गायत्री को सबसे प्रथम छन्‍्द कहा गया है--“गायत्री प्रथमा छन्दसाम्‌” 
गीता में श्रीकृष्ण ने गायत्री को अ्रपना स्वरूप ही बताया है-“गायत्री छन्द- 
सामहम्‌! । भ्रक्षरों की न्यूनाधिक संख्या के पादों के श्रनुसार इसके "कात्यायन ने 
नौ भेद किए हैं--त्रिपदा, पदपंक्ति, उष्णिगर्भा, पाद निवृति, श्रति निद्ृत, पव 
मध्या, वर्धमाना, प्रतिष्ठा तथा हसीयसी । 
त्रिपदा गायत्री-- (१) अग्नि मीले पुरोहितं, (२) यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ 
(३) होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ ऋ० सं० ११११ 
ग्रति निवृत-- (१) पुरूतमं पुरूणां, (२) स्तोतृणां निवाचि | 
(३) वाजेभिवाजियताम्‌ ॥ 
ऋ० सं० ४॥७।२६।४-- 
वेद के मंत्रों में यदि किसी पाद में ग्रक्षर न्यून हो, तो “इयं” झ्रादि के 
द्वारा उसकी पूति की जाती है--तत्सवितुवंरणियम्‌! | इस पाद में एक ग्रक्षर 
कम है, उसकी पूर्ति उच्चारण द्वारा ध्वनि को बढ़ाकर की जाती हैरै। एक 
ग्स्‍रक्षर कम होने से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र “निव्रत्त गायत्री' है| इसी प्रकार दो अक्षर 
न्यून होने पर “विराड! संज्ञा होती है । यदि एक अक्षर अधिक हो तो 'भरक्ति! 
और दो अक्षर अधिक हो, तो उसे 'स्व॒राड” कहा जाता है । वेद के मंत्रों में 


१--देखिए, पिंगल, छन्दःशास्त्र को भूमिका, ० ४५ । 
२७--खिए, पिंगल, छन्दः शास्त्र, सूत्र ३(१--७ । 
३-पिंगल, छन्द, सूत्र ३।२ 

४--वही, ३|४६--६० 
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नियम की कठोरता कहीं पर नहीं मिलती है। प्रायः अनेक मंत्रों में कहीं पाद 
के भ्रक्षरों की संख्या घट जाती है तथा कहीं बढ़ जाती है | पीछे के अनुक्रमणी- 
कारों ने न्यूनाक्षर छन्दों को विच्छन्द' और अधिकाक्षर छन्दों की अतिच्छन्द' के 
नाम से अभिहित किया है । संहिताग्रों में पद-पाठ व्याकरण की ष्टि से घुद्ध 
रूप में दिया गया है, किन्तु मंत्रोच्चारण के समय पाठ लय का श्रनुवर्ती होकर 
चलता है । यह वात बहुत से मंत्रों से प्रमाणित होती है | इसी से “इन्द्र” शब्द को 
इन्दर” करके पढ़ा जाता है, कहीं “ज्येष्ठ” को 'जमिष्ठ”, 'सख्याय” को 'सखियाय,? 
“स्थाम! को सिजाम तथा “व्युपा:' को “वि उषाः” करके पढ़ने का नियम है। 

वेदिक मंत्रों में हो छनन्‍्द के प्रथम प्रयोग मिलते हैं। प्रारंभ में नियमों 
की कठोरता नहीं हुआ करती है | वैदिक मंत्र भी इसके अ्रपवाद नहीं है | किन्तु 
शनेः शने: जब विस्तार प्रस्तार का युग आ्राता है, तव नियमों की कठोरता भी 
बढ़ती चलती है | वेदिक छन्दों में प्रारंभिक अवस्था का यह नियम-शैथिल्य 
इतना अधिक है कि पीछे के वैयाकरणों ने 'छनन्‍्दसि सर्वे विधयो विकल्पन्ते' का 
सिद्धान्त इन्हीं श्रपवादों के लिए गढ़ा है | इस स्वाभाविक स्वच्छन्दता को आदर 
देने के लिए 'छान्दसप्रयोग' कह दिया जाता है । वस्तुतः यह छन्‍्दों के क्षेत्र में 
प्रारंभिक प्रयोगों की भ्रवस्था है । इन्हीं में भविष्यत्‌ के विकास की अवस्था के 
बीज छिपे रहते हैं | पोछे के आचार्यों ने इन्हीं के आ्राधार पर नये-नये छन्दों का 
निर्माण किया है। 

मैकडानल्ड ने अपनी वौदिक ग्रामर में समपादी, संयुक्तपादी तथा विपम- 
थादी छन्‍्दों के श्रनेक उदाहरण प्रश्तुत किए हैं। ऋग्वेद में इनके उदाहरणों का 
प्राच्ुयं है । गायत्री, अनुष्ट्रप्‌ समपादी छन्द हैं। पहले भ्रष्टाक्षर के तीन पाद तथा 
दूसरे में भ्रष्टाक्षर के चार पाद होते हैं । त्रिष्ट्रप्‌ छन्द ऋग्वेद में श्रधिकता से 
प्रयुक्त हुआ है । इसके एकादशाक्षर के चार पाद होते हैं। गायत्री और जगती 
के योग से अ्रनेक नये छन्‍्दों की रचना हुई है | उदाहरण के लिए ८5६+८5+१२ 
-र८ अक्षर का उष्णिह, १२+८+८८+ २८ अक्षर का पुर उष्णिह्‌ तथा ८+ 
१२+८ ८२८ अ्रक्षर का ककुभ छन्द होता है। इसी प्रकार छत्तीस श्रक्षरों 
(८५+८+१२+ ८) का बृहती, चालोस अक्षरों ((१२+5८5+१२+5) का 
सतोबृहती, साठ अ्रक्षरों (६+८5+८+८5+5+१२+४८) का अतिशकुवरी 
छन्द होता है | वह योगिक छन्द है, जिसके छः पाद गायत्री के तथा एक पाद 
जगती का होता है । अत्यष्टि छन्द में अड़सठ अक्षर होते हैं, जिसमें चार पाद 
गायत्री के तथा तीन पाद जगती के होते हैं | ऋग्वेद के बहुत से छनन्‍्दों की रचना 
संयुक्त छन्दों के योग से हुई है। प्रगाथा ऐसा ही छन्द है | इसके दो भेद हैं-- 

य उपन्|्का ४००8० 
य उ्त्माध्बश्धः 
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ककुभ प्रगाथा तथा बृहत प्रगाथा | पहले की रचना ककुभ और सतोबृहत के योग 
से होती है तथा दूसरे की वृहती और सतोबृहती के मेल से ' | 


छन्दों का विकास-- 


बौदिक मंत्रों की पाद संख्या और अक्षर संख्या का बार-बार अनुसन्धान 
करके उत्तरवर्ती विद्वानों ने छन्दोराशि को विकसित किया है | पहले गण, श्रक्षर, 
मात्रा, लघु एवं गुरु का विचार हुआ । इसके परचात्‌ इन्हीं के श्राघार पर नए- 
नए छन्दों का विकास हुआ्ना । वैदिक मंत्रों में अक्षर संख्या से विहीन केवल उच्चा- 
रण के काल-मात्र पर अवलम्बित छन्दों के अ्रनुश्ञीलत से मात्रिक छन्दों की 
कल्पना का प्रारम्भ हुम्ना । 
नीचे इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं-- 
१--रथं न दुर्गादबसवः सुदानवः? (ऋ० सं० १॥७।२४)। इसमें वंशस्थ 
का बीज है | इसका लक्षण है, जगणा, तगण, जगण और रगण $ 
२--(पुपण्वते ते चक्ुया करम्भ॑ (ऋ०सं० ३॥३।१८ए । इन्द्रवज़ा का पाद 
है, जिसका लक्षण है--दो तगण, एक जगण और दो गुरु। 
३--्तुहि श्रुतं गतंसदं पुवानं (ऋ ०सं०२।७।१८) उपेन्द्र वज्ा का पादः 
है, जिसके प्रत्येक पाद में एक जगण, एक तगण, एक जगण तथा 
दो गुरु होते हैं | 
४--अमीय कक्षा, निहितास उच्चा नक्त दहश्ने कुह चिदिवेषु: (ऋ० 
सं० १।२।१४) यह उपजाति है, क्योंकि इसमें इन्द्रवज़ा श्रौर उपेन्द्र-- 
बज्रा के पादों का योग है। 
५--इन्द्रा सोमा दुष्कृते मा सुगं भूत्‌' (ऋ०सं० ५।७।६) । यह शालिनी 
वृत्त है, क्योंकि इसमें एक मगण, दो तगण श्रोर दो गुरु आए हैं | 
इसी प्रकार अन्य वृत्तों के मूलभूत पादों के लक्षण सैकड़ों वेद मंत्रों मेंः 
हूढ़े जा सकते हैं। यथा--नायत्री के श्रष्टाक्षर के तीन पादों में एक पाद की 
और वृद्धि करके “अनुप्ट्रप/ छन्‍द हो जाता हैरै-- 
१--सहसजश्ोर्षा पुरुषः २-सहख्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
३-स भूमि विश्वतों दवा ४->त्यतिष्ठ छशाड गुलम्‌ ॥ 
+अण्स० ५।४।१७। १ 





१--देखिए, मैकडानल्ड, : वैदिक ग्रामर, ए० ४४३८:४६ | 
२-पिंगल, छन्दःशास्त्र, ३॥३२३ 
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वस्तुतः भनुष्दुप्‌ छन्‍्द गायत्री का ही परिवर्धित रूप है | वैदिक मंत्रों में गायत्री 
की ही प्रधानता है तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में अनुष्ट्रप्‌ का प्राइयं है। यहाँ श्राकर 
इसमें ताल एवं लय का संगीत फूट पड़ा है | गीत तत्त्व की प्रधानता होने से 
इसका नाम गाथा प्रसिद्ध हुआ | गाथा का उन्दःशास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है, 
किन्तु लक्ष्य ग्रन्थों में इसका प्रयोग मिलता है । यही गाया छन्द पीछे काल मात्रा 
से नियंत्रित होकर संस्कृत, प्राकृत श्रौर अपश्र श में आर्या? के रूप में दिखाई 
पड़ता है" । हिन्दी में ्राकर इसी ने दोहे का रूप घारण कर लिया है । इसी 
को विपरीत क्रम में रखकर पढ़ने से सोरठा हो जाता है। इस प्रकार 
वेदिक श्रनुष्टुप्‌ वरंवृत्त से श्रारंभ होकर किस प्रकार गाया, श्रार्या की अवस्थाग्रों 
को पार करके दोहा वन गया है, यह भ्रत्यन्त मनोरंजक कहानी है । रामायरा, 
महाभारत, पुराण तथा स्मृतयों में श्रनुष्ट्रुप्‌ का ही व्यवहार सबसे भ्रधिक हुआ 
है। यद्यपि भ्रष्टाक्षर के चार पादों के इस छन्द में बत्तीस अ्रक्षर होते हैं तथापि 
आगे चलकर इसमें पाँचवाँ वर्ण लघु और छठा वरां गुरु रखने का भी विधान 
चल पड़ा है'* | गाथा, भ्रार्या तथा कारिकाओं में इसका मात्रिक रूप प्रचलित 
हुआ है। वैदिक त्रिष्ठुभ्‌ (११,४) वर्णावत्त के रूप में लोकिक संस्कृत में भी प्रा 
गया है । संस्कृत में इसके दो रूप हैं--एक में पाद का पहला अ्रक्षर लघु और 
दूसरे में गुरु । उपेन्द्रवज़ा और इन्द्रवज़ा इसी के रूपान्तर हैं| वेदिक जगती छन्द 
से वंशस्थ और इन्द्रबंशा का जन्म हुआ है । अनुप्टुप की तरह त्रिप्दुप और जगती 
छन्‍्दों ने भी प्राकृत और श्रपश्र शों में पहुँच कर मात्रिक छन्‍्द का रूप ग्रहण कर 


लिया है तथा वैतालिक के नाम से श्रभिहित हुए हैं। 
वैदिक छन्‍्द उष्णिक्‌, वृहती, सतोइहती, विराज, पंक्ति और शववरी 


आदि से श्रघ॑ं सम, विषम पाद छ्दों का प्रादुर्भाव हुआ है । जहाँ से पादों में 
एक समान लक्षण मिला, वहां अधघंसम तथा जहाँ चारों पादों में भिन्न लक्षण 
हुप्ना, वहां विषम छन्द होता है | ऋग्वेद में इस प्रकार के उदाहरण प्रच्चुर हैं | 
-पिगल ने श्रर्घसम छन्दों की संख्या दस बताई है तथा हेमचन्द्र ने इनका कहीं 
अ्रधिक विस्तार किया है। 

पिंगल ने सबसे बड़ा सत्ताईस श्रक्षर के पाद का दण्डक छन्‍न्द रखा है, 





१-०, रघु नंदन शास्त्री : हिन्दी छुंद प्रकाश, पृ० ६ । 
२-पचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयो: । 

गुरु पष्ठं तु पादनामन्येप्वनियमों मतः ॥ 
३--देखिए, मैकडानल्ड : वैदिक अ्रामर, ए० ४४३ | 
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जिसमें दो नगणा और सात रगण होते हैं | पीछे इनका और अ्रधिक विकास हुम्ना 
है । हिन्दी में दण्डकों का प्रयोग संस्कृत से कहीं श्रधिक हुम्ना है | वेदिक छ्दों में 
गायत्री, त्रिष्टरुप्‌ श्रौर जगती के श्रवान्तर भेदों से प्रस्तार की रीति द्वारा श्रनेक 
उछन्दों का विंकास हुआ है | श्रागे चलकर वैदिक छन्दों की जातियाँ स्थापित हो 
गईं, जिनसे नए-नए छन्दों का विकास हुआ है । 
वैदिक छल्दों में श्रक्षरों की संख्या के श्राधार पर ही ध्वनि का सन्तुलन 
किया जाता था । मंत्रों में लय की उत्पति के उदात्त-अनुदात्त स्व॒रों से काम 
लिया जाता था । ब्राह्मण ग्रन्थों में लय की प्राप्ति के लिए ताल-संगीत पर 
विशेष ध्यान रखा जाता था । संस्कृत के छन्दों में आधार तो अ्रक्षरों की संख्या 
ही है, किन्तु लय की उत्पति के लिए लघु औ्रौर गुरु ग्रक्षरों की स्थिति का क्रम 
निर्धारित प्रणाली पर हो गया है| इसके लिए आचाय॑ विगल ने तौन-तीन 
अक्षरों के त्रिक या गण बनाए हैं, जिनकी संख्या आ्राठ है। इन गणों के द्वारा 
लबु भ्रौर गुरु वर्णों के क्रम को स्थिर कर दिया गया है | तब से आधुनिक काल 
तक लबु-गुरु वर्णों की योजना के लिए गणों की प्रणाली ही व्यवहार में लाई 
जाती है। 
संस्क्रृत के पद्चात्‌ प्राकृतों का युग आ्राता है। प्राकृत छन्दों का विकास 
अपनी स्वतंत्र पद्धति पर हुआ है | संस्कृत के छन्दों में लघु-गुरु की स्थिति के 
क्रम को यथा रूप रखने के लिए गण-योजना पर पूरा ध्यान दिया जाता है। 
प्राकृत में ऐसा नहीं होता | इसके छन्दों में वेदिक छन्दों की सी स्वतंत्रता है। 
प्राकृत के छन्‍्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी पाद-व्यवस्था का 
आधार श्रक्षर संख्या नहीं, मात्रा संख्या है | इसमें ध्वनि का आधार मात्रा है। 
मात्रा का ग्राधार हस्व-दीर्घ ध्वनियों से न होकर उस “काल! से है, जो किसी 
ध्वनि के उच्चारण में लगता है | संस्कृत में मात्रिक छन्द बहुत कम है । जो हैं, 
उन पर प्राकृत के छन्दों का ही प्रभाव है | अपभ्र श काव्य में भी यांत्रिक हन्दों 
का ही अधिक व्यवहार हुआ है । हिन्दी के छन्द भी श्रधिकतर प्राकृत और अप- 
अशज्ञों की देन हैं । 
इस प्रकार भारतीय छन्दों के विकास में तीन अवस्थाएँ हृष्टिगोचर होती 
हैं--( १) स्वर तत्त्व प्रधान (२) ध्वनि तत्त्व प्रधान और (३) काल तत्त्व प्रधान | 
वैदिक छन्द स्वर तत्त्व प्रधान हैं । इसमें छन्‍्द की गति का आधार स्वर 
हैं, जिनके उच्चारण में श्रारोह-प्रवरोह का विधान पाया जाता है। संस्कृत के छन्द 
ध्वनि तत्त्व प्रधान हैं। इनमें हस्व-दोघ॑ ध्वनियों के आधार पर लवचलती है | संस्कृत 
में लघु-पुरु वर्णों के नियम स्थिर हो गए हैं । इन्हीं से लय का संचालन होता है। 
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हिन्दी के छन्‍्दों में प्राकृत भ्लोर अपभ्र श के छन्‍्दों के समान काल तत्त्व प्रधान 
हैं। इनमें मूलवर्ती हस्व-दीघं ध्वनियों का विचार नहीं रखा जाता | इसके विप- 
रीत किसी घ्वनि के उच्चारण पर जो काल लगता है, उसी के ग्राधार पर उस 
ध्वनि हस्वता या दीघंता का निणंय किया जाता है। उदाहरण के लिए 'ए! 
मूलतः दीघं ध्वनि है| संस्कृत में इसे गुरु माना जाता है, किन्तु हिन्दी में छन्द 
के भ्रनुरोध से इसका कभी-कभी “ह” के समान हस्व उच्चारण भी होता है-- 

(१) श्रवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे । 

(२) मानुष हों तो वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 

उक्त उदाहरण में चिह्लांकित 'ए! और “ओ्रो' का उच्चारण हस्ववत्‌ है। 
हिन्दी के उन्‍्दों में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेगे, जिनमें 'ए, 'ऐ, ओर! और! 
का हस्ववत प्रयोग हुआ है । तभी वे छन्द की व्यवस्था में ठीक बैठते हैं । इससे 
सिद्ध है कि हिन्दो के छन्दों में उच्चारण पर लगने वाला काल तत्त्व प्र धान है। 


महाकाव्य-- 


वेदिक सूक्तों में काव्य के छन्द, श्रलंकार प्रतीक, रस एवं वस्तु के विविध 
उपकरण प्रच्ञुरता से मिलते हैं, किन्तु महाकाव्य का रूप वैदिक साहित्य में 
प्रस्फुटित नहीं हुआ है । श्रन्य प्रमाणों के ग्रभाव में वाल्मीकि रचित रामायण 
ही श्रादि महाकाव्य ठहरता है, जिसकी रचना ५०० ई०प० की बतलाई जाती है। 
इस प्रकार मह॒पि वाल्मीकि आदि कवि हैं तथा उनकी रामायण श्रादि महाकाव्य 
है । विद्वानों के मत से महाकाव्य का महत्त्व रामायण से ही स्थापित होता है । 
उत्तरवर्ती कवियों के लिए रामायण ने ही काव्य का मार्ग प्रदर्शित किया है, 
जिससे प्रेरणा ग्रहण कर श्रागे के कवियों ने महान्‌ काव्यों का सृजन किया है। 
अ्रतएव महाकाव्य की परम्परा का सूत्रपात इसी महाकाव्य से होता है। श्रागे 
चलकर लक्षण॒कारों ने रामायण को ही दृष्टि में रखकर महाकाव्य के लक्षणों 
की रचना की है । 

रामायण में सीता श्रौर राम की पुनीत कथा का वर्णन है | वालकाण्ड 
के आरंभ में वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा है--“चारित्र्येण च को युक्त: इसके 
उत्तर में राम के जिस उदात्त चरित्र को चित्रित किया है, वही समस्त काव्य 
का मेरुदंड है | इसमें भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के उच्चादर्शों का सम्यक्‌ 


१--डढा० सूर्यकान्त : काव्यशास्त्र का मूल और ओ्रौचित्य, श्रालोचना, 
वर्ष ६, अंक २, ए० ३७। 
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चित्रण है। राम के लोक पावन चरित्र में सत्य, धमं, शील, ब्रत, त्याग एवं 
प्रतिज्ञा पालन का पूर्ण रूप से समावेश हुआ है | इसी प्रकार सीता के चरित्र 
में सतीत्त्व एवं पातिब्रत का आदर्श प्रतिफलित हुआ है | सीता के चरित्र के 
विपय में सामान्य जनता के सामने जब कद्ठु बचनों से उपालंभ देते हैं, तव सीता 
उत्तर देती हैं-- 

“नर शादूल, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, परन्तु क्रोध के वश में होकर 
आपने मेरे स््रीत्त को तो दोपारोपण करने के लिए आगे किया है किन्तु श्रापने 
इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि वालकपन में आपने मेरा पाणि- 
गहरा किया है | श्राश्चयं है, मेरी भक्ति, शील तथा मेरी निरछल प्रकृति को 
आपने पीछे ढकेल दिया है |”? 

“त्वया तु नर छादू'ल क्रोधमेवानुव्तना । 
लघुनेव मनुष्येण स्लीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ 

न प्रमाणीकृतः पारिव॑त्ये वालेन पीडितः | 
मम भक्तिश्च शीलं च सर्वे ते पृष्ठतः कृतम्‌ ।? 

राम का चरित्र घेर्यं और सहिष्णुता का उत्स है | वन को जाते समय 
उनके चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है-- 

न वन गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ | 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया ॥ 
--अ्र० कां० १६३३ 

राम क्षात्र-धमं के अवतार हैं। उनके क्षत्रियत््व का श्रादर्श महान्‌ है-- 
क्षत्रियों के द्वारा घनुप को इसलिए घारण किया जाता है कि पृथ्वी पर कोई 
पीड़ित न दिखाई दे | 

क्षत्रिये धीयंते चापो नातंशब्दो भवेदिति? 
जश्ररण्य० १०।३ 
प्रतिज्ञागालन राम के लिए सबसे बड़ा धर्म है | इसके लिए वे जीवन 
का, सीता का, लक्ष्मण का सभी का परित्याग कर सकते हैं । विशेषतः ब्राह्मणों 
के साथ की गई प्रतिज्ञा तो उनके लिए अपरिहार्य है-- 
अ्रप्यहं जीवितं जह्‌यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | 
न तु प्रतिज्ञा संश्र॒त्य ब्राह्मरोभ्यो विशेषतः॥ 
--ञ्रारण्य० १०१६ 
रामायरा की कथा-वस्तु इतनी विस्तृत एवं विशाल है कि इसकी 
परिधि में जातीय गौरव तथा मानव जोवन के विविध पक्षों का प्राकलन हो 
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जया है। इसकी कथा-वस्तु इतनी प्रौढ़ एवं सुसंगठित है कि अ्रद्वघोश, 
कालिदास, भवभूति श्रादि अनेक उत्तरवर्ती कवियों ने इसी से काव्य की प्रेरणा 
ली है। महाभारत में वर्शित रामकथा पर भी इसका प्रभाव है। वौद्ध एवं जैन 
साहित्य के तिव्वती और चीनी अनुवादों की राम-कथा में भी रामायण की 
भलक पाई जाती है* | इसके अ्रतिरिक्त पाली, प्राकृत, संस्कृत एवं हिन्दी के 
सैकड़ों काव्यकारों ने वाल्मीकि रामायण से कथा-वस्तु का संगठन किया है तथा 
काव्य-वरणंन की शेली का भो अ्रनुसरण किया हैरे | वस्तुतः वैदिक साहित्य में 
जो स्थान ऋग्वेद का है, लौकिक संस्कृत में वही रामायण का है । 

रामायण में कथा वस्तु की संश्लिष्ट योजना के भीतर वन,परव॑त, नदी, 
सरोवर तथा ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है । वाल्मीकि के वर्षा, शरद, 
हेमनत आदि ऋतुओ्नों के वर्णन अत्यन्त सजीव तथा चित्रोपम हैं | चित्रकूट और 
सन्दाकिनी के वर्णान श्रत्यन्त सुन्दर हैं । 

रामायण में वीररस प्रधान है | गोणरूप में सभी रसों का उन्मेष 
पाया जाता है | छन्‍्द, भाषा एवं अलंकारों का सौन्दर्य तो इस महाकाव्य में 
स्थल-स्थल पर दिखाई पड़ता है? । शू गार रस के प्रसंग अपेक्षाकृत कम आए 
हैं, क्योंकि इस महाकाव्य की कथावस्तु का मूल स्वर ॒ गम्भीर तथा करुण रस- 
सिक्त है । रामायण का महत्त्व इसी से प्रमाणित है कि काव्य की वस्तु एवं 
वर्णन की शेली के लिए पीछे के कवि एवं रचनाकारों ने इसी को श्रपना श्रादर्श 
बनाया है तथा ई० थृ० के अश्वधोष से लेकर वतंमानकाल में श्रयोघ््यासिह 
उपाध्याय तथा मैथिलीशरण गुप्त तक यह महाकाव्य निरन्तर कवियों को काव्य 
रवं जीवन में महान्‌ झ्राद्शों से प्रभावित करता आया है । वस्तुतः रामायण 
उपजीव्य महाकाव्य है । 


महाभारत-- 
रामायण के समान महाभारत भी उपजीब्य ग्रन्य है, किन्तु यह इतिहास 


की कोटि में ञ्राता है। इसमें भारतीय संस्कृति के भव्य रूप का दर्शन मिलता 
है | यद्यपि इसमें कौरव-पाण्डवों के इतिहास का वर्णन है, तथापि इसमें जीवन 


$--देखिए, ढा० कामुल वुल्के : राम कथा, पृ० ४६ । 
२--बही, ए० ६७ । 
३--कीथ, : ए हिस्ट्री आाव संह्कृत लिट्रेचर, ए० ४३ | 
४--वही, पु० ४४ | 
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और जगत की सभी महत्त्वपूर्ण समस्याग्रों का सम्यक्‌ उद्घाटन हुआ है। इसमें 
जीवन को व्यापक दृष्टि से देखा गया है तथा मानव-धमं के वाह्य एवं 
आन्तरिक स्वरूप का विद्द पर्यालोचन किया गया है | इसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि 'इस ग्रन्थ में जो कुछ वर्णित है, वह श्रन्यत्र भी मिलता है, किन्तु 
जो कुछ इसमें नहीं है, वह ग्रन्यत्र भी नहीं हैं' । इसी से यह पंचम वेद के नाम 
से विश्रुत है । इस विज्ञाल ग्रंथ में वरंन-शली के इतने रूप व्यवहृत हुए हैं कि 
उनसे प्रेरित होकर उत्तरवर्ती रचनाकारों ने काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, चम्पू, 
कथा, आख्यायिका-नाना प्रकार के साहित्य की सृष्टि की है आधुनिक युग के 
दर्जनों हिन्दी कवियों ने महाभारत से कथावस्तु का संग्रह कर अनेक काव्यों की 
सृष्टि की है। राजनीति, इतिहास, समाज-शात््र, झ्राचारशास्त्र, धर्म एवं 
अध्यात्म की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है | 


रघुवंश-- 


संस्कृत के महाकाव्यों में कालिदास प्रणीत रघुवंश सर्वोत्कृष्ट रचना 
है | भारतीय काव्यश्ञास्त्रियों ने भी इसी को सबसे भ्रधिक आझ्रादर दिया है 
इसके उन्‍नीस सर्गो में महाराज दिलीप से लेकर अग्निमित्र तक इक्ष्वाकुवंश के 
राजाग्रों के इतिहास का वर्णन है | प्रथम नौ सर्गों में दिलीप, रघु, अ्रज तथा 
राजा दशरथ का वर्णन है | दस से पन्द्रह सर्ग तक महाराज रामचन्द्र के पृष्य 
चरित्र का तथा अ्रन्तिम चार सर्गो में उनके वंशधरों का वर्णन है | रघचुवंश के 
राजाओं की माला में रामचन्द्र सुमेह की तरह स्थित हैं । सूर्यवंशी राजाग्रों में 
बे कीति, प्रताप एवं वीरता में अद्वितीय हैं| प्रतएव वे ही इस महाकाव्य के 
प्रधान नायक ठहरते हैं | इस काब्य में सूयंवंश के राजाग्रों के श्रादर्श चरित्र का 
वर्गान प्रथम सभ के आ्रारम्भ में किया गया है | इसकी कथा-भूमि के विशाल 
ग्रंचल में सभी रसों का उन्मेष हुआ है | छन्‍्द, अ्र॒लंकार एवं भाषा के सौन्दर्य 
ने इस काव्य को निरूपम बना दिया है | कालिदास की उपमाएं प्रसिद्ध हैं। 
केवल एक ही उदाहरण पर्यात होगा-- 


१--शविह्ह्ित तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित! |--महाभारत । 
२--देखिए, बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प० ६१॥ 
३--देखिये, कीथ : ए हिस्ट्री आव सस्कृत लिट्रेचर, पृ० ६२ | 
४--कालिदास : रघुवंश, १ 
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संचारिणी दीप दिखेव रात्रो य॑ं य॑ं व्यतीयाय पतिवरा सा। 
नरेन्द्र मागट्टि इव प्रपेदे विवर्ण भाव स स भूमिपालः ॥! 
इसमें इन्दुमती के स्वयंवर के भ्रवसर का वर्णन है--वह इन्दुमती जय- 

माला को हाथ में लेकर पति को चुनने की इच्छा से प्रेरित होकर जिस-जिस 
राजा को छोड़कर आगे को बढ़ गई, वह राजा इस प्रकार निष्प्रभ हो गया, 
जिस प्रकार रात्रि के समय राजमार्ग के भवन दीपक के प्रकाश के आगे निकल 
जाने पर धुंधले पड़ जाते हैं। इस काव्य में कवि की वर्णन चातुरी की शक्ति 
का अच्छा परिचय मिलता है । युद्ध, राज्याभिषेक, स्वयंवर, विवाह, देश, नगर, 
बन, पव॑त्‌, गोचारण, ऋतुओों का वर्णन, दिग्विजय, यज्ञ, संयोग तथा विरह 
एवं करुणा के प्रसंगों में कवि की अद्भुत वर्णन शक्ति का परिचय मिलता है। 


महाकाव्य का लक्षण-- 


भामह सबसे पहले आचार्य हैं, जिन्होंने महाकाव्य का लक्षण स्थिर 
किया है" । किन्तु दण्डी का लक्षण सबसे भ्रधिक विशद है, जो नीचे दिया 
जाता हैऊ-- 
१--महाकाव्य सर्गंवद्ध रचना है । 
२-प्रारंभ में ग्राशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक 
मंगलाचरण होना चाहिए । धर 
३--कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध, यथा एवं सज्जनाश्रित हो । 
४--धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष की प्राप्ति उसका फल हो । 
५--चतुर एवं धीरोदात्त नायक हो। 
६--उसमें निन्‍नांकित वस्तुओं का वर्णान हो--नगर, समुद्र, पंत, ऋतु, 
चन्द्रमा तथा सूर्य का उदय एवं श्रस्त, उद्यान, जल-क्रीड़ा, मधुपान, 
संभोग, विप्रलंभ, विवाह, पृत्रोलत्ति, मंत्र, दूत, श्रस्थान, युद्ध, 
विजय आदि । 
७--वस्तुवर्णन सूक्ष्म एवं अलंकृत हो। 
८--रस एवं भावों से समृद्ध हो । 
&--सग'-रचना न भ्रधिक लघु और न श्रधिक दीघं हो । सुन्दर छन्द 





१--भामह : काव्यालंकार, १।१६--२३ 
२--दंढी : काव्यादश $$४--१७ 
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एवं नाटक संधियों से युक्त हो । सर्गान्त में छन्द का परिवतंन 
होना चाहिए। 
आगे चलकर आचाय॑ वि्वनाथ ने इसको और अ्रधिक सुन्दर रूप में 
उपन्यस्त किया है! :-- 
१--महाकाव्य सगंवद्ध रचता है, जिसका नायक देवता अ्रथवा सद्वंश 
जात क्षत्रिय होता है, जो धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त हो 
अथवा एक ही वंश के श्रेष्ठ कुलोत्पनन श्रनेक राजा भी उसके 
नायक हो सकते हैं। 
२--श्‌ गार, वीर तथा ज्ञान्त रसों में से एक रस अंगी होता है, शेष 
रस अंग भूत होते हैं । 
३--नाटक की सभी सन्धियाँ होती हैं। 
४--इतिहास प्रसिद्ध कथावस्तु श्रयवा सज्जनाश्रित वृत्त होता है| 
५--धममं, श्र्थ, काम और मोक्ष में से एक फल की प्राप्ति हो । 
६-्रारंभ में नमस्कारात्मक, श्राशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक 
मंगलाचररा होता है । 
७--खल निन्‍्दा और सज्जना-प्रशंसा का भी कहीं-कहीं उल्लेख होता 
है । 
८--श्राठ से अधिक सर्ग होते हैं, जो न श्रधिक बड़े और न अ्रधिक छोटे 
होते हैं। सर्ग में एक से छन्द होते हैं तथा सर्गान्‍्त में छन्‍्द को 
बदल दिया जाता है। किसी सं में कहीं वहुत से वृत्तों का भी 
उल्लेख पाया जाता है तथा सं के ग्रन्त में आगे की कथा को 
सूचित कर दिया जाता है । 
६--सन्ध्या, सूयं, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रभात, मध्याह्न 
मृगया, पर्वत, वन, ऋतु, समुद्र, संयोग, विरह, मुनि, स्वर्ग, 
यज्ञ, युद्ध, प्रस्थान, विवाद, मंत्र, पुत्रोत्पत्ति श्रादि वर्ष्य वस्तुओ्रों 
का सांगोंपांग वर्णन किया जाता है। 
१०--कवि, वस्तु, नाथक़ अयवा किसी अन्य गुणा पर ग्रल्थ का नाम 
होता है । 
उत्तर कालिदास युग से संस्कृत महाकाव्यों की एक सुदी्घं परम्परा का 
विकास होने लगता है, किन्तु संस्कृत महाकाव्यों की वृहत्‌ त्रयी में किराताजु 'नीय 


१-+छाहित्य दर्पण, ६।३१४--२४ 
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'शिशुपाल वध तथा नैषधचरित विशिष्ट स्थान रखते हैं | इन महाकाव्यों की 
रंचना निर्धारित प्रणाली पर हुई दिखाई पड़ती है | इनकी कथावस्तु प्रख्यात 
एवं इतिहास-सम्मत है, जिसका आधार है, महाभारत । कथानक के नायकों के 
चरित्र में आदर्श गुणों की प्रतिष्ठा हुई है, जिससे उनमें धीरोदात्त नायक के 
सम्पूर्ण लक्षण घटित होते हैं | इन महाकाव्यों में वस्तु-बरणंन, प्रकृति वर्णन एवं 
कथा का वर्णान परम्परानुगत प्रणालो पर है, क्योंकि इनसे पूर्व महाकाब्य का 
लक्षण निर्धारित हो चुका था, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है | रसोन्मेप, 
अलंकार योजना एवं छन्दोविधान की दृष्टि से ये महाकाव्य पूर्ण रूप से सफल 
हैं| श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है--छन्दों की ऐसी परिमाजिंत 
योजना, ध्वनियों का ऐसा सामंजस्य पूर्णा संस्थापन, मानवीय मनोभावों का ऐसा 
स्पष्ट और ठोस चित्रण और साथ ही मानवीय आद्शों का ऐसा सम्मिश्रण 
संसार के साहित्य में दुलंभ है ।' 

यह स्मरण रखने योग्य है कि श्रव्वघोष और कालिदास के काब्यों में 
वरणंन-शैली की जो नैसगिंकता मिलती है, वह उत्तरवर्ती महाकाबव्यों में नहीं 
“रही । माघ और नैषघ चरित में छन्‍्द और अलंकारों का चमत्कार इतना अधिक 
इृष्टिगोचर होता है कि इससे कथा-प्रवाह दूर तक विच्छिन्न हो गया है | एस० 
“एन० दास गुप्त के मत से उत्तर कालिदास युग के महाकाव्यों में कला-शिल्स 
का ही प्राघान्य है | इनमें कया की प्रपेक्षा शिल्प का, अनुभूति से अधिक रचना- 
-विघान का कौशल अधिक दिखाई पड़ता है । वस्तुतः इस युग की काव्यचेतना 
रूप-विधान की ओर अधिक सजग है । कालिदास के काव्य में जो सुघरता एवं 
“रमणीयता है, उसका उत्तरवर्ती काव्यों में प्रभाव है। कालिदास ने काव्य को 
सुचार श्राकृति दी थी, पीछे के कवियों ने उसे श्रलंकारों से विभूषित 
“किया है । रे 

इसके पदचात्‌ ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी तक संस्कृत के महाकाव्यों 
की जो परम्परा चली, उसमें अभिजात्य का वातावरण ही सवंत्र दिखाई पड़ता 
है, साधारण जीवन से उसका सम्बन्ध बहुत दूर तक हट गया है । किन्तु इस 
युग तक आ्राते-ध्राते लोकजीवन की धारा में श्रधिक वेग दिखाई पड़ने लगा था, 


१--हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'संस्कृत के महाका्यों की परम्परा, आ- 
लोचना, वर्ष १, अंक १, पृ० १६ । 

२--बिदाताजु नीय सर्ग ४,५,८, १० तथा माघ सर्ग ६-११॥। 

३--पुस ० एन० दास गुप्त : हिस्ट्री आव संस्कृत लिट्रेचर, पृ० १७६। 
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जिसने जायसी के पद्मावत झ्रौर तुलसी के रामचरितमानस के रुप में अ्रपने को 
प्रकट किया | इन दोनों महाकाव्यों में लोकिक जीवन का साधारणीकृत सहज 
रूप ही सामने श्राया है, राजजीय वातावरण का नहीं । इनमें काव्य की गरिमा 
के भीतर काव्यशैली का उत्कृष्ट रूप भी प्रकट हुग्ना है, किन्तु संस्कृत के कवियों 
समान भाषा-शिल्प अलंकारों की-चमत्कृति एवं छन्दों विधान के भार से कथा- 
वस्तु की स्व्राभाविक गति को कहीं पर भी क्षति नहीं पहुँची है | रामचरित-- 
मानस में महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण घटित होते हैं, क्योंकि उसमें कथावस्तु 
प्रख्यात है, नायक धीरोदात्त है, रसों का पूर्ण उन्मेष है, चतुवंर्ग की योजना भी 
है, प्रत्येक कांड के प्रारंभ में तथा अ्रन्य स्थलों पर भी मंगलाचारण तथा स्तुतियाँ 
हैं, खल-निन्दा और सज्जन प्रशंसा के भी प्रसंग हैं, छन्‍्द नैपुण्य भी स्फुट है,. 
वर्षा शरद एवं वसन्‍्त, गिरि, वन, नदी, श्राश्रम, विवाह, युद्ध, प्रस्थान, मंत्र 
ग्रादि विविध वस्तुओं का वरणंन भी अत्यन्त सजीव एवं हृदयावजंक है। सबसे 
बड़ी विज्वेषता है, कथा-प्रवन्ध के कौशल की | इसमें तुलसी” को बहुत भ्रधिक 
सफलता मिली है । कया के विकास में लोकिक जीवन का चित्रण प्रधान है । 

केशव की रामचन्द्रिका भी मध्ययुग का प्रौढ़ महाकाव्य है | किन्तु केशव 
ने संस्कृत के महाकाब्यों से प्रेरित होकर चमत्कार-चारता एवं रचना-शिल्प 
की ओर अधिक ध्यान दिया है, जिससे कथाप्रवन्‍्ध का यथोचित विकास नहीं 
हुआ है | इसके ग्रतिरिक्त केशव, तुलसी के समान साधारण जीवन का चित्रण 
नहीं कर सके हैं | ग्रभिजात वर्ग के कायंकलापों का वर्णन उनको अधिक प्रियः 
है | यह संस्कृत के महाकाव्यों का प्रभाव है और राजाश्रित जीवन का भी । 
इससे सिद्ध है कि श्रालोच्यकाल के पूर्व के हिन्दी महाकाव्यों में एकरूपता नहीं, 
थी । तुलसी लोक जीवन से प्रेरणा लेकर महाकाव्य की रचना में प्रवृत्त हुए थे।' 
इसके विपरीत केशव राजन्य वर्ग से प्रभावित थे | ये दोनों प्रवृत्तियाँ संस्कृत 
महाकाव्यों की परम्परा से विरासत में मिली थीं | तुलसी, वाल्मीकि एवं कालि- 
दास की परम्परा को लेकर चल रहे थे, केशव, माघ और श्रीहप॑ की परम्परा. 
का अनुसरण कर रहे थे । 

ग्रालोच्यकाल के महाकाव्यों पर परम्परानुगत आदर्शों' के साथ ही 
पाब्चात्य ग्रादर्शों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है | ग्रालोच्यकाल के प्रारंभ 
से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने उग्र रूप घारण कर लिया था। जनता में 
अंगरेजी राज्य के प्रति विरोध की भावना प्रकट होने लगी थी | सामन्तवाद, 
साम्नाज्यवाद, एवं राजन्यवग्ं के प्रति एक स्व्राभाविक ग्लानि उत्पन्न हो चुकी 
थी | इससे जनजीवन में उत्क्रान्ति को भाव-तरंगें उठने लगी थीं। इस युग के 
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महाकाव्यों में भी इस नवोन्मेष के दर्शन मिलते हैं| इसके अतिरिक्त पाइचात्य 
महाकाव्य के आदशं ने भी नवशुग के कवियों को बहुत दूर तक प्रभावित 
किया है। 

पाश्चात्य महाकाव्यों का लक्षण इस प्रकार हैं --पाव्चात्य महाकाव्यों 
(एपिक) के दो भेद हैं--विकसित महाकाव्य (एपिक आव ग्रोथ) तथा कलात्मक 
अहाकाव्य - (एपिक झाव श्रार्ट)। विकसित महाकाव्य उसे कहते हैं, जिसकी 
सम्पूर्ण कथावस्तु जनवरत युग युगों से संचित होती रहती है, श्रनेक कवियों के 
सहयोग से जिसका सम्पादन होता रहता है, जिसके सम्पूर्ण कथा-प्रबन्ध का 
निर्माता कोई एक कवि नहीं होता तया बहुत-सी प्राचीन कथा, कहानी, गाथा 
एवं जनगीतों के मिश्रण से जिसके रूप का निर्माण होता है | विकसित महा- 
काव्य में अनेक छोटी-छोटी कथाएं, श्राख्यान तवा वीर गीत किसी एक चरित्र 
के साथ श्रनुस्यूत हो "जाते हैं । यूनान के महाकवि होमर के “इलियड” और 
“ग्रोडेसी' इसके उदाहरण हैं | इसके विपरीत कलात्मक महाकाव्य एक ही कवि 
की प्रौढ़ प्रतिभा का परिणाम होता है। इसकी रचना विद्तत्तापूर्ण श्रनुसन्धान 
के झ्राधार पर की जाती है तथा परम्परानुगत साहित्यिक आरादर्शों की सुनिश्चित 
अणाली के अनुसार जिसका निर्माण किया जाता है । इस प्रकार विकसित महा- 
काव्य में जहाँ नवीनता, स्वाभाविकता एवं जातीयता का गुण प्रधान होता है, 
चहाँ कलापूर्णं महाकाव्य में प्राचीनता, पांडित्य की गरिमा तथा अनुकरण की 
अवृत्ति विशेष होती है। 

कलापूर्ण महाकाव्य के उदाहरण हैं, वजिल का “इनीड? | यह लैटिन 
का महाकाव्य है । इसकी रचना करने में वजिल ने होमर को अ्रपना आदर्श 
मोनकर उन्हीं की कांव्यकला का अनुसरण किया है | मिल्टन के पैराडाइस 
लास्ट तथा पैरेडाइस रिगेंड भी कलापूर्ण महाकाप्यों की कोटि में अ्ाते हैं । 

दोनों प्रकार के महाकाव्यों में कुछ सामान्य वातें भी पाई जातीं हैं-- 

१--कथावस्तु परम्परागत होती है, जिसमें जातीय गोरव का भाव 

प्रधान होता है । 
२--यह एक विद्ञाल महाकाव्य होता है, जिसकी वर्णनात्मक शेली 
होती है तथा उसमें जातीय जीवन का चित्रण होता है | 
३--इसकी वीरत्वपूरणं प्राचीन घटनाओं एवं कार्यों के वर्णन में भूत, 


१--इृढसन : एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी आव लिट्रेचर पृ० १३८। 
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प्रेत एवं देवताग्रों का भी उल्लेख होता है, जिनका संबंध श्रलौकिकं 
जगत से होता है । यु 
४--इसकी शैली वस्तुगत, वर्णंनात्मक तथा गौखपूरणं होती है। 
५--इसकी रचनाशली परम्परानुगत प्रवन्ध काव्यों के श्रादर्शों के 
अनुसार होती है. जिसमें परम्परागत पद-शेया, निर्धारित शब्द- 
योजना तथा प्राचीन युग से चले श्राते हुए विशिष्ट पद तथा 
मुहावरों के प्रयोगों की प्रघानता होती है । 
अंगरेजी साहित्य में साहित्यिक महाकाव्य के श्रन्य भेद भी मिलते हैं-- 
क--प्रमाणित महाकाव्य (आर्थेंटिक एपिक) 
ख--रूपकोौक्ति महाकाव्य (अलेगोरीकल एपिक) 
ग--परिहास महाकाव्य (माक एपिक) 


भारतीय तथा पाश्चात्य महाकात््य के लक्षणों की तुलना - 


भारतीय और पाश्चात्य महाकाव्य के लक्षणों में विशेष श्रन्तर नहीं. है ॥ 
दोनों में नायक प्रख्यात एवं इतिहास-प्रसिद्ध कथानक होता है । पाइ्चात्य महा- 
काब्यों की कथावस्तु में जातीय गोरव प्रधान होता है। भारतीय लक्षण के 
अनुसार नायक शूर, युद्धवीर तथा सत्कुलोत्पन्न होता है। उसके श्रसाधारण 
साहस को प्रदर्शित करने वाले कार्यों, युद्ध्यात्राओ्ों एवं विजयों में जातीय 
जीवन के आदर्शों की भलक विद्यमान होती है | कथानक के इतिहास प्रसिद्ध 
होने से तथा नायक के उदात्त गुण सम्पन्न होने से उसके प्रति भ्रासानी से ही 
लोह-हृदय का साधारणीकरण. भी हो जाता है। नायक के आदर्श में वीरत्व 
की प्रतिष्ठा, अ्रलौकिक व्यापारों का वरणंन तथा ओजस्वी वर्णानों में प्रायः 
समानता है । रचनाशैली की उत्कृष्टता, छन्दोविधान की भव्यता, भाषागत 
विशिष्टताग्रों एवं अ्र॒लंकरण की दृष्टि से भी बहुत कुछ बातें एक समान हैं। 
भारतीय लक्षण में रस, चतुवंग फल प्राप्ति एवं वस्तुवरणंन अपेक्षित है। सर्गों 
की संख्या तथा सानुबन्ध कथा का होना भी आवश्यक है। यद्यपि लक्षणों का 
कठोर प्रतिबन्ध दिखाई पड़ता है तथापि व्यवहार में ये नियम शिथिल हो जाते 
हैं | रामचरितमानस में ही ग्राठ से कम सं हैं तथा प्रत्येक कांड में छन्‍्द भी 
नहीं बदलता । सम्पूर्ण कथा दोहा-चौपाइयों में ही वरणित है, परन्तु फिर भी 
मानस एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। 

इससे प्रतीत होता है कि भारतीय और पाश्चात्य महाकाव्यों के लक्षणों 
में प्रायः समानता है | केवल स्थूल वातों में ही अन्तर है| भारतीय महाकाव्यों 


( छरे ) 


में रक्षात्मक बोध का प्राधान्य है, इसके विपरीत पाद्चात्य महाकाव्यों में जीवन 
के घात-प्रतिघात, संघ एवं चरित्र-चित्रण को अधिक महत्त्व दिया गया है । 
मिल्टन रचित पैराडाइज् लास्ट तथा पैराडाइज़् निगेंड इसके अच्छे उदा- 
हरण है । 


गीत 


गीत कविता का उच्छ्वास है | समस्त सृष्टि गीतमय है । प्रकृति के हर 
एक स्पन्दन में गीत का स्वर है | पशु-पक्षियों की वाणी में भी एक प्रकार का 
स्व॒र-प्रवाह, लय-साम्य तथा नाद-सोन्दयं है | प्रकृति के कलरव में एक अद्भुत 
लय॒-साम्य है । मानव अ्नादि काल से उस पर मुग्ध होता आया है ।वस्तुतः यही 
लय-साम्य संगीत का जन्मदाता है। 
वेदों में गीत-तत्व-- 

ऋग्वेद के मंत्रों में गीत के प्रयोग मिलते हैं। वेदिक सूक्तों में नाना 
देवताओं के प्रति जिन प्रार्थंनामय भावों की अभिव्यक्ति हुई है, उनमें भावों की 
स्निग्धता, कल्पना की रुचिरता एवं अनूठी लयमयता विद्यमान है । उपा, इन्द्र, 
वरुण, तथा अग्नि विषयक मंत्रों में तन्मयता, अ्रनन्यता, भावों की प्रगाढ़ता एवं 
सौन्दयं भावना का प्राचुयं है | उपा से रम्यरूप को देखकर वैदिक कवि का 
हृदय थिरक उठता है और वह गा उठता है--हे प्रकाशवती उपा ! तुम कन्या 
की तरह श्रत्यन्त आकपंणमयी बनकर अभिमत फलदाता सूर्य के निकट जाती 
हो तथा उनके सम्मुख स्मितवदना युवती की भांति श्रपने वेय को श्रनाबृत करती 
हो ।! इसमें सुकुमारी उषा को प्रणय मिलन के हेतु अभिसार करती हुई युवती 
के रूप में देखा गया है । उषा के मानवीकरण से कल्पना में कितनी सरसता, 
आ्रा गई है -- 

कन्येव तन्वा श्ाक्ददाना एपि देवि देवमिपक्षमाणम्‌ | 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादावविक्षांसि कृणुपे विभाती ॥ 
ज्ऋ० १।१२३।१० 
उपा के.विषय में कवि का हृदय इतना भाव-विभोर हो उठता है कि अनूठी: 
कल्पनाएँ स्फुरित होने लगती हैं-- 
पशुन्त चित्रा सुभगा प्रथाना 
सिन्धुनक्षोद उवियाव्यड्व॑त | 
>ऋ० १॥६२॥१२ 
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उपा श्रपने प्रकाश को उसी प्रकार फेलाती है, जिस प्रकार खाला 
चरागाह में गौवों की छोड़ देता है अथवा नदी अपने जल को फैला देतो है | 

प्राची के क्षितिज पर स्वरशिम आभा छिटकनेवाली उपा को देखकर 
कवि का हृदय आनन्दोललास से उद्वेलित हो उठता है श्लौर उसका अभिनन्दन 
करते हुए गा उठता है- 

उपो देव मर्त्या विभाहि चन्द्रस्था सुनृता ईरयन्ती। 
थ्रा त्वा वहन्तु सुयमासो भ्रश्वा हिरण्य वर्णों पृथु पाजसो ये | 
>ऋ० ३।६१॥२ 

अ्र्यात्‌ हे प्रकाशमयी उपा ! तुम सोने के रथ पर चढ़ कर भ्रमरण धर्मा 
वन कर चमको । तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमय वाणी का 
उच्चारण करते हैं | सुन्दर शिक्षित प्ृथुवल में सम्पन्न घोड़े सुब्णं की सी आ्राभा 
धारण करनेवालों तुमको वहन करें । 

इसी प्रकार अग्नि, वरुण, सोम प्रादि देवों के सुक्तों के श्रध्ययन से 
विदित होता है कि इनमें स्त्रभावोक्ति, मंजुल उद्भावना, सुकुमार कल्पना, भाव- 
प्रवणता, पदलालित्य एवं उपमा का चमत्कार ओ्रोतप्रोत है | 

वेदों में गोति-काव्य के अ्रन्य स्रोत भी उपलब्ध होते हैं । प्रत्येक वेदिक 
सूक्त में उसके ऋषि, देवता, छन्‍्द, स्वर तथा राग का नाम आता है । मंत्रों 
को उदात्त, ग्रनुदात्त तथा स्व्ररित के स्वर-मेदों में उच्चारण करने का विधान है। 
वैदिक ऋचाएं प्रायः सामूहिक रूप में गाई जाती थीं | यज्ञ एवं अन्य उत्सवों में 
वीणा-बादन के साथ सस्वर मंत्रों का गान हुआ करता था | ग्राज भी सस्वर 
बेद-पाठ की विधि प्रचलित हैं । मंत्रों के स्वर-हीन उच्चारण को बहुत बड़ा दोष 
माना जाता है | सामवेद में गीत-तत्त्व का प्राच्रुयं है । वेद-मंत्रों को वाद्य-यंत्रों 
की सहायता से गाया जाता था । दुन्दुभी, कंध-बीणा, वनवीणा, तुनव, नदि, 
उदम्बर श्रादि उस समय के स्वरयंत्र थे | सामवेद का उपवेद गन्धव॑ वेद है, 
जिसमें नाट्य और संगीत का विचार प्रच्च॒रता से हुआ है | ऋक्‌ प्राति-शाख्य में 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वर का उल्लेख पाया जाता है। मन्द प्रौर 
ग्रतिस्‍्वर॒ का भी विधान था | नारदीय शिक्षा के अनुसार सामगान के सात 
स्व॒रों का संगीत के सात स्व्रों से संबंध है | इससे सिद्ध है कि संगीत के समस्त 
स्वर, ध्वनि, उच्चारण-भेद वैदिक काल में प्रचलित थे तथा वाद्य-यंत्रों पर बेदिक 
मंत्रों के सामूहिक गान को एक व्यवस्थित प्रणाली स्थिर हो चुकी थी | निराला 
जी का भी यही मत है--आ्रा्य॑ जाति का सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। 
यो इस जाति ने वेदों में जो कुछ भी कहा, भावमय संगीत में कहा | संगीत 
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का ऐसा मुक्त रूप अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। गायत्री की महत्ता आज 
भी आायों में प्रतिष्ठित है | इसके नाम में ही संगीत की सूचना है । भाव और 
भाषा की ऐसी पवित्र कंकार और भी कहीं है, मुझे नहीं मालूम | स्वर के साथ 
शब्द, भाव और छन्द तीनों मुक्त हैं ।* 


गीति काव्य का विकास-- 


वैदिक युग के पश्चात्‌ लौकिक संस्कृत में गीत का रूप और अधिक 
प्रस्फुटित हुआ है । वेदिक गीत-तत्त्व स्व॒र-प्रधान था, लौकिक संस्कृत का गीति- 
काव्य लय-साम्य और नाद-सोन्दर्य पर स्थित हुआ | छन्दों में लय का माधुरय॑ 
दृष्टि-गोचर होता है । श्रार्या गीति तथा उसके उपभेदों में गीत का अ्रविरल 
माधुय्यं छलकता है ।* वाल्मीकीय रामायण के इलोकों को लव-कुश के द्वारा 
गाए जाने की बात बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में भागवत के अ्रन्तगंत गीति- 
काव्य का माधुयं सबसे अधिक है । भ्रमरगीत, वेणुगीत, युगल गीत, गोपिका 
गीत तथा ऐलगीत इसके पांच प्रसिद्ध गीत हैं, जिनमें गीति-तत्त्व का पूर्ण प्रवाह 
छलकता है । भावाभिव्यक्ति, गीतात्मकता, एकतानता, सरसता एवं मधुरता का 
इनमें पुर्ण सन्निवेश हुआ है | संस्कृत एवं हिन्दी के उत्तरवर्ती साहित्य पर 
भागवत के माधुयंपुर्ण गीतों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है | इसके पश्चात्‌ 
कालिदास के मेघदूत में हमें गीतिकाव्य का चरम विकास प्राप्त होता है । इसमें 
यक्ष तथा उसकी प्रियतमा की विरहावस्था का वर्णन है । इसके प्रत्येक इलोक में 
प्रेम की विह्ललता, भावों की तीव्रता एवं कल्पना की सुकुमारता सहृदय के चित्र 
को आ्राकषित करती है । मन्द्राक्रात्ना की लय में संगीत का माधुय॑ प्रवाहित 
होता है । मेघदृत के पश्चात्‌ सन्देश काब्यों में इसी पद्धति का अनुसरण दृष्टि 
गोचर होता है । भतृ'हरि के शतकों में, हाल की गाथा सप्तशती में, प्रमरक के 
प्रेम गीतों में, गोवर्धनाचायं की भ्रार्या ससशती में तथा जयदेव के गीतगोविन्द 
में गीति-काव्य का भ्रसीम भंडार पाया जाता है । इसके ग्रतिरिक्त संस्कृत के 
स्तोन्न साहित्य एवं श्ट गारिक रचनाओ्रों में गीतिकाव्य का यथेष्ट विकास हुआ 
है । गीत गोविन्द में लौकिक संस्कृत के गीत-तत्त्व का चरम विकास पाया जाता 


१--सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला' : गीतिका की भूमिका, चतुथ 
संस्करण, पुृ० १। 
२--पिंगल : उन्दःशास्त्र, “गीत्थार्या लः । श्रार्या के प्रत्येक पाद में 
सोलह लघुवर्ण होते हैं । 
हु 
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है । 'ललितलवड्गलता परिशीलन कोमल मलय समीरे” वाली श्रष्टपदी 
कविताओं में संगीत का माधुय॑ फूट पड़ा है । इस काव्य से एक-एक पद में गीत का 
सौन्दयं समन्वित है | विशेषता यह है कि इसके पद विविध राग-रागिनियों तथा: 
ताल-ख्वरों में अंधे हुए हैं । 

इसके साथ ही प्राकृत की थेरी गाथाओ्रों और अ्रपञ्र शय॒के लोकगीतों में 
प्रवाहित होती हुई गीति-काव्य की ध्वनि मैथिली कोकिल विद्यापति के कलकंठः 
में सुनाई पड़ती है | इस समय तक काव्य का संगीत राग और ताल में आावद्ध 
हो चुका था। संगीत की सभी मुख्य-मुख्य प्रचलित तालें एवं राग-रागिनियाँ 
गीत-गोविन्द में मिलती हैं | विद्यापति और चंडीदास भ्रादि कवियों की रचनाग्रों: 
पर गीतगोविन्द का प्रभाव स्पष्ट भलकता है |* 

हिन्दी के कवियों में कबीर के भजन सबसे अ्रधिक प्राचीन हैं । इनमें” 
शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक धुनियों का प्राश्नय श्रधिक लिया गया है| 
वेष्णव कवियों के साहित्य में हिन्दी गीतिकाव्य का चरमोत्कर्प पाया जाता 
है । सूर श्रौर तुलसी के गीतों में भावानुभूति की तीव्रता है, भाषा का प्रवाह है 
और है कल्पना का वैचित्र्य | मीरा के गीतों में अ्रनुभूति की प्रगाढ़ता है, भाव-- 
माधुर्य है और है तन्‍्मयता | सन्त कवि एवं वैष्णव भक्तों के पद इतने हृदयावर्जक 
है कि उन्हें सुनने से जन-जन का हृदय भंकृत हो उठता है| निराला जी का 
कथन सत्य है-- 'सन्‍्त पदावली से एक वहुत बड़ा उपकार जनता का हुआ | 
जहां संगीत की कला दरार में तरह-तरह की उखाड़-पछाड़ों से पीड़ित हो 
रही थी, भावपूरं सीधा-सादा स्वर लुप्त हो रहा था, वहाँ भक्त साधकों और 
साधिकाग्रों के रचे गीत श्रोर स्वर यथार्थ संगीत की रक्षा कर रहे थे श्रौर जनता. 
पूरे भ्राग्रह से यथासाध्य इनका अनुकरण करती थी--भजन की महत्ता का यहो 
वारण है' | 





लोकगीत-- 


किसी भी साहित्य में गीतों के दो रूप देखने को मिलते हैं, लोक गीतः 
और साहित्यिक गीत । लोकगीत भी उतने ही पुरातन हैं, जितने साहित्यक गीत ।* 
साहित्यिक गीतों के साथ-साथ लोकगीठों की धारा भी प्राकृत, अपश्र श एवं 
ग्रन्य देश-भाषाग्रों के माध्यम से लोक में प्रचलित रही हैं, ब्रज भोजपुरी में मनो- 
हर लोकगीत पाए जाते हैं | बंगला का संगीत स्वरमैत्री पर आधारित है |: 


£--सूर्यकास्त श्रिपाठी नि।ला : गीतिका को भूमिका, पृ०४। 
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कजली, फाग, वसन्‍्त, होरी, बारहमासा, सोहर, लचारी आदि लोकगीतों में भात्रों 
का उन्युक्त प्रवाह दृष्टिगोचर होता है । 


विदेशी प्रभाव-- 


मुसलमानी राज्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दी-गीतिकाव्य पर उदू 
का रंग पड़ना भी आरम्भ हुआ । सबसे अधिक गज़लों की तर्जों का प्रभाव 
पड़ा है। भक्त नागरीदास ने अनेक पद गज़लों की तर्ज पर लिखे हैं। भारतेन्दु 
के गीतों पर गजजलों के भ्रतिरिक्त बंगला का भी प्रभाव है। श्राथुनिक काल में 
हिन्दी के कवियों ने अ्रद्ञरेजी संगीत के ढंग को भी अपनाया है। अज्जरेजी संगीत 
के ढंग के नियम को सबसे पहले ग्रहण करने का श्रेय रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा 
डी० एल० राय को है। श्रज्ञरेजो संगोत की भ्रविकल रूप में तो ग्रहण नहीं 
किया जा सकता | भ्रतएवं उसके ढंग को ही अपनाया गया है । इनमें भाव-प्रका- 
शन के ग्रनुसार स्त्रर विशेष लगाए जाते हैं। संगोत का यह भाववोध पश्चिमी 
संगीतवोध पर आराधारित है। 

इस प्रकार वैदिक युग से आरम्भ होकर गीतिकाव्य स्वर के आरोह- 
अवरोह के क्रम, लय-साम्य, नाद-सौन्दर्य एवं विभिन्‍न राग-तालों की अ्रवस्थाग्रों 
को पार करता हुआ झ्राधुनिक युग तक झा पहुँचा है | श्राज इसके लय-प्रवाह में 
लोकगीत तथा उद्‌", बंगला एवं अज्ञरेजी लयों के स्रोत भी ग्राकर मिल गए हैं; 
जिन्होंने इसकी धारा को बृहद्कार बना दिया है। 


बैदिक देवता-- 


बैंदिक देवताओं ओं भ्रग्नि, सोम, पृथ्वी, वायु, इन्द्र, वृहस्पति, भ्रश्विनी 
कुमार, रुद्र, मरुत, अ्रप्‌, पर्जन्य, सविता, वाक्‌, पृषणा, वरुण, उपा, द्यौः, विष्णु, 
मित्र, अश्विन ग्रादि मुख्य हैं। श्रायुवेंद के एक मंत्र में अनेक देवताओं के 
नाम हैं-- 

अग्निदे'वता, वातो देवता, सूर्यों देवता, चन्द्रमा देवता, वसवीं देवता, 
रुद्रा, देवतादित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वेदेवा देवता, वृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, 
वरुणो देवता ।? - 

यज्"ु० १४॥२० 

इसका यह ञ्राशय है कि जिन-जिन वस्तुओं में दिव्य प्रकाश का आ्राधिक्य 
है तथा जिनसे जीवन की धारण करने में सहायता मिलती है, वे सब देवता हैं | 
पौराणिक युग में इनमें से अनेक देवताग्रों के नाम लुप्त हो जाते हैं, कुछ देवताग्रों 
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की महिमा बढ़ जाती है श्रौर कुछ की घट जाती है तथा कुछ नये देवता प्रकट 
होते हैं | वैदिक साहित्य के इन्द्र, श्रग्नि, वरुण, सविता भ्रादि देवों का स्थान 
रामाबण-महाभारत युग में गोण हो जाता है, उपा, द्योः, मित्र, अ्रश्विन श्रादि 
के नाम लुप्त हो जाते हैं | इन्द्र की महिमा अ्रधिक बढ़ जाती है । ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, कुबेर, गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, पावंती, यक्ष, गन्धवं आदि 
कुछ देवता नये रूप में प्रकट हो जाते हैं। पौराणिक युग में इन्हीं देवताग्रों 
की कथाएँ विविध रूपों में वर्णित हैं, जिनको अन्तक॑थाश्रों के रूप में काव्यों में भी 
गहरा किया गया है | सर और तुलसी के काव्य में इन देवताप्नों की कथाओं का 
प्रयोग सबसे श्रधिक पाया जाता है। मानस के पात्रों के जीवन की दिशा को 
बदलने में इन देवताग्रों का वड़ा हाथ है | कैकेयी की वुद्धि को सरस्वती ने ही 
बदल दिया था, जिसके कारण उसने चौदह वर्ष के लिए राम को वन में रहने 
का आग्रह किया था |: 

इन्द्र और वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पाया जाता 
है | ऋग्वेद (८।६॥६) में इन्द्र ने काँपते हुए ब्ृत्र के मस्तक को सौ धारोंवाले 
पराक्रमशोल वज्र के द्वारा काट डाला | इसी प्रकार ऋग्वेद (५।१२।२७) में तथा 
(5।२६।७) में वामन की कथा का वर्णन है जिसमें विष्णु ने सम्पूर्णा पृथ्वी को 
तीन पगगों में नाप दिया था। इन कथाग्रों को पुराणों में और श्रधिक विशद रूप 
० मिला है। संस्कृत एवं हिन्दी के काव्य साहित्य में ये कथाएँ सर्वत्र मिलती हैं। 
इसी प्रकार प्त्रि, दधीच, पृथु, वेनु, नहुष, अदिति, अगस्त्य, उवंशी, पुरुवा, मनु, 
सान्धाता, सुदास, च्यवन आदि की अन्तकंथाग्रों के अंकुर वैदिक साहित्य में उप- 
लब्ध होते हैं। इसके उपरान्त रामायण, महाभारत एवं भागवत आ्रादि में ये 
कथाएँ पललवित होकर विशाल आकार ग्रहण कर लेती हैं । काव्य में भो इनका 
उपयोग प्रायः सभी कवियों ने किया है, इसके लिए प्रमाणों की श्रावश्यकता 
नहीं है । 


वेदिक साहित्य में प्रकृति-- 


वैदिक कवियों ने प्रकृति के हर एक रूप की ओर हृष्टिपात किया है। 

नकी ममंभेदनी दृष्टि ने प्रकृति के ग्रन्तरतल के ग्रज्ञान रहस्यों को हढ़ निकाला 
है । देश, काल, भूमंडल, अन्तरिक्ष एवं उससे भी परे स्वगंलोक तक कोई विषय 
ऐसा नहीं है, जिस पर उनकी हृष्टि न पड़ो हो | दिन, रात, वर्ष, मास, छः+क्रतुएँ, 


१>-वुलसीदास: रामचर्तिमानस, अयोध्या कांड, दोह्दय--१२ 
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गिरि, वन, सरिता, समुद्र आदि सबको उन्होंने गहरी दृष्टि से देखा है | अरथव॑- 
वेद ( १२।१।३६ ) में ग्रीष्म, वर्षा, शरदादि ऋतुझ्रों एवं दिन-रात की उत्पत्ति 
पृथ्वी के परिभ्रमण से बतलाई हैं| प्रथवंवेद (१०।८।४) में चक्र के १२ भरों से 
वर्ष के १२ मास, ह नाभियों से ३ ऋतुएँ ( ग्रीष्म, वर्षा, शीत ), तथा ३६० 
शंकुओं से वर्ष के ३६० दिनों का भाव प्रदर्शित किया है | सुयं, चन्द्र ग्रह-नक्षत्रों 
के वर्णन से वैदिक कवियों की ग्रदूभुत निरीक्षण शक्ति पर प्रकाश पड़ता है। 

प्रकृति के अ्रन्तगंत सरित-समुद्रों का स्थान है । ऋग्वेद ( १०७५।१-६ ) 
में सिन्धु के शोजस्वी प्रवाह का काव्यमय वरणंन है । नदियों के विषय में यह 
प्रसिद्ध सक्त है, जिसमें सिन्धु, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि भारत की मुख्य 
नदियों के नाम आए हैं। ऋग्वेद (१०।६।१) में गौ, गोपाल तथा गोष्ठों के प्रति 
मामिक भावों की अभिव्यक्ति है | गोवंश की उन्नति, ग्रभिवृद्धि तथा उपलब्धि 
के लिए इन्द्र की स्तुति करते हुए उनका हृदय श्रानन्द से भर जाता है | 

अ्रथवंवेद (१२।१) के पृथ्वी यूक्त में मातृभूमि का विशद्‌ वरांन है, जिसमें 
स्वदेश के पंत, वापी, कप, तड़ाग, समुद्र एवं सम्पूर्ण खाद्य पदार्थों का 
उल्लेख पाया जाता है । मातृभाषा के वक्षस्थल पर नाना प्रकार की शक्ति-प्रद 
श्रोषध विद्यमान हैं तथा उसके सव शोर शस्यपूरां क्षेत्र लहलहाते हैं, जिनमें 
खाद्यान्न की प्रभूत सामग्री विद्यमान है | इसी से वह सम्पूर्ण जीवधारियों का 
भरण-पोपण करती है। 

“यस्यश्चतस्र: प्रदिश: पृथिव्या यस्यामन्न कृष्टय: संवभूवु: | या विभति |? 
जिस मातृभूमि के वक्षस्थल पर अतीत युग में हमारे पृव॑जों ने पराक्रमपूर्ण कार्य 
किये थे तथा देवों, अ्रसुरों को पराजित किया था तथा जो गौ, अब्व, पद्ु श्रादि, 
तथा विविध खाद्य-पदार्थों का संस्थान है, वह हमें ऐश्वर्य और शक्ति प्रदान करे-- 

“विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी । 

वैश्वानरं विश्वती भूमिरग्निमिन्द्रऋपभा द्रविणो नो दघातु ॥” 
इसी सूक्‍त के ग्यारहवें मंत्र में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए 
हिमाच्छादित पव॑त-शिखर, गिरि-काननों का वर्णन है | उसकी उर्वरा शक्ति का 
परिचय देते हुए पराक्रमी पुरुषों से रक्षित होना बताया गया है । २६वें मंत्र में 
मातृभूमि के आकार, गुणा एवं वेभव का वर्णन है । इसमें मातृभूमि के हिरण्यगर्भा 
स्वरूप के प्रति अ्रभिवादन है । इस सूकक्‍त में स्थान-स्थान पर मातृभूमि के प्रति 
निएछल भक्ति का भाव प्रगट हुआ है | 'हे मातृभूमि, श्रागे से, पीछे से, नीचे 
से, ऊपर से, हमें दूर मत भगा | तू हमारा कल्याण कर। शात्रु हमें प्राप्त न 
हों । मारक शस्त्र हम से दूर हों ।” 
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मातृभूमि के गुण-गोरव का वर्णन करते हुए उसके अ्रतुल ऋण को 
श्रद्धापूवंक स्वीकार किया गया है । ४४वें मंत्र में कहा गया है--“जिस मातृभूमि 
के गढ़ हृदय में विविध प्रकार की रत्न-राश्षियाँ निहित हैं, वह हमें सुवर्णं, मणि, 
एवं विभूति प्रदान करे | जिसके पास सम्पूर्ण पदायं हैं, जो सवंगुण सम्पन्‍्ना हैं, 
वह देवी, भगवती, प्रेम एवं प्रसन्‍तता से पुलकित होकर हमको समस्त ऐब्वर्य 
प्रदान करे। 

इसी सूक्त के 'मांता भूमि: पुत्रो5हं पृथिव्या:? मंत्र १२ की डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल ने विस्तृत व्याख्या की है। भूमि के साथ जन का सम्बन्ध घनि- 
व्ठतम है | जो जन भूमि के साथ इस परम पवित्र संबंध को स्वीकार करता है, 
वही मातृभूमि के सम्पूर्ण ऐश्वयं का उपभोग करता है । उसी के लिए भूमि पुत्र 
के लिए जननी के सदृश दूध का विसजंन करती है। 

सा नो भूमि; विसृजतां माता पुत्राय में पयः ॥ मंत्र १० ॥ 

इसी सूक्त में कवि ने भूमि, उसके निवासी तथा उनके घनिष्ठ सम्बन्ध 
से उत्पन्न एक उत्तम राष्ट्र की कल्पना की है-- 

सा नो भूमिद्धिस्त्वपिं वल राष्ट्र दधातूत्तमे' ॥मंत्र ८॥ 

वह भूमि ज्ञान ओर शक्ति से युक्त हमको एक उत्तम राष्ट्र बनावे | 

पृथ्वी सूक्त के इस विशाल वर्णन के अध्ययन से हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि वैदिक युग में भूमि के प्रति मातृभाव था | कवि को वसुन्धरा का 
समस्त ऐड्वर्य काम्य है | मातृभूमि के पदार्थों की उपलब्धि और रक्षा के लिए 
शक्ति, सत्य एवं उतम चरित्र वांछनीय है । इसमें मातृभूमि के समय॑ एवं योग्य 
सेवक बनने का भी भाव प्रगट है । पारस्परिक संगठन, उत्तम चरित्र एवं नेतिक 
वल के ग्राधार पर एक महान राष्ट्र के निर्माण की आकांक्षा है। 

लौकिक संस्कृत के काब्यों में प्रकृति के रम्य दृश्यों का श्रत्यन्त हृदयग्राही 
वर्णान पाया जाता है | वाल्मीकि, कालिदास, भारवि, माघ, भवशृति, वाण, 
श्रीहप॑ ग्रादि महाकवियों के ग्रन्थों में प्रकृति के मनोज्ञ रूपों का चित्रण स्थल- 
स्थल पर मिलता है । हिन्दी के काव्यकारों ने भी इसो पद्धति का श्रनुसरण 
किया है। वाल्मीकि की रामायण' और कालिदास के ऋतुसंहार, कुमार 
संभव, रघुवंश * अ्रादि काबव्यों में प्रकृति का वर्णंन ग्रालम्बन के रूप में हुआ 





१--देखिए वाल्मीकि रामायण, किप्किन्धा कांड, श्लोक ३-३० | 

२--का लिदास : रघुवंश, नवम्‌ सगग का वसन्‍्त वर्णन तथा कुमार 
संभव का हिमालय वर्णन, प्रथम सग । 

३--बही । 
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है, किन्तु श्रागे चल कर प्रकृति वर्णंन की अनेक विधाओ्रों का जन्म हुआ्रा है । 
इनमें प्रकृति को झालम्बन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, अलंकारों के रूप में, 
उपदेश ग्रहण के रूप में तथा आात्मदर्शन के रूप में विशेष रूप से चित्रित किया 
गया है । हिन्दी काव्य की परम्परा में आलम्बन के रूप में प्रकृति का चित्रण 
बहुत कम हुआ्ना है । 

मातृभूमि के प्रति अनुराग भी किसी-न-किसी रूप में प्रकट हुआ है । 
लंका-विजय के पदचात्‌ राम को जन्मभूमि की सुध पाती है। ये लक्ष्मण से 
कहते हैं-- 

अपि स्वणंमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 
--वाल्मीकि रामायण 
आरत की महिमा का वर्णन पुराणों में बहुत भ्राता है। 
गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे । 
स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूमे भवन्ति भूयः पुरषाः सुरत्वात्‌ ॥ 

सूर और तुलसी ने भी स्वदेश के माहात्म्य का वर्णन किया है। वतंमान 
कवियों ने अपनी काव्य-रचनाप्रों में स्वदेश प्रेम के जो स्वर भंकृत किये हैं, 
वे उन्हें पूवंवर्ती कवियों से ही विरासत में मिले हैं। इससे सिद्ध है कि प्रकृति 
तथा स्वदेश के प्रति प्रेम की भावना वेदिक युग से ही प्रारंभ हो जातो है । 
अयवंवेद का पृथ्वी सूक्त इस दिशा में सबसे प्रथम प्रयोग है। वही परम्परा 
अपने विविध रूपों में पल्लवित होती हुई श्राधुनिक काल तक के कवियों को 
उत्प्रेरित करती आई है । 


तुतीय अध्याय 


आधुनिक काव्य : वस्तु तथा उपादानों 
की परंपरा 


काव्य-वस्तु तथा उपादान | की परम्परा 


प्रस्तुत भ्रध्याय में काव्य की वस्तु तथा उपादानों की परम्परा का 
विश्लेषणात्मक अ्रष्ययन किया जाता है | वस्तुगत परम्परा से उन वण्य॑-विषयों 
का ग्रहण है, जिनको संस्कृत एवं हिन्दी के पृवंवर्ती कवियों ने अ्रपनी रचनाग्रों 
में स्थान दिया है तथा जिनका आधार इतिहास, पुराण, ध्मंशास्त्र, काभशास्त्र 
आदि ग्रन्थ हैं | इन विषयों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित हिया जा 
सकता है :-- 

(क) पौराणिक विषय 

(ख) ऐतिहा सिक विषय 

(ग) घामिक विषय 

(घ) प्राकृतिक विषय 

(ड) कामशास्त्रीय विषय 


(क) पाॉराणिक विषय 

सर्व प्रथम पौराणिक विषयों की परम्परा का अध्ययन किया जाता है । 
इनको श्रेणियों में वाँटा जा सकता है--पात्र तथा वस्तु वर्णन । पात्रों के तीन 
वर्ग किए जा सकते हैं--(१) दिव्य (२) दिव्यादिव्य तथा (३) अ्रदिव्य । 

दिव्य पात्रों में देवी-देवताओं का स्थान है । देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, गरीश, सूयं, चन्द्र, इन्द्र तथा देवियों में लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, पार्व॑ती, 
राधा और दुर्गा मुख्य हैं | दिव्यादिव्यों में ग्रवतारों की गएना है । मुख्य अवतार 
दस हैं--राम, कृष्ण, नृसिह, वामन, परशुराम, मत्स्य, कच्छप, वराह, बुद्ध 
और कल्कि । काब्यों में इन्हीं श्रवतारों का वर्णन सबसे अधिक हुआ्ना है । पाँच 
पाण्डव, हनुमानादि देव-संभव पात्र हैं | अदिव्य पात्रों में यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, 
असुर, दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, बेताल आदि को परिगणित किया जा 
सकता है। हे 

वस्तु-वर्णान में राज-वंशों का वर्णन, चोदह भरुवन, तीनलोक, सात 
समुद्र, चौदहरत्न, सृष्टि, प्रलय, नन्‍्दन वन, दिग्गज, दिग्पाल, ४६ पवन, सुमेरु, 
कैलास, शेषनाग, कल्पतरु, कामधेनु, चिन्तामशि, अष्टसिद्धि, नवनिधि, अप्टवसु, 
एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य आदि मुख्य हैं । 

आलोच्य काल से पूर्व संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य में पौराणिक काव्य- 
परम्परा अत्यन्त समृद्ध रूप में मिलती है | संस्क्ृत के रघुवंश, कुमारसंभव, 


( ७६ ) 


मेघदूत, किरातार्जुनीय, शिशुपालवघ, नैषधादि महाकाव्यों में पौरारिक विषयों 
की प्रभूत सामग्री विद्यमान है | हिन्दी साहित्य में विद्यापति पदावली, पद्मावत 
सम्पूर्ण कृष्णभक्ति काव्य एवं राम भक्ति काव्य रीतिकालीन कविता तथा 
भारतेन्दु के काव्य में पौराशिक विषयों का स्वच्छन्दतापूर्वक वरणंन हुआ है | 
जिन काव्यों की कथावस्तु पौराणिक नहीं हैं, उन पर भी पौराशिक प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है। 
आ्रालोच्यकाल में पौराणिक काव्य परम्परा का अध्ययन नीचे लिखे काव्य 
ग्रन्थों के श्राधार पर किया गया है :-- 
१. महाकाव्य --ैत्यवंश कृष्णायन 
२. खंडकाव्य --परुरुपोत्तम, गंगावतरण, उद्धव शतक, 
विषपान, मधुपुरी । 
३. मुक्तक काव्य --र्वाणी, द्वापर, शक्ति | 
उपयुक्त काव्यों के आधार पर पात्रों का विवेचन किया जाता है। 
१. दिव्य-- 
दिव्य पात्रों में गंगा के वेग को धारण करनेवाले तथा हलाहल का पान 
करनेवाले महादेव का वरणंन “गंगावतरण” और “विषपान” काव्यों में पाया जाता 
है । गंगा के प्रचण्ड वेग को धारण करने के लिए महादेव का वाधम्बर लपेटना, 
शेपनाग की फेंट कसना, मस्तक के चन्द्रमा को सुहृढ़ करना, मु'डमाल और 
यज्ञोपवीत को कटि तट पर अटकाना, उत्साहुपुवंक भुजदण्डों को फड़काना तथा 
दोनों पैरों को. पृथ्वी पर रोपना आ्रादि सब बातों का वर्णन पौराणिक पद्धति 
पर हुग्ना है ।! “विषपान' में विश्व की रक्षा के हेतु जब शंभु गरल-पान के लिए 
उद्यत होते हैं तव शू गी, डमरू और विषाण वजाकर अपना उत्साह प्रकट करते 
हैं | उनके तीनों नेत्र चमक उठते हैं, उनका मुख श्रलोकिक ग्राभा से उद्दीक् 
दिखाई पड़ता है तथा वे ग्रभयदान देते हुए से प्रतीत होते हैं ।* गरोश और 
इन्द्र देवता रूप में वर्णित हैं । गऐेश जगमुख हैं, वालक्रीड़ा-निरत हैं तथा स्मरण 
करने पर सव विध्तों को दूर कर देते हैं ।र लक्ष्मी, सरस्वती, पाव॑ती, दुर्गा, 


१--जगन्नाथदास “रत्नाकर? : गंगावतरण, ७।१०-१४७ 
२--सोोहनलाल द्विवेदी : विपपान, प्ृ० ४०-४१ | 
३--जगन्नाथदास “रत्नाकर' : गंगावतरण, (संगलाचरण)। 
४- दैत्यवंश ३|१२, 

५--शर्वाणी प्रथम विभाग | 

६- जगन्नाथदास “रत्नाकर' : गंगावतरण, (मंगलाचरण) 
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राधा और गंगा अलौकिक शक्ति सम्पन्न देवियों के रूप में चित्रित हैं । 

ऋष्णायन में युधिष्ठिर, भोम, अ्रज्भ न, नकुल और सहदेव पाचों पाण्डवों 
की कथाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये देव संभव पात्रों की कोटि में 
आते हैं। 


२. दिव्यादिव्य-- 


इस कोटि में भगवान विष्णु के अ्रवतारों के चरित्र झाते हैं। प्राचीन 
काब्यों में ईश्वरावतार राम और कृष्ण की अलौकिक कथाओझ्रों का वाहुल्य है। 
परन्तु परशुराम, नृसिह, वामन, मत्स्य, कच्छप और वाराह अवतारों का भी 
काब्यों में यथेष्ट वर्शांन पाया जाता है। आ्ालोच्यकाल के प्रवन्ध काब्यों में 
अवतार के रूप में राम और कृष्ण का वर्णान अनेक काव्यों में मिलता है। 
साकेत के राम ईश्वरावतार हैं | कवि ने राम के ईइ्वरत्त्व में पूर्ण विश्वास प्रकट 
किया है ।* कृष्णायन, पुरुषोत्तम, मधुपुरी, द्वापर और जयद्रथ वध में कृप्ण में 
अलौकिक चरित्र का वर्णन अवतार रूप से हुआ है । कृष्णायन के कृष्ण पूर्णा- 
वतार हैं। वे सज्जनों की रक्षा, दुष्टों की शिक्षा के लिए तथा पृथ्वी पर धर्म 
का राज्य स्थापित करने के हेतु अ्वतरित हुए हैं ।२ पुरुषोत्तम और मधुपुरी के 
कृष्ण का अवतार भी भू-भार-हरण के लिए हुम्ना है। जयद्रथ-वध के कृष्ण 
धूरां पुरुषोत्तम, जनादंन, जगन्नाथ, विशु, भ्रच्युत एवं सच्चिदानन्द के रूप में 
बन्दित हैं ।३ दैत्यवंश में नुसिह,/ वराह और वामन* अवबतारों की कथा का 


भी वरणंन मिलता है। 4०%८८२०१३ १०॥७०-..20 0 4 4 


३. अद्िव्य--... ह#........ (7०७ ३०.............. 


के 5. !+। 
यक्ष, गन्धवं, किन्नर, दैत्य, दानव, असुर, भूत, प्रेत, बेताल आदि 


१--'राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या ?...तुम में रमा करे |” 
मैथिलीशरण, गुप्त : साकेत, । 

२--हष्णायन, श्रवतरण कांड, एृ० २-२३ । 

३--मैथिलोशरण गुप्त : जयद्रथ बच, ४रवाँ संस्करण, पृ० ६४ । 

४--दैत्यवंश, १।७७ और ५--बही १२।२४ 

*<--श्रोमदुभागबत्‌ १०|४७ 
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अदिव्य पात्रों में रखे जा सकते हैं | सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों के साहित्य 
में इनका वर्णन प्रद्गरता से मिलता है। आलोच्यकाल के दैत्यवंश. कृष्णायन, 
मधुपुरी और शर्वाणी में इनका स्थल-स्थल पर वर्णन हुआ है । दैत्यवंश महा- 
काव्य में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, विरोचन, बलि, बाण और स्कन्द-दैत्यवंश के 
छः राजाड्रों की कथा का वर्णन है| कवि ने कथावस्तु का श्राधार भागवत, 
हरिवंश तथा वाल्मीकि रामायण को बनाया है। इस काव्य में दैत्यवंश के 
राजा नायक हैं श्रौर देवताग्रों को प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया गया है । 
इस प्रकार कवि ने परम्परागत आदर्श को बदलने का प्रयत्न किया है | इसी से 
दैत्य राजाओं को सदगुणों से युक्त एवं उदात्त रूप में चित्रित किया है । दैत्यों 
को परम्परा से ग्रधम कोटि में स्थान मिला है । प्रस्तुत काव्य के दैत्यों के वणंन 
में परम्परा से पुर्णा विच्छेद प्रूकट होता है । 


(्‌ 
वस्तु बणन-- 

नीचे लिखे काव्यों की कथावस्तु विविध पुराणों से संग्रहीत है :-- 
दैत्यवंश-- 

इसमें दैत्यवंश के राजाग्रों की गुण-गाथा का वर्णन है। यह श्रठारह 
सर्गों का प्रवन्ध काव्य है । भागवत, हरिवंश और वाल्मीकि रामायण से कथा- 
वस्तु का संग्रह किया गया है | इसमें समुद्र मंथन, देवासुर-संग्राम, वामन का 
बलि कूंचछ व क्षुएसनिर्द-आस्यानों में अलौकिक घटनाएं भरी पड़ी हैं। 


कृष्णायन-- 


पं» द्वारिकाप्रसाद मिश्र॒ रचित कृष्णायन की कथावस्तु श्रीमद्भागवत, 
हरिवंश तथा महाभारत पर अ्राधारित है। इसकी कृष्ण संबंधी कथाग्रों में 
पौराणिक प्रथा के अनुकूल अ्रलौकिक चमत्कारों का वर्णं न प्रथम भ्रवतरण काण्ड 
में ही कृष्ण के वाललीला वर्णन में असंभव व्यापारों का वरणंन है| केशी, वक, 
व्योम, तृशावततं, अ्रघासुर ग्रादि का वध, गोवर्धन धारण, दावानल पान और 
कालियनाग नाथन ऐसे ही प्रसंग हैं । 


पुरुषोत्तम-- 


तुलसीराम शर्मा रचित यह आठ सर्गों का काव्य है। यह भी पोराणिक 
काव्य है, जिसकी कथावस्तु का आधार भागवत है । 


( ७६ ) 
गंगावतरण-- 


यह १३ सर्गों का काव्य है जिसके रचयिता जगन्नाथदास “रत्नाकर! हैं # 
इसके कथानक का आधार भागवत का नवाँ स्कन्‍्ध है, जिसके आ्राठवें और 
नवें अ्रध्यायों में राजा सर की कथा, गंगावतरण और भगीरथ के वृत्तान्त का 
वर्णांन है । सूर और तुलसी के काव्यों में गंगा की महिमा वर्शित है | पद्माकर 
जी की “गंगालहरी” एक प्रसिद्ध रचना है। भारतेन्दु जी ने भी सत्य हरिदचन्द्र 
नाटक में गंगा का वर्णंन किया है | इस परम्परा के ये ही उत्कृष्ट पग-चिह्न 
हैं। इसी कथानक के आधार पर रत्नाकर जी ने एक सानुवन्ध प्रौढ़ काव्य की 
रचना की है। 


उद्धव शतक-- 


जगन्नाथदास रज्ञाकर रचित उद्धव शतक का कथानक भागवत पर आधारित 
है" । भागवत में उद्धव-गोपी-संवाद एवं भ्रमर गीत अत्यन्त संक्षिप्त रूप से व्शित 
है, किन्तु इस लघु कथानक के आधार पर हिन्दी में श्रनेक काव्यों की रचना हुई 
है। इस परंपरा के सबसे पहले कवि सूरदास हैं।सूर का भ्रमर गीत सबसे. 
अधिक प्रसिद्ध है | नन्‍्ददास का भश्रमर गीत भी श्रत्यंत ललित एवं सरस है। 
आधुनिक काल में इसी प्रसंग को लेकर अयोध्यासिह उपाध्याय तथा सत्यनारायण 
कविरत्न ने भी सुन्दर काव्य की रचना की है। 

आलोच्यकाल में र॒त्नाकर जी के अतिरिक्त वियोगी हरि, डा० रमाशंकर 
शुक्ल 'रसाल” तथा द्वारकाप्रसाद मिश्र ने इस परम्परा को अपने-अपने ढंग पर 
विकसित किया है । इस प्रकार हिन्दी साहित्य में भ्रमर गीत की अत्यन्त रोचक: 
एवं सरस परम्परा का विकास हुआा है | 


सधुपुरी-- 

गयाप्रसाद द्विवेदी के “मधुपुरी” काव्य का कथानक भागवत के दशम्‌ 
स्कंध के तृतीय अध्याय से संग्रहीत है । कथा के श्रारंभ में पापभाराक्रान्त पृथ्वी 
गो रूप घारण कर देवी-देवताश्रों के साथ सिन्धु तीर पर भगवान कृष्ण की 
स्तुति करती है । तत्पश्चात्‌ भगवान के अवतार का हेतु वर्णन किया जाता है | 
इस प्रकार सम्पूर्ण कथा का वर्णन परम्परानुगत पद्धति पर हुआ्ना है। 


#.. १--श्रीमदुभागवत, १०४७ 


( 5० ) 
उविषपान-- 


सोहनलाल ह्विवेदी रचित “विषपान” विशुद्ध पौराणिक काव्य है जिसकी 
वस्तु योजना का ग्राधार भागवत है । समुद्र-मंयन और शंकर के गरलपान की 
कथा भागवत के अष्टम स्कंध के सप्तम अध्याय में वर्शित है | इस घटना का 
लोक मानस के साथ पूर्ण साधारणीकरण पाया जाता है । मध्यकालीन कवियों ने 
स्फुटिक कविताग्रों में इसका यत्र-तत्र उल्लेख किया है" । 


शर्वांणी-- 


अनूप शर्मा रचित “शर्वाणी' सात भागों में विभाजित है | यह पौराणिक 
काव्य है | इसमें भगवती की प्रार्थना, चरणाचंन, मन्द मुस्कान, दृष्टिपात, 
चक्र वरणंन, कृपाए और महिषासुर के वध का वर्णन है। दुर्गा सतशती का 
कथानक माकंण्डेय पुराण में वशित है। दुर्गा की वन्दना तथा प्रासंगिक वर्णन 
मध्यकालीन साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलते हैं | “शर्वाणी” इसी परम्परा 
का विकसित प्रवन्ध काव्य है। 


शक्ति-- 


मैथिलीशरण गुप्त की रचना है | इस कथानक का झाघार भो दुर्गा 
सप्तशती है । इसमें शक्ति द्वारा महिपासुर के वध की घटना का वर्णन है। 


विवेचन -- 
कथावस्तु की दृष्टि से उपयु'क्त काव्यों का उपजीव्य श्रीमद्भागवत है | 
कृष्णायन, पुरुषोत्तम, मधुपुरी तथा द्वापर में कृष्ण की कथा का वर्णन है। 
भगवान कृष्णा की सरस एवं रोचक लीलाओं का वरणंन कृष्ण भक्त कवियों का 
सबसे प्रिय विषय रहा है | इसके श्रतिरिक्त रीतिकालीन कवियों ने भी राधा- 
कृष्ण की ललित लीलाड्रों का ही वर्णन किया है | अतः यह परम्परा अत्यन्त 
पुष्ट एवं स्फीत है । आ्राधुनिक युग के भारतेन्दु, हरिप्रौध एवं आलोच्यकाल के 
रत्नाकर, वियोगी हरि, सत्यनारायण, गयाप्रसाद ह्िवेदी तथा द्वारकाप्रसाद 
मिश्र जैसे प्रतिभावान्‌ कवियों ने कृष्णा काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। 
गंगावतरण और विपपान जैसे विषयों का मुक्तक की शैली में तो वर्णन होता 
१--अमी पियावत सान बिनु 'रहिमन' मोहि न सुहाय । 
मान सहित मरिब्रों भलो, जो विष देह बुलाय॥' 
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आया है, किन्तु आ्रालोच्यकाल में इन पर खण्ड काव्यों की रचना हुई । इसी 
प्रकार दुर्गा की कथा को लेकर पहले किसी स्वन्तत्रकाव्य की रचना नहीं हुई 
थो, किन्तु आलोच्य काल में शक्ति! और 'शर्वाणी” दो काव्यों की रचना 
हुई है। 


अलौकिक बस्तु वन-- 


सृष्टि और प्रलय का वर्णन प्रायः सभो पुराणों में मिलता है। हिन्दो 
काव्यों में इन विषयों का वर्शंन स्फूट रूप से हो मिलता है । भागवत के सृष्टि 
वर्णन में द्रव्य, कमं, काल, स्वभाव और जीव आदि को सृष्टि का उपादान कारण 
माना गया है | भगवान्‌ की दाक्ति से प्रेरित होकर पंचभूत, इन्द्रिय, मन तथा 
माया के तीनों गुण सृष्टि की रचना करने में तत्पर होते हैं* 

कामायनी के आशा सर्ग का सृष्टि वन इससे भिन्‍न है | प्रसाद जी ने 
प्रकृति में चेतन शक्ति का प्रादुर्भाव दिखाकर मनु के हृदय में ग्रह के आ्राश्चित 
प्राशा का स्फुरए दिखाया है। आधुनिक मनोविज्ञान शास्त्र में श्रह॑ की वृत्ति को 
मूल वासना के रूप में स्वीकार किया गया है । भ्रन्य प्रवृत्तियों का इससे प्रादुर्भाव 
माना जाता है। मनु के हृदय में भो सर्वप्रथम “श्रहँ' की वासना का स्फुरण 
होता है । इसके पश्चत्‌ झ्राशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा आदि ब्ृत्तियों का 
उत्तरोत्तर विकास होता है । 

भागवत का सृष्टि-ब्र्णन दाशंनिक चिन्तन का फल है | उसका श्राधार 
वैदीक्त पुठ्प-सूक्त है । कामायनो का सृष्टिवर्णन आ्राधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों 
के अ्रनुकूल है । 

कामायनी के प्रथम सर्ग में प्रलय (जल-प्लावन) का दृश्य वरशित है। 
यह भो भागवत के प्रलय से भिन्‍त है । भागवत में नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत श्रौर 
आत्यस्तिक चार प्रकार के प्रलय का वर्णान है | प्रसाद जो ने इनमें से केवल 
भोतिक प्रलय का चित्रण किया है, जिसका आधार शतपथ का प्रलय वर्णन 
है* | किन्तु प्रसाद जो ने इसमें बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है । कामायनों 
के प्रलय वर्णान में प्रलय के कणों का आकपंण विहोन होना बताया 
है तथा थ्राकाश से भौतिक करों को वृष्टि का वर्णन है । १रमाणुग्रों में 





१--भागवत, २॥५।३१-३२ 
२--भागवत्त १२।४।३८ 
७ ६ ३--शतवथ १८ 
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आधुनिक वेज्ञानिक झोध की दृष्टि से श्राकपंरा की शक्ति है, जिससे वे गतिशील 
हैं | इनका श्राकपंण-हीन होना ही प्रलय है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्राधुनिक 
वैज्ञानिक सिद्धान्त से प्रभावित होकर प्रसाद जी ने प्रलय का ऐसा वर्णन किया 
है | कामायनी का प्रलय वरंन न तो शतपथ से मिलता है श्रोर न पुराणों से । 
इससे सिद्ध है कि विज्ञान के अ्रणुवाद से प्रभावित होकर कवि ने श्रपनी समर्थ 
कल्पना से प्रलय का ऐसा वर्णान किया है। 

क्षीरसमुद्र, चौदह रत्न (कल्पतरु, ऐरावत, वाजि, रंभा, कामधेनू, 
कौस्तुभ, शंख, धनु, लक्ष्मी, चन्द्र, वारुणी, अमृत, विष, धन्वन्तरि), शेष, कूरम, 
मन्दराचल का वर्णन दैत्यवंश' के समुद्र-मन्यन प्रसंग में मिलता है! | 

भगवान कृष्ण के विराट्‌ रूप का वर्णन कृष्णायन के गीता काण्ड में 
प्राया है, जिसमें पंचमहाभूत, ग्रष्टवसु, द्वादश आ्रादित्य, विदवेदेवा, एकादश रुद्र, 
मरुद्‌गणा, भ्रश्विनीकुमार, यक्ष, गन्धवं, राक्षस, पितृगण, सिद्धगशण संपूर्ण चराचर 
विश्व स्थित है? | कोल, कमठ, भूधर, दिग्गज, दिग्पाल, तीनलोक-चौदहभुवन, 
सुर्य-रथ, चन्द्र, तारागणा, पवन, सिन्धु, ब्रह्मलोक, स्वरगं, पाताल इन सब वस्तुग्रों 
का वर्णन गंगावतरण के प्रसंग में हुआ है | 

पौराणिक कथावस्तु, विषय एवं उपादानों को लेकर काव्य रचना करने 
की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ्राती है | संस्कृत के कालिदास, 
माघ, भारवि, बाण अ्रादि संस्कृत के महारथियों से लेकर मध्यकालीन हिन्दी के 
भक्त कवि, रीतिकालीन कवि, भारतेन्दु, हरिग्रोध तक सभी कवियों ने इस 
परम्परा के विकास में योग दिया है । ग्रालोच्यकाल में सत्यनारायण, वियोगी 
हरि, रत्नाकर, सोहनलाल द्वित्रेदी, हरदयालु सिंह, गयाप्रसाद द्विवेदी और 
द्वारकाप्रसाद मिश्र ने इस ओर विशेष रुचि प्रकट की है | पौराणिक कथानक 
एवं विषयों के ग्राधार पर आ्रालोच्यकाल में प्रवन्ध काव्य, एकार्थ काव्य, मुक्तक 
एवं गीत-काव्य सभी प्रकार की रचनाग्रों का सृजन हुआ है, जिससे हिन्दी 
साहित्य गौरवान्वित हुआ है | 

किन्तु ग्राधुनिक युग की वैज्ञानिक एवं बौद्धिक काव्य-प्रवृत्ति ने मध्य- 
कालोन पौराणिक विद्वासों एवं आस्थाप्रों को भकभोर डाला है। फलतः 
ग्राथुनिक युग के कवि इस ओर से उदासीन होते जा रहे हैं | प्रगतिवादी ए.. 


१-देत्यवंश ३।५०-५२ 
२-द्वारिकाप्रसाद मिश्र : कृष्णायन, पृ० ४८८२-८३ | 
३--जगन्नाथदास रत्नाकर : गंगावतवरण, ७| ४-३ न 
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प्रयोगवादी कवियों ने तो पौराणिक विषयों का एक साथ बहिष्कार कर दिया 
है। मैथिलीशरण गुप्त और अयोध्यासिह उपाध्याय जैसे परम्परावादी कवियों ने 
भी साकेत" और प्रियप्रवास * में झ्ति मानवोय और अलौकिक व्यापारों को छोड़ 
दिया है अ्रयवा उनकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है । 

निष्कर्ष यह कि आलोच्य काल में पौराणिक वस्तु-परम्परा उत्तरोत्तर 
क्षीणा होती जा रही है । मुक्तक एवं गीतकाव्य में इन विषयों पर लिखना ग्रव 
समाप्त-सा ही हो गया है। यह वैज्ञानिक युग की अ्रतिशय ताकिकता एवं 
बौद्धिमता के विद्रोह का परिणाम है। 


(ख) ऐतिहासिक विषय 

ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर रचित काव्य-प्रन्थों की परम्परा 
हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक युग से चली आतो है । इसको ऐतिहासिक काव्य- 
परम्परा कह सकते हैं । नीचे श्रालोच्यकाल की ऐतिहासिक काव्य-परम्परा का 
विवेचन किया जाता है। 

प्रालोच्य काल से पूर्व इस परम्परा मैं नीचे लिखे काव्य-प्रन्य पाये जाते 
हैं :-- 

(१) बीसलदेव रासो (नरपति नाल्‍्ह) 

(२) पृथ्वीराज रासो (चन्द बरदाई) 


(३) जयचन्द प्रकाश (भट्ट केदार) 

(४) आल्हा (जगनिक) 

(५) कीतिलता (विद्यापति) 

(६) पद्‌मावत (मलिक मुहम्मद जायसी) 


(७) वीरसिंह चरित (केशवदास) 
(८) जहाँगीर जस चन्द्रिका (केशवदास) 
(६) गोरा-बादल की कथा (जटमल) 
(१०) शिवा बावनी (भूषण) 
(११) छत्रसाल दशक (भूषण) 
(१२) छत्र प्रकाश (गौरेलाल) 
(१३) सुजान चरित्र (सूदन) 
१--मैयिंलं.शरण गुप्त : साकेत, द्वितीयाबृत्ति, पृ० ३६४ | 
* . २-श्रयोध्यासिद्द उपाध्याय 'हरिश्रौध! : प्रियप्रवास, १२।६७ 
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(१४) जगह्विनोद (पदूमाकर) 

(१५) हिम्मत वहादुर विरुदावली (पद्माकर) 

(१६) हमीर रासो (जोघराज) 

आ्रालोच्यकाल की ऐतिहासिक काव्य-परम्परा के अ्रध्ययन के लिए नीचे 
लिखे काव्यों को चुना गया है :-- 


महाकाव्य-- 
बुद्ध चरित, तक्षशिला, नूरजहाँ, सिद्धाबं, हल्दीबाटी, विक्रमादित्य, 


जौहर । 
खंडकाव्य-- 

मौयं-विपय कुणाल, सिद्धराज, प्रणवीर प्रताप, यशोवरा | 
मुक्तक-- 


भांसी की रानी, महाराणा का महत्त्व, वासवदत्ता | 

ऐतिहासिक काव्यों को सुविधा के विचार से दो भागों में बांदा जा 
सकता है--(क) ऐतिहासिक कथानक (ख) ऐतिहासिक वस्तु वर्णन | ऐतिहासिक 
कथानकों के ग्राधार पर रचित काव्य-य्रन्थों का विवेचन नीचे प्रस्तुत किया 
जाता है :-- 
(क) ऐतिहासिक कथानक-- 

१--तक्षशिला--उदयशंकर भट्ट द्वारा प्रणीत प्रवन्ध काव्य है, जिसकी 
कथा सात स्तरों में समाप्त होती हैं। इसमें श्राम्भी के राज्य-शासन, अलक्षेन्द्र 
के आ्राक्रमण, श्रशोक के शासन, तक्षशिला के उद्धार, रानी तिष्यरक्षिता द्वारा 
कुणाल को आँखे निकलवाने और उसे देश से तिर्वासित करने की अनेक 
ऐतिहासिक घटनाएँ व्शित हैं । कुणाल के कथानक के ग्राधार पर सोहनलाल 
हदिवेदी ने भी एक सुन्दर प्रवन्ध काव्य की रचना को है। 'सुनाल” के नाम से 
अनूप दर्मा ने भी इसी चरित्र का वर्णन किया है | इस प्रकार महाराज अशोक 
के पुत्र कुणाल की कथा ने अनेक कवियों का ध्यान श्राकधित किया है। 

२--कुणाल--सोहनलाल द्विवेदों रचित कुणाल का कथानक इतिहास 
सम्मत है । राजा अशोक के द्वारा कलिग विजय, कुणाल के रूप पर रानो 
तिप्यरक्षिता की आ्रासक्ति, कुणाल द्वारा रानो के प्रस्ताव का विरोध, तक्षशिला 
में कुणाल की शासक के रूय में नियुक्ति, रानी का कपट-प्रवन्ध करके कुणाल 
ती नेतहीन कराना, कुणाल का अधिकारच्युत होना, कुणाल और कांचन 
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माला का पाटलीपूुत्र गमन आदि प्रसंग ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर वर्शित 
हैं! । 

कुणाल के नेत्रों में ज्योति आ जाने के ग्रलौकिक चमत्कार का वर्णन 
रानी को क्षमादान, कुणाल का सिंहासनारोहण भर भ्रशोक के कापाय वस्त्र 
ग्रहण करने की घटनाएं कल्पना-प्रसूत हैं | सत्यकेतु विद्यालंकार ने प्राचोन भारत 
के इतिहास में रानी तिथ्यरक्षिता और श्रन्य षड्यंत्रकारियों को कठोर दंड दिये 
जाने का वर्णन किया है। अशोक ने क्रुद्ध होकर रानी को झ्राग में जलाने की 
थ्राज्ञा प्रदान की | जिस जगह' कुणाल की आँखें निकाली गई थीं, वहां अशोक 
ने एक विज्ञाल स्तूप बनवाया | कुणाल ने राजाज्ञा का पालन करके एक महान्‌ 
आ्रादर्श की स्थापना की थी | उसकी स्मृति में अशोक ने जिस स्तृप का निर्माण 
कराया, वह श्रशोक के नौ सदी वाद तक मौजूद था, जबकि चौोनी यात्री 
ह्व॑नसांग भारत की यात्रा करने श्राया था* | 

इस काव्य की कथा के नायक कुणाल के चरित्र में धेयं, संयम, कर्तव्य- 
पालन, श्राज्ञापालन, क्षमा, सहिष्णुता आदि उद्दात्त गुणों का पूर्ण विकास हुमग्ना 
है । धीरोदात्त नायक में ये ही विशिष्ट गुण पाये जाते हैं | इसमें ग्रशोक तथा 
कुणाल के चरित्र श्रादर्श रूप में चित्रित हैं। कथा के विकास में कार्य की 
अवस्थाग्रों तथा सन्धियों का यथोचित निर्वाह , नहीं हुआ है। 'कुणाल' शुद्ध 
"ऐतिहासिक परम्परा का काव्य है । 

३-चबुद्ध चरित--सिद्धार्थ तथा यशोधरा के कथानक गौतमवुद्ध के 
जीवनवृत्त पर श्राधारित हैं | बुद्ध का कथानक ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। 
गौतम बुद्ध का स्थिति काल ( ५६७ ई०-४८७ ई० पूर्व ) माना जाता है। 
इनकी कथा के स्रोत जातक ग्रन्ब हैं । कुषपाणा नरेश कनिष्क के समकालोन 

इ्वघोष ( प्रथम शताब्दी पूर्वार््ध ) ने 'वुद्ध चरित' को रचना को थी । दुर्भाग्य 

से इस काव्य का आजकल १४ सर्ग ही मिलते हैं, किन्तु इसके चीनी तथा तिव्बती 
श्नुवादों में २८ सर्ग मिलते हैं । विद्वानों के परिश्रम से शेष ग्रंथ के हिन्दी एवं 
अंग्रेजी अनुवाद भी सुलभ हो ग्ए हैं। इस प्रकार संस्क्रत-साहित्य के प्रारंभिक 
युग में ही वुद्ध के कथानक पर रचित काव्य-परम्परा का सूत्रपात हो जाता है। 
भारतीय परम्परा ने बुद्ध को अवतारों में स्थान देकर उनका गौरव स्वीकार 

१--देखिए, सत्यकेतु विद्यालंकार : भारत का प्राचीन इतिद्दास (दोनों 

भाग) प्रथम स स्करण, पृ० ४८१ ॥। 


२--बही, पू० ४८३ । 
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किया है। इसके श्रतिरिक्त शिलालेख, चित्र एवं मू्तिकाल में भगवान्‌ बुद्ध को 
कथाओ्रों को इतना स्थान मिला है कि यह विषय लोक-चित्त के लिए पूर्णो रूप 
ने साधारणीकृत हो छुका है| वतंमान काल में अनूप शर्मा ने “सिद्धा् एवं 
मैथिलीशरण गुप्त 'यश्योघरा” की रचना करके इसी परम्परा को विकसित 
किया है। 

४--नूरजहाँ--यह १६ सर्गों का प्रबन्ध काव्य है, जिसके रचनाकार 
गुरुभक्त सिंह हैं। इसकी कथावस्तु मुगल वंश के इतिहास से सम्बन्धित है । 
काव्य के क्षेत्र में यह कथानक बिलकुल नवीन है, क्योंकि इस कथानक के ग्राघार 
पर किसी दूसरे ग्रन्य की रचना नहीं हुई है | इस काव्य का नायक जहांगीर है, 
जो धीर ललित कहा जा सकता है | उसके चरित्र में स्वच्छन्द प्रेम में व्रिकास 
हुआ है | वह पहले श्रनारकली को और बाद में नूरजहाँ को अपने प्रेम की तृप्ति 
का साधन बनाता है | नूरजहाँ भी भ्रन्त में उसके प्रणय-प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लेती है । स्वच्छन्द प्रेम भारतीय परम्परा में कोई नवीन वस्तु नहीं हैं। 
रीतिकाल के सम्पूर्ण साहित्य में इसी का प्राचुर्य है | 

इस काव्य के ग्रन्तगंत विमलराय और सर्व सुन्दरी के चरित्रों में कतंव्य 
सेवा, त्याग और आत्मा के भ्रमरत्त्व के आदर्श प्रतिफलित हुए हैं | इस प्रकार 
नवीन कथानक होते हुए भ। ग्रादर्श की दृष्टि से इसकी कथा-वस्तु परम्परानुगत 
काव्यों की कोटि में ही भ्राती है । 

भट्ट जी के तक्षशिला में वीरत््व की भावना ओतप्रोत है | इस काव्य में 
तक्षशिला के सांस्कृतिक गौरव एवं मगध के राजाड्रों के श्रोज तथा पराक्रम का 
वर्णन है। इससे यह काव्य परम्परागत ऐतिहासिक काव्यों की श्रेणी में ही 
ग्राता है । इसी प्रकार 'हल्दीघाटी! के राणा प्रताप, 'श्रार्यावर्त' के पृथ्वीराज, 
“विक्रमादित्य! के चन्द्रगुत्र, ( शकारि ), 'जौहर' की पद्मिनी, “मौयं-विजय' के 

चन्द्रगुप्र, 'सिद्धराज” के जयसिह, 'प्रणवीर प्रताप! के राणा प्रताप, 'भांसी की 

रानी 'लक्ष्मीबाई में ग्रात्म-सम्मान, स्वातंत्र्य-प्रेम, देशोद्धार, जातीय ग्रभिमान 
तथा वीरत्त्व के ग्रादर्श की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है | ये आदर्श परम्परागत वीरत्त्व के 
ग्रादर्शों से भिन्‍न नहीं हैं, क्योंकि वीरगाया काल के समस्त काव्य इसी आदर्श से 
अनुप्रेरित हैं तथा रीतिकाल के भूषणा, सृदून और गोरेलाल श्रादि कवियों ने 
इसी परम्परा की ग्रभिव्ृद्धि की है | ग्रालोच्य काल के उपयु'क्त काव्य-प्रन्थ इसी 
परम्परा की प्रगति के चिह्न हैं । देश-प्रेम का भाव इनमें विशेष है। 





१>गुरुभक्त सिंह 'भक्त' : नूरजहाँ; पृ०. €२-६३। 
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इसके अ्रतिरिक्त अशोक, पृथ्वीराज, प्रताप, विक्रमादित्य, चन्द्रगुप्त 
लक्ष्मीवाई और पद्मिनी की जीवन गाथाझ्रों से हिन्दी जगत्‌ इतना परिचित है 
कि इनके साथ लोक मानस का पूरांतः साधारणीकरण हो चुका है । कथानकों 
"के नवीन होने पर भी झादझ्शं एवं उदंश॒य की दृष्टि से ये नवीन नहीं हैं | श्रतएव 


ये सभी काव्य पराम्परागत ऐतिहासिक काव्य परम्परा की श्रेणी में ही श्राते हैं | 
(ख) ऐतिहासिक वस्तु-वशेन-- 


राज परिवार--इसमें राजा, रानी और राजकुमार का प्रमुख स्थान 
है। महाकाव्यों में इनका वर्णन भ्रवश्य किया जाता है; साहित्य में यह परम्परा 
प्राचोन काल से ही चलो आती है । वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के श्रारम्भ 
में “कोस्वस्मिन्स/म्प्रतं लोके गुणवान्क्च वीयंवान्‌! इत्यादि स्वंगुणा सम्पन्न 
व्यक्ति के विषय में पूछे जाने पर नारद जी ने इक्ष्त्राकु वंश के राम के चरित्र 
में जिन उदात्त गुणों का वर्णन किया है, उनमें एक ग्राद्श राजा के गुरणोों का 
वर्णान है। राजा दशरथ, रामादि राजपुत्र शौर कौशिल्या झ्रादि रानियों के 
चरित्र आदर्श रूप में चित्रित हैं । कालिदास ने रघुवंश के राजाओं के विमल 
चरित्र का वर्णन करने में इसो परम्परा को विकसित किया है। किराताज्ञ" 
नीय, शिशुपाल वध तथा नेपध में राजपरिवार की आदर्श परम्परा का पूर्ण 
विकास हुआ है । 

हिन्दी साहित्य के पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरित मानस एवं 
रामचन्द्रिका में प्राचोन परम्परा का अनुसरण दिखाई पड़ता है । 

काव्य कल्पलतावृत्ति के अ्रनुसार राजा के वर्णन में विद्या, नीति, शक्ति, 
बल, चोरों का नाश, प्रजा का शासन, प्रजा-प्रेम, धर्म, भ्रथं, काम, संग्राम, 
प्रस्थान, शस्त्र, शास्त्र, अरि-विजय, पर्व॑त-व्रास, मित्र-मंडल, तेज, लक्ष्मी, दान, 
कौति, गुण, रूप झादि का उल्लेख किया जाता है! | कवि कल्पलता और कवि- 
प्रिया में इन्हीं गुणों का वर्णन है । कविश्रिया में राजा की शक्ति, ऐश्व्रय और 
प्रसिद्ध को अधिक महत्त्व दिया गया है | 

धभल-नरेश' के राजा नल*, “सिद्धार्थ! के राजा युद्धोदन*, “वेदेही वन- 





१--काव्यकल्पलता बृत्ति २|६॥ ४७-४६ 
२--नल-नरेश, २।२८ 
इ-सिद्धा्, पृ० २। 


( हुए | 


वास! के राजा रामचन्द्र ', 'दैत्यवंश” के हिरिष्यकशिपु २, 'कृष्णायन' रे के महाराज 
युधिष्ठिर, “विक्रमादित्य' के चन्द्रगुप्त* ( शकारि » 'सिद्धराज! के जयसिह*, 
कुणाल! के श्रशोक,” “मौय॑-विजय' के चन्द्रगुप्त मौय॑* चरित्र में विद्या, नीति, 
धर्म, शक्ति, प्रजाप्रेम, श्ररि-विजय, तेज, लक्ष्मी, युद्ध, प्रस्थान और थूरता का 
पूरा विकास हुम्ना है | इन काव्यों में राजा के वर्णन में शत-प्रतिशत परम्परा का 
अनुसरण किया गया है। 


_हल्दीघाटी' के राणा प्रताप तथा 'रर्यावत? के पृथ्वीराज में शक्ति, 
शौय॑, संग्राम, प्रस्थान, पराक्रम, दान, दया, तेज और गुण तो है, किन्तु विवेक, 
शत्र नाश, विजय, कोष, नीति, लक्ष्मी और मित्र-मंडल का प्रभाव है, जिसके 
कारण उल्हें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती है | इन काव्यों में पचास प्रतिशत 
परम्परा की बातें मिलती हैं । 


दैत्य-वंश *, अ्रंगराज' * श्रौर साकेत-सन्त ' * में क्रमशः राजा बलि, कर्ण 
तथा भरत के राज्य-शासन का वर्णन है। इन प्रसंगों में की स्थापना, 





शिक्षा-प्रसार, सैनिक-शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग, ग्रौपधालय, कृषि, सहकारी 
कोप, सिंचाई-विभाग, स्व॒राज्य-स्थापना, सत्य-प्रहिसा, न्याय-युकत शासन, 
समानाधिकार, सर्वोदिय, श्रद्धृतोद्धार, किसान-मजदूरों के प्रति सहानुभूति तथा 
ग्राम-सुधार के वर्णान पर गाँवी-दर्शन एवं ग्राधुनिक युग के शासन-सुधारों का 
प्रभाव है । यह प्राचोन परम्परा का युगानुकूल नवोन विकास है। 





१--पैदेही वनवास, प० २९ 
२+दैत्यवंश पृ० ३ | 
३--क्रृप्णायन, पु० ७८३ | 
४-कृप्णायन, पृ० ७८३ | 
५--विक्रमादित्य, पृ० २०१ | 
६--सिद्धराज, पृ० ११०। 
७--कुणाल, पृ० २३। 
प+मेंय॑ विज्ञय, पृ० ५। 
६-ैत्य-वंश, द्वितीय सर्ग 
१०--अ्रंगराज, तं.सरा सर्ग 
११--साकेत-परन्‍्त, चोदहवाँ सर्ग' 


( ८६ ) 


कामायनी ' के मनु तथा नूरजहाँ* के जहांगीर में परम्परा-विहित गुणों 
का अ्रभाव है | शासक के रूप में मनु निरंकुश अधिकार भोगना चाहते हैं तया 
इड़ा पर भी बलात्कार करना चाहते हैं-- 


“मैं शासक मैं चिर स्वतन्त्र, तुम पर भी मग्रेरा -- 
हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा ॥” 


ये सब लक्षण उच्छू खल प्रवृत्ति और उद्दाम लालसा के परिचायक हैं, जिससे 
मनु शासक के रूप में भी सफलता नहीं पाते | जहाँगीर प्रजा-गालन से अधिक 
प्रेम-पालन में दत्त-चित्त रहता है। नूरजहाँ के प्रेम में उन्‍्मत्त होकर वह कह 
उठता है-- 
“राज्य करो तुम, मूर्ति तुम्हारी रहें देखता मैं प्रतियाम | 
अपने हाथों से नित केवल, मुझे पिला देना दो जाम |!” 
वह प्रेमी के रूप में सफल है, किन्तु राजा के परम्परागत आदर से च्युत 
है। इस प्रकार इन दोनों काव्यों के राजाझ्ों का चित्रण परम्परा अनूकूल 
नहीं हैं । 
कविकल्पलता ३ के अनुसार राज-पत्नी में पति-प्रेम, लावण्य, शोल, 
खुंगार, काम, लज्जा, चातुर्य, दाक्षिण्य, प्रेम, मान, पति-ब्रत ग्रादि गुणों का 
वर्णान किया जाता है | शंगार के वर्णन में नख-शिख आवश्यक होता है | श्यृंगार 
वर्णन की यह परम्परा है कि पृरुषों के श्रृंगार का वर्णन मस्तक से आरम्भ 
होता है तथा देवी-देवताओ्रों का चरणों से | माता के तुल्य देवियों के श्ंगार 
वर्णन करना वर्जित है। 
“कामायनी! ४ की श्रद्धा, 'नल-नरेश” की दमयन्ती * “सिद्धार्थ की यशोधरा* 
“वेदेही-वनवास” को सोता,” “ृष्णायन! की द्रौपदी, 'साकेत-सन्‍्त' को 





१--जयशंकर प्रसाद : कामायनो (प्रथम संस्करण) पृ० १६४। 
२--गुरुभक्त सिंह : न्रज्हाँ, पृ० १५५। 

३--कविकल्पलता ३|५-७ 

४--जयशंकर प्रसाद : कामायनो, प्रथम संस्करण, श्रद्धा सर्ग पृ० ५७ 
५--नल नरेश, ३।७२ दर 
६--सिद्धार्थ, पृ० २ । 

७--चैदेह्दी-बनवास , प्‌ ० 

८--कैप्णायन, प्‌ृ० ७झरे । 


( &€० ) 


'माण्डवी१ के चरित्र में पति-ब्रत, शील, प्रेम, सौन्दयं, लज्जा, चातुय॑ एवं 
दाक्षिप्य के गुणा मिलते हैं | दमयन्ती तथा यज्योधरा के श्य गार में नख-शिख की 
पद्धति का अनुसरण किया गया है। नख-शिख का वर्णान अ्रन्यत्र कहीं नहीं 
मिलता | यह परम्परा आ्राजकल लुप्त प्राय है | 


'कामायनी” की इड़ा, 'नूरजहाँ' की नूरजहाँ श्रार्याव्तं की संयोगिता और 
कविरानी, “विक्रमादित्य” की ध्र्‌वदेवी और “कुणाल” की तिप्यरक्षिता का वर्णन 
परम्परा-विहित नहों है | इड़ा में पति-प्रेम, शील, लज्जा औ्रौर पातिब्रत का 
अभाव है | वह वुद्धिमती, ताकिक एवं सन्देहशीला है । उसका जीवन दर्शन 
वुद्धिवाद और विज्ञानवाद के श्राश्रित है | नूरजहाँ विवाह से पूव॑ ही जहाँगीर 
में श्रासक्त हो जाती है तथा शेर अफगन की मृत्यु के बाद वह फिर जहांगीर 
को अपना प्रेम अ्रपंणा करती है | इस प्रकार वह अपने सतीत्त्व की रक्षा करने में 
ग्रसमर्थं है | पृथ्व्रीराज की पत्नी संयोगिता तथा कवि चन्द की पत्नी कविरानी 
दोनों के चरित्र में पुछपोचित कठोर गुणों का विकास हुआ है | उनमें कोमल 
वृत्तियों का ग्रभाव है | ग्रार्यावतं के कवि ने इन दोनों वीरांगनाओं को पृथ्वीराज 
के बन्‍्दी हो जाने पर प्रतिश्ोथ के हेतु युद्ध का संगठन करते हुए तथा छात्रु पर 
विजय प्राप्त करते हुए चित्रित किया है | इनके चरित्र में स्वाभिमान, शौय्य और 
वोरत्त्व का पूर्ण विकास हुआ है | विक्रमादित्य को पत्नी प्र बदेवी को भी इसी 
रूप में चित्रित किया गया है | वह शकों को परास्त कर देश से बाहर निकालने 
के लिए चद्धरगुप्त को अपना सहचर चुनतो है*। ये वर्एन परम्परा के विरुद्ध है। 
इस पर आ्राधुनिक युग के वुद्धिवाद तथा नारी आन्दोलन का प्रभाव है | यह 
ग्रान्दोलन पाश्चात्य आ्रादर्श से प्रेरित है, जिसमें समानाधिकार स्वर मुखर है। 
ग्रशोक की पत्नी तिप्यरक्षिता में लज्जा और शील का ग्रभाव है | उसमें पतिब्रत 
एवं पति प्रेम का भी ग्रभाव है | उसमें वासना, लिलंज्जता और प्रतिशोथ की 


--साक्रेत-सम्त, पू० १८5७ । 

--'हो तुम ही हो अपने सहाय | 
जो बुद्ध कदे उसको न मान कर फिर किसको नर शरण जाय | 
कामायनी, पृ० १०१ | 

३--नूरजहाँ, पृ० १४३ | 

४--श्ार्यावर्त, पृ० ६४-६५ 

६-विक्रमादित्य, पृ० ५५ ॥। 


न््छ ल्‍ऊ 





( ६१ ) 


भावना प्रधान है' । इससे सिद्ध है कि यह वर्णान परम्परा से वाहर है। 

कविकल्पलता के अनुसार राजकुमार को शस्त्र चलाने में चतुर, शास्त्र- 
ज्ञाता; शोभायुक्त, कला-प्रेमी, बलवान, गुणवान्‌, वाद्य में निपुणा, राज-भक्त, 
रूपवान वरणंंन किया जाता हैर। कविप्रिया के अनुसार उसे विनोद प्रिय, झ्राचार- 
युक्त और उदार भी होना चाहिये रे | 

राजकुमार सिद्धाथं ९ 'साकेत” के राम,< *देत्यवंश” में कुमार स्कन्द,३ 
कुणाल” के राजकुमार कुणाल,४ क्ृष्णायन के भ्रभिमन्यु श्र वैदेही-बनवास के 
लव-कुछ में बल, विद्या, शक्ति, सौन्दयं, धनुविद्या, विनय, भक्ति तथा सदाचार- 
परम्परानुगत सभी लक्षण विद्यमान हैं | इनके चरित्र में पराम्परा के शत- 
प्रतिशत लक्षण घटित होते हैं । 

“नूरजहाँ” के राजकुमार सलीम, “हल्दीघाटी” के शक्तिसिह झ्रौर दैत्यवंश 
के प्रह्लाद के चरित्र में श्रततिक आचरण," राज्यद्रोह,! कुल-द्रोह!* एवं 
स्वेच्छाचार की प्रवृति प्रधान है । इस कारण बल, वीर्य, शोभा से युक्त होकर 
भी इनमें परम्परागत झ्रादश्शं की रक्षा नहीं हुई है। भ्रतएव इनका चरित्र 
परम्परा से वहिर्भुत समझना चाहिए। 


(ग) धार्मिक विषय 


काव्य में घामिक विषयों का वर्णन तभी से आरंभ होता है, जब से 
काव्य का जन्म हुआ है | वाल्मोकि की रामायण में धर्म का सैद्धान्तिक निरूपण 
अनेक प्रसंगों में हुआ है | इस महाकाव्य में धमं के विविध पक्षों के स्वरूप का 





१--कुणाल, पृ० ४- | 
२--कविकल्पलता १।३॥६ 
३--कविश्रिया ८। ६ 

४--सिद्धार्थ, पृ० ४८-४६ । 
५--साकेत (द्वितीयाब्रत्ति) पृ० ३६ | 
६--दैत्यवंश, पृ० १६४-६५ | 
७--कुणाल, पृ० १६-२० | 
८--नूरजहां, पृ० २६ । 

&६--हल्‍दी घाटी, पृ० ३८। 
१०- दैत्यवंश, पृ० २६ | 


(० ६२..) 


उद्घाटन अत्यन्त मामिक शैली में हुआ्रा है। धर्म के स्वरूप,* सत्य, शील) 
कत्तंव्य,* तप, त्याग, अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, ज्ञान, वैराग्य, श्राचार, दैव, 
नीति, वर्ण एवं आश्रम-धर्म के सभी अंगों पर व्यापक हृष्टि से विचार कियाः 
गया है | संस्कृत के रघुवंश, किरात, माघ, नेषध श्रादि महाकाव्यों में ज्ञान, योग,, 
वैराग्य, नीति, श्रद्वेत तत्त्व तथा धर्म के शास्त्रमय एवं व्यावहारिक पक्ष का 
विद्वद्‌ वर्णन पाया जाता है | 

हिन्दो-साहित्य की प्रच्चुर काव्य-राशि आध्यात्मिक विषयों से ओरोतप्रोत 
है । इसका कारण यह है कि अ्रधिकतर हिन्दी-कवि भवत हुए हैं| सन्त काव्य' 
में ज्ञान, योग, भक्ति, प्रेम, वेराग्य, सत्‌-असत्‌, जीव-ईइवर, संसार की अ्रनित्यता 
तथा वेदान्त-दर्शन ग्रादि आध्यात्मिक विपयों का प्रकृष्ट वर्णन मिलता है। 
कवीर, दादू, सुन्दरदास की रचनाग्रों में जीव, ईश्वर, जगत्‌, माया, मोक्ष,, 
सम्बन्धी वर्णन का प्राच्ुयं है । 

तुलसी का मानस तो धार्मिक सिद्धान्तों और नैतिक शिक्षाओ्रों का भंडार 
है | केशव की “रामचन्द्रिका” में धर्मं के विविध अंगों एवं नैतिक उपदेशों का 
यथातथ्य वर्णन है । रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारी कविता का प्राधान्य है, तथापि 
इस काल के अधिकांश कवियों ने किसो-त-किसी रूप में प्रेम, भक्ति, नीति एवं 
सदाचार के प्रति दृढ्ध विश्वास प्रकट किया है | गुरु गोविन्द सिंह, नागरीदास, 
भगवत रसिक, दीनदयाल गिरि झ्रादि कवियों ने धमं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
सम्बन्धी श्राध्यात्मिक विषयों का वर्णन किया है | वृन्द, गिरिधर, घाघ श्रौर 
बताल इस काल के नीतिकार हैं । 

नीचे ग्रालोच्यकाल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, जिनको 
धार्मिक विषयों के ग्रध्ययन के लिए चुना गया है :-- 
महा काव्य -- 

बुद्ध चरित, साकेत, कामायनी, सिद्धाथं, कृष्णायन, साकेत-सन्‍्त और 
श्रंगराज | 
खंड काव्य-- 

जयद्रथ वध, सिद्धराज, पथिक, मिलन, तुमुल, मौयं-विजय, जौहर, 
तुलमीदास, करुक्षेत्र | 


$--वाल्मीकि रामायण, किप्किन्धा कांड १८|१५ 
२--वही, अरण्य कांड, ६६॥५-७ 
३--चही, युद्ध कांड, २१।१४-१६ 


( ६३ ) 


मुक्तक काव्य-- 
हरिश्रोध सतसई, वीर सतसई, राम की शक्ति पूजा, अचंना, भरना, 
पाथेय, स्वणंकिरण, स्व॒रणंघूलि, उत्तरा, मानसी | 
नौचे लिखे वर्गीकरण के अनुसार धामिक विपयों का विवेचन प्रस्तुत 
किया जाता है :-- 
१--अध्यात्म तत्त्व तथा दर्शन 
२>-धर्मं 
३--नीति तथा उपदेश 
सबसे पहले शास्त्रों में वश्ित श्रध्यात्म पर विचार किया जाता है। 
उपनिषदों में निगु'रा ढ्रह्म के विषय में विस्तृत विचार हुआ है | यद्यपि ब्रह्म की दो 
सत्ताएँ हैं *---व्यक्त और अव्यक्त ,तयापि उनमें अ्व्यक्त सत्ता पर ही ग्रधिक विचार 
किया गया है । ब्रह्म को सर्व व्यापक मानते हुए उसे मूल चेतना बताया गया है । 
यह सबमें ओतप्रोत है तथा उसी की ज्योति से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित है |र 
परम पुरुष के विराट स्वरूप के वर्णन में युलोक को सिर, चन्धर-सूर्य को नेत्र, 
दिशाओ्रों को कान, वेद को वाणी, वायु को प्राण एवं विश्व को हृदय वताया 
गया है ।* ईश्वर अनन्त शक्ति है तथा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर प्रलय 
का कारण है | जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि से सहस्नों समान रूप वालो चिनगारियाँ 
उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार अविनाशी ईइवर से नाना पदार्थ प्रकट होते हैं 
ओर उसी में लय हो जाते हैं ।९ 
वेदान्त दर्शन में जीव और जगत की सत्ता का निरास करके केवल ब्रह्म 
की सत्ता स्वीकार की गई है। स्व खल्विद' ब्रह्म, “अयमात्मा ब्रह्म. 'नेह 
नानास्ति किचन! श्राढ़ि उपनिषद्‌ वाक्‍यों के ग्राधार पर आत्मैवय का सिखधात्त 
स्वीकार किया गया है | इस प्रकार जीव और ईश्वर की एकता करके ग्रद्वेत 
की स्थापना की गई है । इसके अ्नुस्बर व्यावहारिक दशा में जगत्‌ भो है, जीव- 
ईदवर में भेद भी है और उपास्थ-भाव-सम्बन्ध भी है | ज्ञान से व्यावहारिक 
'दक्शा का बोध होने पर मोक्ष होता है | तव जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है । 
विशिष्टाद्व त में चित्र, अ्रचित्र और ईश्वर तोन तत्त्व हैं | यद्यपि ये तीनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, तथापि एक-दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते | ईश्वर अंशों है, 
|... ?१--बृहदारण्यक २।३।१ 
२-मुण्डक २।२।१० 
३>-बह्दी २११।४ 
४>वही २।१।१ 
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चित्र ओर अचित्र उसी के अंश हैं | योग दर्शन में चित्तव्ृत्ति के निरोध द्वारा 
साधक की स्वरूप में स्थिति मानी गई है ।* इसके लिए अ्रष्टांग योग की साधना 
की जाती है । योग में पट्चक्र हैं, जिनमें क्रम-क्रम से ध्यान द्वारा साधक को 
श्रात्म-स्वरूप की प्राप्ति होती है। है 

निष्कर्पं यह कि दाशंनिक विषयों के अ्रन्तगंत ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया, 
बन्ध, मोक्ष ग्रादि का विचार है। यद्यपि यह सब ज्ञान का विषय है तथापि 
काठ्यों से भी जीव-ईश्वर के सम्बन्ध को मधुर कल्पना का प्रच्चुर वर्णन पाया 
जाता है | इसीलिए ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि चिन्तन के क्षेत्र में जो 
अ्रद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है । 

आलोच्य काल के प्रवन्ध काव्यों तथा छायावादी रचनाग्रों में परम सत्ता 
के सौन्दर्य का चित्रण, भ्रव्यक्त के प्रति प्रेम, जिज्ञासा, कुतृहल, जगत्‌ की 
गनित्यता, श्रद्व तवाद, मायावाद एवं जीव औ्रौर ब्रह्म के मधुर सम्बन्ध तथा 
ग्राध्यात्मिक विषयों का वर्णन अ्रनेक स्थलों पर मिलता है । नीचे इन्हीं बातों 
का विवेचन किया जाता है :-- 

प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी, रामकुमार, सियारामशरण, हरिक्ृष्ण 
प्रेमी की रचनाओं में दार्शनिक विषयों का काव्यमय वर्णन पाया जाता है । 

अध्यात्म क्षेत्र में पहली अवस्था का साधक श्रव्यक्त और विश्व के प्रति 
जिन्नासा, कुतूहल एवं ग्राश्व्य का भाव रखता है | 'कौन तम के पार रे कह! 
( निराला ), कौन तुम मेरे हृदय में, पथ देख बिता दी रैन, मैं प्रिय पहंंचानी 
नहीं (महादेवी), मौन निमंत्रण (पन्‍्त), होली की रात, बिन्दु (प्रसाद) में ग्रव्यक्त 
के प्रति जिज्ञासा तथा कुतूहल है । कामायनी के 'ग्राशा' सर्ग में सृष्टि के आ्रादि 
तत्वों को देखकर मनु के हृदय में यही भाव उठता है | उदयशंकर भट्ट की 
“मानसो! में “विश्व के प्रति जिज्ञासा एवं कतृहल है । 

ग्रव्यक्त सत्ता में आस्था उत्पन्न कछ्वो जाने पर साधक अखिल विद्व में 
उसी के विराट स्वरूप को देखता है । उसे सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसी का 
सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है तथा उससे मिलने के लिए साधक के हृदय में प्रेम 
का आ्राविर्भाव होने लगता है | प्रसाद की भरना, लहर, पन्‍त की विश्वछवि, 
विद्व व्याप्ति, एक तारा, स्वरणंकिरण, सम्मोहन तथा स्वर्णाधुलि की 'आर्प 
वाणी” की कविताएँ महादेवी की नीरजा की “अप्सरि तेरा नर्तन सुन्दर, जो 
विभावरी, वसन्‍्त रजतो, रामकुमार वर्मा की यह तुम्हारा हास झ्राया' गोपाल- 


५. ४ 
१--योग दशन १२ 
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शरण सिंह की ज्योतिष्मतो, निराला की अ्रचंना एवं सियारामशररण के पायेय” 
के गीतों में इसी का वर्ण॑न प्रधान है। 

निराला और पन्‍्त के काव्य में श्रद्वेत सत्य को भलक मिलती है।- 
श्रध॑ना में 'खुल गया रे श्रव अप्रना मन?, पास ही रे हीरे को खान', परिमल में 
“जागो फिर एक वार”, “अ्रधिवास', “कर? कविताओं में अद्वेत तत्त्व का ही 
प्रतिपादन है । पन्‍त की स्वर्ण किरण में 'पुथर', “व्यक्ति और विद्व! स्वर्णाघूलि 
में अन्तलोंक”, 'ज्योतिभर, रामकुमार की “एक दोपक किरण-कर हूं, “निराला 
की “तुक और मैं विशिष्टाद्ेत को ओर इंगित करती है | निराला की “राम 
की शक्तिपूजा में योग की ध्यान-पद्धति का वर्णन है| 

जगत्‌ की अनित्यता और परिवतंनशीलता का वर्णन परिमल की “पतनी- 
न्मुख”, 'शेप! तथा पन्‍त की “परिवर्तन” कविता में हुआ है । निराला की “माया 
तथा गोपालशरणा सिंह की “भूल भुलेया', “अज्ञान', महादेव की टूट गया वह 
दरपंण निमंम, रचनाओं में वेदान्त के मायावाद की भलक पूर्ण रूप से विद्यमात 
है । श्यामनारायण पांडेय के 'तुमुऊ'** और जयद्रथ वधर को युधिष्ठिर कृत 
कृष्ण-बन्दना में सृष्टि, ईश्वर एवं अध्यात्म तत्त्व की विशद रूप से समीक्षा की 
गई है | साकेत-सन्त में राजा दशरथ के दिवंगत होने पर शोक-विह्लल भरत के 
प्रति वशिष्ट के ज्ञानोपदेश में जीवन, मरण , भ्रात्मा की अमरता तथा आनन्द- 
मयता और जगत्‌ की अनित्यता का विचार है | इसी प्रकार कृष्णायन के 
आरोहरा कांड में मैत्र य के प्रति भगवान्‌ कृष्ण के उपदेश में अध्यात्म तत्त्व का 
सम्यक्‌ निरूपण हुआ है । संसार का स्वरूप, उसकी अनित्यता, अ्रविर्भाव-तिरो- 
भाव, क्षेत्र-क्षेत्रज, जोव-ईश्वर, वन्धमोक्ष, जड़-चेतन, नियु ण-सगुणा, प्रात्म 
अनात्म इत्यादि विविध आध्यात्मिक विषयों का रहस्य इस प्रसंग में निरूपित 
है? | कामायनी के आनन्द सर्ग में केलास-यात्रा के प्रसंग में श्रद्धा के प्रति मनु 
के उपदेश में उसी अ्रनिरवंचनीय ग्राध्यात्मिक ज्ञान का निवंचन है” | है 

आधुनिक छाबावादी-रहस्यवादी कवियों ने सन्‍्त कवियों की तरह ही 
दाशंनिक विषयों पर काव्य रचना की है, किन्तु प्राचीन और नवीन कवियों की 


१--तुमुल, पृ० ७२। 

२--जयद्गरथ वध इक्कीसवों संस्करण, पृ० ध्८ । 
३--साकेत-सन्त €।६६-२० | 

४--कष्णायन, ८८५७६५ 

$६--कामायनी (प्रथम संस्करण) प्‌ृ० २८७-८६ | 
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अस्तु-प्रतिपादन शैलो में महान्‌ अन्तर है | सन्त कवि भक्त झ्रोर साधक भो थे, 
अतएव उनकी वर्णंनशेलो में साधना-पक्ष उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। आ्राधु- 
निक छायावादी कवियों में साधना और रहस्यानुभूति का ग्रभाव है | यह इनकी 
स्वाध्याय का प्रतिफल है | प्राचोन कवियों ने दार्शनिक विपयों को विस्तारपुर्वंक 
वर्णात किया है तथा ग्ज्ञात के प्रति विविधि भाव-सम्बन्धों को स्थापित किया 
है । छायावादी कवियों ने रहस्थ का वर्णान सांकेतिक रूप में किया है जिसमें 
वस्तु की केवल भलक मात्र दिखाई पड़ती है | सन्‍त कवियों की वस्तु-प्रतिपादन 
शैली साम्प्रदायिक तथा परम्परागत है | इसके विपरीत आधुनिक कवियों का 
वर्णन बहुत कुछ रुढ़ि-ब्रक्त तथा स्वतंत्र है | श्रालोच्य काल के छायावादी, रह- 
स्थवादी कवियों का अ्रध्यात्म-वर्णन प्राचीन श्रावरण को हटाकर नये रूप में 
प्रगट हुआ है | यह पुरानी वस्तु का नया संस्कार है । 


धर्म-- 

यह एक व्यापक विपय है । इसके अन्तगंत लोकहित के सम्पूर्ण कार्यो 
का समावेश हो जाता है। वैयक्तिक साधन से लेकर लोक-मंगल तक के सब 
प्रयत्त इसकी परिधि में ञ्रा जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म, कर्म-फल, पुनर्जन्म, सत्य, 
सेत्रा, श्राचार, त्याग, तग, दान भ्रादि सभी में धर्म का रूप प्रस्कुटित होता है | 

बुद्ध चरित, साकेत, कामायनी, सिद्धार्थ, हृष्णायन, साकेत-सन्त, कैकेयी 
और कर्क्षेत्र में इस परम्परा का विद्वद वर्णान है | पथिक, मिलन, यदथ्योधरा, 
| तुमुल, स्व॒र्ण-किरण, स्वर्णाधूलि में भी यह परम्परा नये रूप में विद्यमान 









जौहर, 


भक्ति, प्रेम, दया, जगत्‌ की गअनित्यता, आचार, 
तप, सेवा, परोपकार, लोक-संग्रह का 
बन, केकेयी, क्‌झुक्षेत्र, 















२-बुद्ध चरित्र पृ८ १७४ 


३--साकेत सन्त १३ ४० 
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का प्रौढ़ एवं विशद वरणंन साकेत-सन्‍्त,* कामायनी रे और क्ृष्णायन र में पाया 
जाता है | धमं के व्यवहार-पक्ष में सेवा, समता, निस्वाथ्थंता, कत्तंव्य-परायण॒ता 
का वर्णन साकेत, * क्‌रुक्षेत्र,< केकेयी और पथिक* में बहुत श्रच्छा मिलता है। 
परम्परानुगत धमं के सभी अंगों का वर्णान क्रृष्णायन में मिलता है । इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया, श्रद्धा, सेवा, आनन्द का काव्यमय वरणंन कामायनी में पाया जाता है । 
“भगवद्गीता ओर वेदिक धर्म के विविध अंगों का वरणंन कृष्णायन के गीता 
कांड और स्वरांधूलि की आषंवाणी में पाया जाता है। नारी धर्म के ग्रन्तगंत 
'पातिव्रत, तप, त्याग और आत्मोत्स्ग का वर्णन जोहर," साकेत-सनन्‍्त 
और यशोघरा में अंकित है । 

धर्म के लोक-पक्ष को लेकर आलोच्यकालीन कविता में मानव-धमं की 
प्रतिष्ठा हुई है। पथिक, मिलन ओर स्वप्न काव्यों में दोनों से प्रेम, पीड़ितों के 
प्रति सहानुभूति, सामाजिक कत्तंव्यों का पालन, देश-सेवा, त्याग और मानव- 
ओम के आदर्श, का चित्रण है | साकेत में भी लोक-हित के लिए व्यक्ति के 
आत्मापंण को महत्त्व दिया गया है :-- 

निज हेतु वरसता नहीं व्योम से पानी, 
हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी | 
--साकेत । 

साकेतकार ने राम के चरित्र में जो उच्चादर्श स्थापित किये हैं, उनमें 
न्‍दीन-हीन और पीड़ितों की सेवा, लोक-हित-साधन एवं नरता में ही ईश्वरता की 
प्राप्ति का उद्घोष है। पहले धर्म के द्वारा स्व प्राप्ति की कामना की जाती 
थी, श्रव इसी भूतल पर स्व की प्रतिष्ठा करना धर्म है। प्राधुनिक युग में राष्ट्र- 
प्रेम, देश-भक्ति धर्म के प्रधान अंग हो गए हैं| साकेत में राम के द्वारा इसी 
व्मानवधमं की प्रतिष्ठा करायी गई है । 
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सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वगगं बनाने श्राया | 
--साकेत 
देश-प्रेम, श्रायं-संस्कृति और भारतीयता की रक्षा साकेत-सन्त में भी 

राम को चिन्ता का विषय है । चित्रकूट से लोटते हुए भरत को राम ने यही 
उपदेश दिया है । कुर्क्षेत्र में दिनकर का कवि भी मानव-ध्रमं के प्रदीप की 
लौ जलाना चाहता है तथा इसी जगत में सत्य, साम्य, सेवा और शान्ति के 
आरादर्शों का विकास चाहता है | इससे स्पष्ट है कि धर्म का प्राचीन श्रादर्शं 
साम्प्रदायिक विकास चाहता है । रूढ़ियों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में भी विक- 
सित हुम्ना है | श्रव धर्म वेयक्तिक साधना की वस्तु होकर समष्टिगत न होकर 
समष्टिगत हो गया है | उसका स्वरूप रूढ़ियों के जाल से बहुत कुछ छूट गया 
है । लोक, परलोक, भाग्यवाद श्रन्धविश्वास तथा वाह्माडम्बरों को छोड़कर 
उसमें राष्ट्र-प्रेरित मानवादक्शों का विकास हुआ है | व्यवहार-पक्ष में वह स्व- 
देशानुराग, समाज-सुधार, साम्प्रदायिक एकता, धामिक सहिष्णुता, दलितोद्वार, . 
ग्राथिक समानता के कार्यों में प्रतिफलित हुआ्ना है | समष्टि में श्राधुनिक धर्म का 
मेरुदण्ड है, मानव-प्रेम यह सव प्रकार के जाति, वर्ण, सम्प्रदाय तथा राष्ट्र की 
संकुचित भावनाओ्रों से विनिमुक्त है।पन्‍्त का गीत-विहग मानवता के स्वर में: 
गा उठता है :-- 

मैं नव मानवता का सन्देश सुनाता, 


स्वाधीन देश की गौरव गाथा गाता | 
--न्त (उत्तरा) 


साकत, साकत-सनन्‍्त, पथिक, मिलन, वंदेही-वनवास, स्वर्ण किरण, उत्तरा,, 
युगवाणी श्रार्यावतं, जन नायक में धर्म का यही नया रूप प्रस्फुटित हुआ है। 

निष्कर्प यह कि परम्परा-विहित शास्त्रीय धमं का तात्विक निरूपण 
मुख्यतः बुद्धवरित्र, सिद्धां, कृष्णायन, साकत-सन्त में ही पाया जाता है। प्रन्यत्र 
बहुत कम है । वस्तुतः श्रालोच्यकाल में शास्त्र ध्ं का वर्णन बहुत कम हुआ है, 
किस्तु युग-धर्म का विशेष | युग के प्रभाव ने मं के व्यवहार-पक्ष को कहीं 
ग्रधिक महत्त्व प्रदान किया है | इस कारण आधुनिक काव्यों में धर्म का श्रधिक- 
तर समाज, राष्ट्र एवं सर्वोदय के स्तर पर वर्णान हुआ है | संक्षेप में परलोकवाद 
की भूमि को छोड़ने पर धर्म लोक-सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित हुआ है । यही पुराने 
धर्म का नया रूपान्तर है | अ्रयोध्यासिह, मैथिलीशरण, पन्‍्त, प्रसाद, दिनकर, 
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रामनरेश त्रिपाठो, सियारामशरण के काव्यों में जीवन-सापेक्ष घमं का नया रूप 
विकसित हुआझा है। 


नीति-- 


धर्मं के अन्तगंत नीति तथा उपदेश का भी स्थान है । नीति, शिक्षा एवं 
उपदेश धर्म के व्यवहार-पक्ष में झाते हैं, क्योंकि इनमें व्यवहारोपयुक्त बातों 
का समावेद्य होता है। नाथूराम “शंकर' के दोहों में, हरिऔध के चौपदों 
में , मैथित्रीशरण गुप्त के स्वर्गीय संगीत” में और वियोगी हरि की “वोर- 
सत्सयी? में नीति की बातों का सुन्दर वर्णन है। प्रबन्ध काब्यों के श्रन्तगंत 
रामचरित चिन्तामणि, कृष्णायन,* दैत्यवंश,* अंगराज, रै रश्मिरथी, 7 
कुरुक्षेत्र/ पथिक* और सिद्धराज" में नीति शिक्षाओ्रों के रत्न-करण विखरे 
पड़े हैं। 

रामनरेश त्रिपाठी की 'द्विविघा?, 'प्रेम', (विश्व-सुपमा” झादि स्फुटिक 
रचनाओ्रों में, सियारामशरण की दुर्वादल, भ्रार्द्रा, उन्मुत, मृण्मयी रचनाश्रों में.. 
गयाप्र साद शुक्ल 'सनेही की 'सत्य की उपासना”, “क्रान्ति में शान्ति', बुझा हुआ 
दीपक, भवानो प्रसाद की असाधारण? स्तेह शपथ, मुक्ति बोध की “नूतन श्रहं? 
और 'है महान” स्फुटिक रचनाओं में नीति एवं शिक्षा का सुन्दर वर्णन है | 

काब्यों में धर्मं के दो रूप मिलते हैं--एक शास्त्रीय और दूसरा व्याव- 
हारिक । पहले में धर्म का तात्विक वर्णन प्रधान है, दूसरे में धर्म के वाह्य पक्ष 
का । युग और परिस्थिति के भ्रनुसार धर्म के वाह्म पक्ष में सदेव परिवर्तन होता 
आया है । मध्यकालीन काव्य-प्रन्थों में धर्म भक्ति के श्राश्रित हो गया था तथा 
उसमें पुराणानुमोदित रूढ़ियों एवं श्रन्धविद्वासों का समावेश हो गया था। 
मंत्र-तंत्र, जादू-टोना, ऋद्धि-सिद्धि के भ्रदूभुत चमत्कारों को धर्म का स्वस्व 
माना जाता था | अ्वतारवाद, परलोकवाद तथा वेयक्तिक साथना का पक्ष 


१--हप्णायन, पृ० ८१६ । 

२-दैत्यवंश २।२८-२६ । 

३--अ्रंगराज, पच्चीसवोँ सर्ग | छंद २-५। 
४--रश्मिरथी, पष्ठ सर्ग, 

५--कुरुच्षेत्र, पंचम सर्ग, पृ० ११४०११५। 
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७--सिद्धराज (प्रथम संस्करण) पृ० २७ | 
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“उससें प्रबल हों गया था । रामंचरितंमानस; रामचन्द्रिका तथा अन्य भक्ति काव्यों - 
में वर्णित धरम में इन्हीं वातों को प्रधानता दिखाई पड़ती है। भक्त कवियों ने 
धर्म को व्यक्तिनिष्ठ एवं भावात्मक हूप में देखा है, जिसमें परलोक, वैराग्य एवं 
जीवन से निवृत्ति के सिद्धांतों पर भ्रधिक बल दिया गया है। श्राधुनिक युंग 
में पौराणिक धर्म एवं विश्वास खंडित होने लगे हैं । वैज्ञानिक युग के प्रभाव से 
धामिक विश्वास हिल उठे हैं। युग के प्रमाव से श्राधुनिक काब्यों में से चातुव॑र्ष्य 
व्यवस्था परलोकवाद, श्रवतारवाद एवं पौराणिक विश्वास हट गये हैं। भावा- 
-त्मकता का स्थान बौद्धिकता ने ग्रहरा कर लिया है तथा व्यक्ति-धर्म के स्थान 
पर समाज-घम्म श्रा वेठा है | धर्म का नया रूप रूढ़ि, सम्प्रदाय ओर [पुराणों के 
प्रभाव से मुक्त हो गया है। साम्प्रदायिक घेरे से निकल कर. वह. राष्ट्रीय धर्म 
हो गया है। शास्त्र की अपेक्षा श्रव वह जीवन से अनुप्रेरित है । 

निष्कषपं यह कि आालोच्य काल में घामिक विषयों की परम्परा का नया 
संस्कार हुआ्ना है। इसके विकास में भ्राधुनिक युग के शत-प्रतिशत कवियों का 
योगदान है । राष्ट्र-धर्ं के रूप में यह सव॑मान्य हो चुका है । प्रगतिवादी कवियों 
ने इसे समाज-धर्मं के रूप में अपनाया है, तथा प्रयोगवादी कवियों ने स्व-रति के 
रूप में; वस्तुतः ये मानव-धर्मं के ही भ्रवान्तर रूप. हैं । 


(घ) पाकृतिक विषय 

परम्परा--अ्रक्ृति श्रनादि तत्त्व है। पुरुष के साथ उसका चिरकाल से 
सम्बन्ध है । सांख्यमत में पुरुष के उपभोग के लिए उसका सृजन हुआ है । वह 
पुरुष के क्रीड़ा-कलाप की मनोज्ञ रंगस्थली है। पुरुष के मनोविनोद के हेतु वह्‌ 
विविध रूप एवं रांगों में प्रकट होती है श्लोर अनन्त छवियाँ घारण करती हैं। 
सृष्टि के सत्‌-असत्‌, शिव-पअशिव और रूप-कुरूप--सम्पूर्णं पदायं॑ प्रकृति के 
वरिणाम हैं | यह समग्र जगत्‌ जड़-चेतन भेद से द्विविध रूप है। जड़ वर्ग में 
गिरि, वन, सरित्‌, समुद्र, चन्द्र, सूयं, पट ऋतु आदि आाते हैं और चेतन वर्ग 
में जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, नर-नारी आदि प्राणि-जात हैं। प्रकृति मानव की 
सहचारिणी नतंकी के सहृश है, जो उसकी प्रीति और श्रानन्द के हेतु नाना रूपों 
में प्रकट होती है । 

प्रकृति के दो भेद और हैं--सूक्ष्म और स्थूल । पहला भ्रन्तः प्रकृति और 
दूसरा बाह्य प्रकृति | अन्तः प्रकृति में मन, बुद्धि और अहंकार तथा उनको समस्त 
चेष्टाग्ों का स्थान है । इसी से जीवन के विभिन्‍न कायं-व्यापार संचालित होते 
हैं | हर्पशोक, सुख-दुःख, राग-द्वेष ग्रादि सब अन्तः प्रकृति के क्षेत्र में घटित 
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होते हैं| मानवीय मन की प्रवृत्तियों में रति, भय, विस्मय और करुणा का 
प्रमुख स्थान है । मनुष्य . का मन इन्हीं से प्रेरित होकर स्व-कायं में प्रबृत्त होता: 
है । प्रकृति के विभिन्‍न रूप जब मनुष्य के सामने आते हैं, तब वे उसके हृदय 
को प्रेम, भय, ग्राइचयं अथवा विषाद से अभिभूत कर देते हैं| प्रकृति का कोई 
भी पदार्थ जब ऐन्द्रिय संवेदन का. विषय बनता है, तब' वह राग या विराग की 
अनुभूति अवश्य दे जांता है । प्रकृति के काये विविध रूपों में प्रकट होते हैं | मनुष्य 
जब प्रकृति के कार्यों के निकट सम्पर्क में झ्राता है, तव वह कभी त्रस्त और 
कभी उल्लसित होता है । उषा, ज्योत्स्ता, पुष्प-विकास श्रादि से उसके हृदय 
में उल्लास छा जाता है, मेघाच्छन्‍नन श्राकाश, इन्द्रधनुष श्रादि से वह श्राबचये- 
चकित होता है एवं उल्का-पात, भंभावात, वज्र-निर्धोष से वह संत्रस्त हो उठता 
है । इस प्रकार मनुष्य का वाह्य और आन्‍्तरिक समग्र व्यवहार प्रकृति से ही 
परिचालित है । इससे सिद्ध है कि मानव और प्रकृति का प्रगाढ़ सम्बन्ध है । 

वैदिक वाड मय में प्रकृति के विविध रूपों का दर्शन मिलता है ।। इन्द्र, 
वरुण, सूर्य, सोम, श्रग्नि, उषा आरादि के मंत्रों में देवत्त्व की भावना है । उपा में. 
सुन्दरी के धर्मों का श्रारोप कर भत्यन्त हृदयग्राही भावों का वर्णन किया गया 
है, पनेक मंत्रों में प्रकृति का भ्रालंकारिक वर्णन है। कहीं प्रकृति को प्रतीक 
रूप में चित्रित किया गया है। वैदिक मंत्रों में प्रकृति के साथ पूर्णां तामात्म्य 
पाया जाता है | उनके लिए. प्रकृति प्राणदायिनी शक्ति है। वह चेतन्य-धमं- 
समन्वित है । 

आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में प्राकृतिक विषयों का सविस्तार 
वर्णान किया है। उनके प्रकृति-वर्णंन को श्राचार्य शुक्ल ने यथातथ्य शुद्ध एवं 
स्वतन्त्र .बतलाया है | परन्तु ध्यान से देखने पर विदित होता है कि उन्होंने 
मानव-कथा-प्रसंगों में ही प्रकृति का उपयोग किया है| रामायण के वर्पा-वर्णन 
के प्रसंग में राम की विरह-व्यया का भी उल्लेख हुआ है |" श्रन्यत्र मानव- 
साहचयं में हो प्रकृति का उपयोग हुआ, किन्तु उत्तरवर्ती कवियों की तुलना 
में इन्होंने प्रकृति में मानवीय भावों की उद्भावना कम दिखाई है | इसी कारण 
वाल्मोकि का प्रकृति वर्णन अन्य कवियों को अपेक्षा अधिक शुद्ध, संश्लिष्ट एवं 
स्वतन्त्र माना गया है। कालिदास के प्रकृति वर्णन की यह विशेषता है कि 
प्रकृति मानव-क्रिया-कलापों की प्रतिच्छाया के रूप में हृष्टिगत होती है | मानव- 
हृदय में जो हुं, विषाद, करुणा, प्रेम, घृणा आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वे ही 


१--बा ० रा० किप्किन्धा कांड २८।२७-२६। 
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कालिदास की भ्रक्षति में प्रतिविम्बित दिखाई पढ़ते हैं । मेघदूत में यक्ष का संदेश- 
वाहक मेघ श्रलकापुरी को जाते हुए नदी, पव॑त, वन, पुष्पों का मित्र एवं 
हितेच्छु चित्रित किया गया है। यही नहीं यात्रा-पथ में मेघ के लिए शुभ शकुनों की 
योजना भी की गई है | श्रनुकूल पवन उसे प्रेरणा देता है, सगव॑ चातक मधुर- 
मधुर शब्द करता है तथा बलाकाएं गर्भाधान के सुख की इच्छा से उसकी सेवा 
करती हैं, क्योंकि मेघ सन्तप्तजनों का कष्ट निवारण करता है । प्रकृति मूक अ्रवश्य 
है, पर वह मनुष्य के सुख-दुःख को पहचानती है तथा सुहृद का सा व्यवहार 
करती है। कालिदास का कऋतु-वरणंन भी सजीव है | ऋतुएँ उनके लिए जीवित 
अनन्त प्राणियों में श्रन्यतम हैं | मनुष्यों के प्रति उनमें सोहाद तो है ही, उनके 
माध्यम से ह्॒ष व प्रेम की भ्रत्यन्त विशद अभिव्यक्ति भी दिखाई पड़ती है। 
किन्तु उत्तर कालीन संस्कृत के काब्यों में प्रकृति-वर्णंन की यह परम्परा लुप्त-सी 
हो गई है | प्रकृति का उपयोग श्रप्रस्तुत-विधान के रूप में भ्रधिकता से होने 
लगा है | श्रीहप॑ के नैषध में प्रभात, सन्ध्या भ्रादि के वर्णनों में श्रलंकारों की 
खिलवाड़ ही दिखाई पड़ती है ।* संक्षेप में संस्कृत कवियों का प्रकृति-वर्णन तीन 
रूपों में पाया जाता है-- 

(१) प्रकृति का ययातथ्य वर्णन । 

(२) प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप | 

(३) प्रकृति का अ्रलंकार विधान के रूप में विनियोग | 

वाल्मीकि रामायण श्रादि महाकाव्य है | उसी के भ्राधार पर महाकाव्य 
के लक्षणों का निर्माण हुआ है | संस्कृत के उत्तरवर्ती महाकाब्यों में इसी प्राधार 
पर प्रकृति का वर्णन हुमा है | काव्य शास्त्र की परम्परा का पालन करने के 
लिए ही इन कवियों ने प्रकृति का वरांन किया है | इसी से भारवि, माघ, 
श्रीहपं भ्रादि कवियों के प्रकृति वरणंन में वह नेसगिकता नहीं, जो वाल्मीकि, 
अश्वघोष तथा कालिदास के महाकाव्यों में पाई जाती है ।। प्रकृति के प्रंग- 
प्रत्यंगों का इन कवियों ने सूक्ष्म निरीक्षण किया है, इसके विविध रूपों के साथ 
हृदय का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है तथा उसको शुद्ध, सचेतन सत्ता 
के रूप में ग्रहणा किया है | इसीलिए उनके काब्यों में प्रकृति श्रपने विशुद्ध रूप में 
मानवीय चेतना से थिरकती हुई हृष्टिगोचर होती है। उनके काब्यों में ग्रन्तः 
प्रकृति और वाह्म प्रकृति में पुर्णा समता हो गई है | प्रकृति का ऐसा थुद्ध वर्णन 
परवर्तीयकाल की रचनाग्ों में नहीं दिखाई पड़ता । माघ और नेपधकार का 
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अकृति वर्णन इसके सामने कृत्रिमतापुर्णं-सा लगता है। उसमें काव्य शास्त्र की 
परम्पराओओं के निर्वाह का सचेष्ट प्रयत्न है । भ्रथवा कल्पना शक्ति का श्रवांछित 
प्रदर्शन है । मुक्तक रचनाओं में भी इसी प्रवृत्ति का श्रनुसरण किया गया है । 
“काव्य कल्पलता वृत्ति', 'कवि कल्पलता” आ्रादि कवि कक्षा की अनेक 
पुस्तकों में वस्तु-वर्शांन की परम्परानुगत बातों का परिगणन कर दिया है। पीछे 
न्‍के कवियों ने कविन्सम्प्रदाय में प्रचलित इसी प्रणाली को आ्राधार बनाकर प्रकृति- 
वर्णन के नाम पर वस्तु-परिगणान मात्र कर दिया है, इस कारण इसमें प्रकृति 
की ओर स्वाभाविक श्रनुराग दिखाई नहीं पड़ता | यदि किसी ने प्रकृति का 
वर्णान किया है तो उसमें केवल रूढ़िगत वातों का ही निर्वाह किया गया है। 
संस्कृत-साहित्य के पतन-काल में हिन्दी-साहित्य का प्रादुर्भाव होता है । 
अतएव संस्कृत-साहित्य की परम्पराग्रों का अनुवर्तन हिन्दी साहित्य में भी होने 
लगता है । वीरगाथा काल से लेकर भ्राधुनिक काल तक प्रबन्ध काब्यों में प्रकृति- 
वर्णन की प्रायः उन्हीं परम्पराप्रों का अनुसरण होता आया है जो संस्कृत- 
साहित्य में प्रचलित थीं। कंशव की 'कवि-प्रिया” कविशिक्षा की प्रसिद्ध पुस्तक 
है । संस्कृत की 'कवि कल्पलता” श्रादि पुस्तकों के आघार पर ही इसकी रचना 
हुई है | कवि-सम्प्रदाय और काव्य-परम्परा की समस्त बातों का इसमें विस्तृत 
वर्णान है। रीतिकाल के कवियों ने प्रायः इन्हीं बातों का श्रनुसरण किया है। 
इससे सिद्ध है कि संस्कृत के काव्य-शास्त्र और कवि-शिक्षा के ग्रन्थ हिन्दी के 
आचार्य तथा कवियों के भी उपजीव्य हो गए। 
हिन्दी-साहित्य के प्रारंभिक युग में प्रकृति की ओर से कवियों का ध्यान 
छूट-सा गया था | उस युग के कवि राजा-महाराजाओ्ों के ग्राश्चित थे । वे अपने 
आश्रयदाताओं के बल-विक्रम और पौरुष का गौरव-गान करने में ही श्रपने 
कत्तंव्य की इतिश्री समभते थे | प्रकृति के सौन्दर्य की ओर आंख उठाने का 
उन्हें श्रवकाश ही नहीं था | यदि काव्यों के बीच कहीं प्रकृति-वर्णन झ्राया भी है 
तो वह रुढ़ि मात्र है | उसमें हृदय का योग नहीं है। 
निगुरामार्गी सन्‍त कवियों की रहस्यात्मक वानियों में कहीं-कहीं प्रती- 
कात्मक शैली के आवरण में प्रकृति का वर्णन मिलता है। अन्यत्र वे प्रकृति की 
ओर से उदासीन ही हैं | कवीर की रचनागरों में प्रकृति सचेतन है, पर उस पर 
रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है-- 
काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, 
तेरे ही नाल सरोवर पानी । 
इस पद में “नलिनी” जीवात्मा का और “पानी? ब्रह्म का प्रतीक है, 


( श्ण्ड ) 

जायसी ने भी अपने काव्य में प्रकृति के रूप में परमतत्त्व का ही दर्शन किया 
है। इसके श्रतिरिक्त अलंकार -विधान में भी उन्होंने प्रकृति |का उपयोग 
किया है। ४ 
सूरदास एवं श्रष्टछाप के श्रन्य कवियों की रचनाग्रों में प्रकृति को यथेष्ट 
स्थान मिला है, क्योंकि उनके उपास्य राधा-कृष्ण की लीला-भूमिः वृन्दावन थी, 
जहाँ प्राकृतिक हृश्यों का श्राधिक्य है। कृष्णा की रास-क्रीडा, गो-चारण आ्रादि का 
केन्द्र यमुना-पुलिन, वन-उपवन, करीलकु ज, कदंव-वृक्ष, गिरि गोवर्धंन श्रादि ही 
तो हैं। परन्तु सूर ने प्राकृतिक सामग्री का उपयोग राधा-कृष्ण के संयोग एवं 
विप्रलंभ श् गार के उद्दीपन के रूप में ही किया है । स्वतंत्र रूप से प्रकृति का 
वशणान सूर के काव्य में कहीं पर नहीं है । परवर्ती कवियों ने भी नायक-नायिकाग्रों 
के रतिभाव को उद्दीम्त करने के लिए ही प्रकृति का उपयोग किया है। इसके 
प्रतिरिक्त भ्रष्ट छाप के कवियों के भ्रप्रस्तुत-विधान में भी ब्रज का प्राकृतिक वेभव 
छलका पड़ता है । 

तुलसी के काब्यों में प्रकृति का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है । उन्होंने राम- 
कथा के भीतर वन, वाटिका, सर, सरिता, ऋतु, पर्व॑त, समुद्र झ्रादि विविध 
दृश्यों का स्वतंत्रतापृवंक वर्णन किया है। यद्यपि उन्होंने प्रकृति का श्रालम्बन के 
रूप में भी चित्रण किया है, तथापि उसमें राम-कथा का प्रभाव ही श्रघिक 
भलकता है | फिर भी प्रकृति के स्वतंत्र वर्णन में कवि का हृदय रमता हुप्ना 
दिखाई पड़ता है । पुष्प-वाटिका, चित्रकूट श्रादि ऐसे ही वर्णान हैं | किन्तु उनका: 
प्रकृति-वरणन श्रधिकतर मानवीय कथा प्रसंग के ही अ्रन्तगंत है | सीताहरण के 
पश्चात्‌ कवि ने प्रकृति का उपयोग अ्रधिकृतर विरह के भावों को उद्दीप्त करने 
के लिए किया है | तुलसी के वर्षा और शरद वर्णन में मानव-जीवन के अमूल्य 
उपदेशों का श्रनुसंघान किया गया है | अ्रलंकार विधान में तो प्रकृति का उपयोग 
सवंत्र ही मिलता है | लंकाकांड के प्रारम्भ में राम के विश्व-हप वर्णन में 
प्रकृति के पदार्थों में परम तत्त्व का वर्णन मिलता है। 

पद पाताल सीस अ्रज धामा । अपर लोक श्रेंग अ्रैग विश्वामा ॥ 

भुकुटि विलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घन माला ॥ 

जासु प्लान अ्रस्विनी कुमारा | निसि अरु दिवस निमेष अ्पारा ॥ 

श्रवन दिसा दस वेद बखानी | मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ 
तुलसी ने अन्त: प्रकृति के चित्रण में भी सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है | 
मानस के विविध पात्रों के चरित्र-चित्रण में उनका यह कौशल सर्वत्र दिखाई 
पड़ता है | 
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रीति कालीन कविता में श्लंगारिक रचनाओं का बाहुलथ है। इसी से 
इसे श्रृंगार-काल भी कहा जाता है। इस काल के कवि स्वभावताः प्रकृति की 
श्रोर उन्मुख नहीं हुए । जिन कवियों ने प्रकृति-व्ंन किया भी है, वह परम्परा- 
नुगत है। श्ंगार के अन्तगंत प्रकृति से भावोद्दीपन का काम लिया गया है। 
इसके अतिरिक्त अलंकार विधान में भी प्रकृति का उपयोग हुआ है । सेनापति का 
ऋतु-वरणंन सबसे भिन्न है। उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म एवं स्वतंत्र रूप से चित्रण 
किया है। 

भारतेन्दु युग के कवियों ने प्रकृति-वर्शंन की श्रोर बहुत कम ध्यान दिया 
है । भारतेन्दु जी मानव प्रकृति के चितेरे थे । उनकी रचनाआ्रों में स्वत॑न्त्र प्रकृति- 
वर्णन को कहीं भी स्थान नहीं मिला है । उन्होंने जो थोड़ा-बहुत प्रकृति-बर्णंन 
किया है, वह्‌ अ्रलंकार-विधान एवं शंगार को उद्दीपन-सामग्री के रूप में ही 
है । इसी प्रकार द्विवेदी युग के कवियों.का भी प्रकृति की ओर ध्यान नहीं है । 
केवल श्रीघर पाठक इसके अ्पवाद हैं। उनकी रचनाओरों में प्राकृतिक दृश्यों 
का चित्रण स्वतन्त्र रूप में मिलता है | उनकी वर्णन शैली भी संश्लिष्ट एवं 
चित्रोपम है | घन-विनय, काइमीर-सुषमा एवं हिमालय-वर्णान में प्रकृति सजीव- 
साकार हो उठी है । 

निष्कं यह है कि हिन्दी साहित्य के श्रन्तगंत पाँच रूपों में प्रकृति का 
वर्णान पाया जाता है-- 

(१) प्रकृति का शुद्ध एवं स्वतन्त्र रूप में वर्णन 

(२) श् गार के भ्रन्तगंत उद्दोपन के रूप में वर्णन 

(३) अलंकार-विधान के रूप में वर्णन 

(४) धाभिक एवं नैतिक उपदेश्ों के रूप में वर्णन 

(५) प्रकृति में आत्म-दर्शन 
आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रकृति वशेन-- 

आलोच्य काल के नीचे लिखे काब्यों के आधार पर प्राकृतिक विपय- 
वर्णान की परम्परा का अध्ययन किया है। 

(१) क-महाकाव्य--वुद्ध चरित, साकेत, नल नरेश, कामायनी , नूरजहाँ, 
सिद्धायं, वेंदेही बनवास, हल्दीघाटी, दैत्यवंद्य, श्रार्याव्त, कृष्णायन, 
साकेत-सन्त, विक्रमादित्य । 

ख--खंड काव्य--मौर्य विजय, जयद्रय वध, पंचवटी, सिद्धराज, पथिक, 
मिलन, स्वप्न, कुणाल, कुझुक्षेत्र, रश्मिरथी, जोहर, नकुल, प्रणवीर 
प्रताप | 
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“(२) मुत्तक--पल्लव, गु जन, स्वर्ण किरण, स्वसुंघूलि, ग्राम्था, परिमल, भरना, 
- अनामिका प्रभातफेरी, ठ'डा लोहा, धूप के घान, तारसप्तक, दूसरा 
सप्तक | 


काव्य में पाये जाने वाले प्राकृतिक विषयों को कविप्रिया के श्राघार 
पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--स्थान-वर्शान और काल- 
वर्णन | 

स्थान सम्बन्धी प्राकृतिक विषयों के अ्रन्तगंत देश, नगर, ग्राम, गिरि, 
वन-उपवन, आश्चम, समुद्र, सरोवर, नदी आ्रादि का वर्णान आता है' तथा 
काल सम्बन्धी विषयों में चन्द्र, सूयं, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर, 
अ्ष्टयाम और बारहमासा श्रादि का वर्णन किया जाता है। आ्रालोच्यकाल के 
उपयुक्त प्रवन्ध काव्यों में इन सभी वस्तुओं का वर्णन पाया जाता है। आराथुनिक 
काल की मुक्तक रचनाग्रों में इन विषयों का वरंन सवंथा नये रूप में दिखाई 
पड़ता है | प्राकृतिक विषयों के वर्णन में कहीं शत-प्रतिशत परम्परानुगत मार्ग 
का अ्रवलम्बन किया गया है, कहों ग्राधुनिक युग के अ्रनुकूल नया रूप प्रदान 
किया गया है श्रौर कहीं परम्परानुगत मार्ग का सर्वथा परित्याग कर दिया 
गया है । 


(”) प्राकृतिक विषयों का शुद्ध व स्व॒तन्त्र रूप में वशेन--ग्रालो- 
च्यकाल में वैज्ञानिक प्रगति एवं वोद्धिक चेतना के उदबुद्ध हो जाने के कारण 
कवियों का ध्यान शुद्ध व स्वतन्त्र प्रकृति-वंन की ओर अ्रधिक जाने लगा है। 
इसका बहुत बड़ा कारण अगरेजी साहित्य का प्रभाव है । महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
श्लोधर पाठक, हरिश्रोध श्रादि कवियों ने प्रकृति का शुद्ध व स्वतन्त्र रूप में 
वर्णन किया है। इनके वाह्य प्रकृति के चित्रण में प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों का 
यथातथ्य वर्णन है जिससे उनकी प्रकृति पर्यवेक्षण की दूरगामिनी दृष्टि का 
परिचय मिलता है । “प्रिय प्रवास! के प्रारम्भ में ही सन्ध्या के वर्णन में प्राकाश 
की अरुणाभा, तरु-शिखरों की लालिमा, खग-बृन्द के कलरव, दिशाग्रों की शोभा, 
सरित-सरोवर की छटा, पृथ्वी की हरीतिमा आ्रादि का भ्रत्यन्त चित्रोषम शैली में 
सागोपांग चित्र उतारा गया है। नवें सर्ग में उद्धव की ब्रजन्यात्रा के प्रसंग में 
कवि ने प्राकृतिक दृश्यों की शोभा का वर्णन शुद्ध व स्वृतन्त्र रूप में हो क्रिया 
है किन्तु कहीं-कहीं नाम परिगणन की शेलो से हो कम लिया गया है-- 


१-देखिये कविप्रिया पृ० ७।१ 


( १०७ ) 


“जस्बू भ्रम्य कदम्ब निम्ब फलसा जम्बीर और आँवला। 

लीची दाडिम नारिकेल इमली और शिक्षपा इंगुदी। 

नारंगी अमरूद बिल्व बदरी सागौन शालादि भी। 

श्रेणी बद्ध तमाल ताल कदली झ शाल्मली थे खड़े ॥”? 
प्रिय प्रवास? में वर्शित वर्षा एवं वसन्त के चित्रों में भी प्रकृति का शुद्ध व 
स्व॒तन्त्र रूप मिलता है। 

“बेंदेही-वनवास' में प्रकृति-चित्रण का वाहुल्य है । प्रथम सर्ग का उषा 
वर्णन, पंचम सर्ग का सन्ध्या वरणंन, अष्टम सर्ग का प्रभात वर्णन, चतुर्दश सर्ग 
का वसन्त वर्णान कवि की सूद्म प्रकृति-निरीक्षण-शक्ति के परिचायक हैं | वशिष्ठ 
और वाल्मीकि के आश्रम एवं विन्ध्याचल कथा-वस्तु के अंग बनकर आए हैं। 
इस काव्य में कवि ने कथा-वस्तु की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण कर 
बिल्कुल नई दिशा दिखलाई है | इससे कथा-प्रसंग एवं घटनाग्रों को विकसित 
करने में प्रकृति भी योग देती हुई दिखाई पड़ती है । “वेंदेही वनवास” के प्रायः 
हर एक सगं में प्रकृति को कथा-वस्तु का पृष्ठाधार बनाकर उचित वातावरण 
का निर्माण किया गया है, जिससे प्रकृति घटनाश्रों के विकास में गहरा रंग देने 
में सहायक हुई है । 

'साकेत” के प्रथम स्ग के सूर्योदय वर्णन में, पंचम सर्ग के वन-मार्ग 
और पंचवटी के वर्णन में एवं दशम सर्ग के प्रभात वर्णान में शुद्ध व स्वतन्त्र 
पद्धति का अ्रनुसरण किया गया है | गुप्त जी ने अधिकतर मानव-साहचयं में 
ही 5५कृति का वर्णन किया है । प्रकृति सवंत्र हर्ष एवं उल्लास में थिरकती हुई 
दिखाई पड़ती है-- 

आझझ्ो कलापि निज चन्द्रकला दिखलाझ्रो, 

कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाग्रो। 

गाश्नो पिक, मैं अनुकरण करू, तुम गाओ्रो, 

स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाझ्रो। 

शुक पढ़ो, मधुर फल प्रथम तुम्हीं ने खाया, 

मेरी कुटिया में राजभवन मनभाया। 
“ऐसा प्रतीत होता है, प्रकृति का सम्पूर्ण वातावरण हर्षोन्मत्त है तथा शुक, पिक, 
मयूरादि मानव-चेतना को आनन्द से पूरित करने में सहायता दे रहे हैं । 

“कामायनी” आ्राशा सर्ग के उपा वर्णन में तथा श्रानन्द सर्ग के कैलास 
एवं मानस वर्णन में प्रकृति को सहज सुन्दर रूप में चित्रित किया गया है | कवि 
ने प्रकृति वर्णन की परम्परा को नया रूप-रंग दिया है । प्रसाद जी की प्रकृति 


( ह०८ ) 
मानवीय चेतना से स्पन्दित है | उषा जयलक्ष्मी के समान उदित होती है | प्रकृति 
हँसती है, आलोक विखरता है, पराग क्रीडा करता है, वनस्पतियाँ जगती हैं, 
लहरें अ्रंगड़ाई लेती हैं एवं घरा-वधू मानवती नायिका का रूप धारण करती है 
इसके अतिरिक्त उषा का आगमन झनेः शने: क्रमवद्ध अवस्थाओ्रों के श्राधार परः 
होता है | इधर उपा प्रकट होती है, उधर रात्रि का श्रन्धकार तिरोहित होता 
है | इसके पढ्चात्‌ सृष्टि में नया विकास होता है, फिर श्रातप के प्रभाव से हिम 
का श्रावरण हटता है, फिर पेड़-पौधों में नई स्फूर्ति दृष्टिगोचर होती है, साथ- 
ही समुद्र में लहरें उठने लगती हैं | प्राकृतिक वस्तुओरों के क्रमिक वर्णन की श्रोर 
कवि ने पूर्ण रूप से ध्यान दिया है, जिससे समस्त वरणंन में एकरूपता झा गई 
है । इसी प्रकार कैलास वरणंन में प्रकृति का स्वच्छ, रमणीय एवं चेतना-समन्वित 
रूप दृष्टिगोचर होता है,प्रकृति का कण-कण जीवित-जाग्रत है तथा आ्रानन्दोल्लास 
से परिष्लुत है | कवि ने प्रकृति पुरुष में एकात्मता करके अ्रभेद-दर्शन की स्थापना: 
की है | पुरुष के सान्निध्य से ही प्रकृति प्राणवन्त है-- 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था; 
चेतनता एक विलसती, श्रानन्द अखंड घना था । 

प्रसाद के प्रकृति वर्णन में परम्परा को नया रूप मिला है । उन्होंने प्रकृति में 
नये सिरे से प्राण संचार किया है, जिसमें चेतना का संगीत है, भावों की समन्विति 
है श्रौर रूपों की चित्रोमता है| 

“नूरजहाँ? में शुद्ध व स्वतंत्र प्रकृति वर्णन की छटा दिखाई पड़ती है |' 
प्रथम सर्ग के यात्रा वर्णन और सोलहवें सर्ग के ग्राम वर्णान में कवि ने गाँवों 
की यथातथ्य स्थिति का वर्णन किया है । किसानों का अलाव पर बैठना, मिट्टी 
के घर, मिट्टी के दीपक, चरखा चलाना, सूत कातना, पंचायत करना, चौपाल 
का दृश्य, खेतों में अरहर के कल्‍्ले फूटना, सरसों का फूलना, हिरन खुरी, पोलंगा 
ग्रादि के वर्णन द्वारा कवि ने ग्राम्य वातावरण प्रस्तुत किया है। स्थानीय बातों 
के वर्णन (0८0) ८००पागा8) ने कवि के प्रकृति प्रेम को गहरा रंग दिया 
है । इसमें स्वदेशानुराग को लक भो पाई जाती है। : 

सिद्धायं,7 विक्रमादित्य, देत्यवंश रे और अंगराजर में चन्द्रोदयय और 


१. सिद्धार्थ ११४७-१५, 
२. विक्रमादित्य १८२, 
३. दैत्यवंश १२। १-५, 
४. श्रंगराज-चतुर्देश सर्ग, 


( १०६ ) 


सन्ध्या वर्णन स्वतंत्र रूप में हुआ है | दैत्यवंश के अष्टदश सर्ग का गिरि-वर्णंन, 
ऋृष्णायन में रैवतक का वर्णंन, वुद्ध चरित का हिमालय वरणंन, अंगराज के चोथे 
'सर्ग का महेन्द्राचल वरणंन छुद्ध प्रकृति वर्ण के श्रन्तगंत है । हल्दीघाटी में हल्दीघाटी 
प्रवंत का स्वतंत्रता की वलिवेदी के रूप में चित्रण है | इसमें त्याग, वलिदान ्रोर स्व- 
तंत्रता का महत्त्व श्रंकित है। इसमें राष्ट्रपिता एवं मातृभूमि के गौरव का भाव 
अधिक है । इस वर्णन में परम्परा को नया विकास मिला है । बुद्ध चरित्र के छठे 
संग में, नरजहाँ के पाँचवें सर में दैत्यवंश के अष्टादश सर्ग में, साकेत-सन्‍्त के 
दश्शम स्ग॑ में, सिद्धा्ं के चौदहवें सं में, वेदेही बनवास के सप्तदश सर्ग में स्व- 
तंत्र पद्धति पर बनों का वर्णन पाया जाता है । नदी-सरोवर, समुद्र, उपवन एवं 
ऋतुओं का स्वतंत्र वर्णन नूरजहाँ,“ सिद्धाथं,९ वैंदेही वनवास,” विक्रमादित्य,” 
दैत्यवंश,* साकेत-सन्त* * कृष्णायन,' ' हल्दी घाटो,' * बुद्ध चरित,' * और 
आर्यावतं,' ४ में मिलता है । इसी प्रकार मोयं-विजय, जयद्रथ वध, पंचवटी, 
“रश्मिरथी, पथिक, मिलन, स्वप्न झ्रादि काव्यों में भी प्रकृति का शुद्ध एवं स्वतंत्र 
रूप में वर्णन मिलता है।* * 
प्रकीणं रचनाग्रों में पंत की प्रथम रश्मि,” नोका विहार, एक तारा, 
छाया, संध्या, चाँदनी, वसन्‍्त श्रो, बादल, हिमाद्वि, निराला की बासन्ती, सन्ध्या 
सुन्दरी, प्रयम प्रभात, प्रपात के प्रति, भारत भूषण की “वह पहाड़ी साँक, पूरा 
प्रभात, भवानी प्रसाद की मंगल वर्षा, रघुवीर सहाय की सायंकाल, वसन्त, नरेश 
कुमार की उपसू, गिरिजा कुमार की “रुककर जाती हुई रात?, 'क्वार की दोप- 
हरी”, माचवे की वसन्तागम, दृष्टि, राम विलास की प्रत्यूष के पूव॑, कतकी, 
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( ११० ) 


प्रज्ञेय की उष:काल की भव्य शान्ति, 'भादों की उमस! में प्रकृति के स्वच्छन्द 
रूप के दर्शन मिलते हैं । 

आलोच्यकाल में प्राकृतिक विषयों के वरंन की परम्परा का बहुत भ्रच्छा 
विकास हुआ है । प्रवन्ध काव्यों में तो यह परम्परा अत्यन्त सुन्दर रूप में मिलती 
ही है; प्रकीणं रचनाम्रों में इसका रूप श्रौर भ्रधिक प्रस्फुटित हुमा है। युग श्रौर 
परिस्थिति के अनुकूल इस परम्परा का नया संस्कार भी हुमा है । प्राकृतिक क्षेत्र 
के नये-नये विषयों की ओर कवियों का ध्यान गया है, जिससे वस्तु वर्णन का 
विस्तार हुआ है । प्रकृति को सूक्ष्म रूप में चित्रित करने की दिशा में कवियों को 
अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही प्रकृति को मानवीय सुख-दुःख, विरह- 
मिलन की अनुभूतियों से अ्रनुरंजित करके चित्रित किया गया है । यद्यपि इससे बुद्ध 
प्रकृति वर्णन को क्षति पहुँची है, तथापि यह परम्परा के अनुकूल नया विकास ही 
माना जायगा | इसके अतिरिक्त प्रकृति के माध्यम से मातृ-भूमि की विविध रूपों में 
भाँकी कराई गई है । प्रवन्ध काव्यों में विविध कथा-प्रसंगों के पृष्ठघारा के रूप 
में भी प्रकृति का चित्रण पाया जाता है। कहीं-कहीं श्रन्तः प्रकृति श्रौर वाह्य 
प्रकृति में एकरूपता स्थापित को गई है। इससे सिद्ध है कि ्रालोच्य काल में 
स्वतंत्र प्रकृति वर्णन की परम्परा का विविध रूपों में विकास हुआ है। पर 
प्रयोगवादी कवियों की रचनाओरों में प्रकृति का शुद्ध एवं स्वतंत्र रूप में वर्णन 
बहुत कम मिलता है। जो थोड़ा-बहुत मिलता है, वह तथ्य-संग्रह मात्र है। 
उसमें प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध का अभाव है | प्रकृति का विद्ुद्ध वर्णन 
न कर उसमें भ्रधिकतर मानवीय भावों का आरोप कर दिया गया है। निष्कर्ष 
यह है कि प्रवन्ध काव्य छायावादी काव्य रचनाग्रों में इस परम्परा का युग 
और परिस्थित के श्रनुकूल सुन्दर विकास हुआा है, किन्तु प्रगतिवादी एवं प्रयोग- 
वादी रचनाग्रों में इसका ह्रास दिखाई पड़ता है | 

(२) प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप--कवि-हृदय संवेदनशील 
होता है । वह विविध प्रकार के भावों की क्रीड़ा-भूमि है | कवि जब प्रकृति के 
नाना पदार्थों पर दृष्टि डालता है, तव वह सर्वथा निलिप्त नहीं रहता | उसके 
मन का वस्तुओं के साथ तादात्म्य हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है । प्रकृति का 
स्वंथा शुद्ध एवं तटस्थ भाव से वर्णन करना सबके लिये संभव नहीं होता। 
इसी कारण प्रकृति का शुद्ध वर्णन बहुत थोड़े कवियों ने ही किया है । मानवीय 
सुख-दु:ख, हप॑-विपाद, भय-विस्मय श्रादि भावों को उद्दीप्त करने के लिये ही 
अधिकतर प्रकृति का उपयोग हुआ है । हिन्दी साहित्य के ग्रादि काल से ही यह 
प्रशत्ति चली श्रा रही है। 


) 
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आंगार रस की उद्दोपन-सामग्नी के रूप में प्रकृति का वर्णन सबसे 
अधिक हुम्ना है । चन्द्र, चन्द्रिका, दक्षिण पवन, पक्षियों का कलरव, एकान्त 
स्थल, पुष्प-वाटिका लता-कुंज, भ्रमरों का भुंजन, कोकिल का गान, पपीहा की 
पुकार एवं ऋतुओों झादि का उद्दीपन के रूप में वर्णन होता है। ये पदार्थ संयोग 
दया में आनन्द बढ़ाते हैं, किन्तु वियोग की अवस्था में दुःख देते हैं । इस प्रकार 
ख्यृंगार के उभय पक्षों में रति-भाव को उद्दीप्त करने के लिये प्राकृतिक वस्तुओं 
का वर्णान चिरकाल से होता आया है । प्रवन्ध, मुक्तक एवं गीत-काव्यों में सत्र 
इसी परम्परा का प्राधान्य दिखाई पड़ता है । 

पृथ्वीराज रासों में नायक कन्नौज जाने के लिए उद्यत है। बसन्त का: 
समय है । रानी पति को बाहर जाने से रोकती है-- 


मनरि अंब फुल्लिग कदंव रयनी दिघ दीसं | 
भंबर भाव भुल्ले भ्रमंत मकरंदव सीसं | 
बहत बात उज्जलति मौर अति विरह भ्रगिनि किय । 
कुहकूहंत कलकंठ पत्र रापस रति अग्गिय । 
पथ लग्गि प्रान पति बीनवां नाह नेह मुझ चित धरहु । 
दिन दिन अवद्धि जुब्बन घटे कंत वसंत न गम करहु ॥ 
पृथ्वीराज रासौ, ६११० 
जायसी का 'वारह मासा' बहुत प्रसिद्ध है । इसमें नागमती के साथ समस्त प्रकृति 
रोती है | सूर-रचित भ्रमर गीत में प्रकृति का कण-कण चिन्ता, ,विषाद, दैन्य 
एवं स्मृति-जन्य खिन्‍नता से उच्छृवसित है | रीति काल के कवियों में यह प्रवृत्ति 
चरम सीमा को पहुँच गई है । 
प्राधुनिक काल में प्रिय प्रवास की राधा, वेदेही वनवास की सीता, 
साकेत की उभिला, कामायनी की श्रद्धा, ,रजहाँ की अ्रनारकली, अंगराज की 
करां-पत्नी, सिद्धार्थ की यशोधरा, दैत्यवंश की उपा, साकेत-सन्‍्त की मांडवी, 
नल-नरेश की दमयन्ती, विक्रमादित्य की श्रुवदेवी, कष्णायन की गोपियाँ, 
कुणाल की तिप्यरक्षिता और यशोधरा की गोपा के विरह-मिलन के प्रसंगों में 
रति-भाव की उद्दीप्त करने के लिये प्रकृति का वर्णंन किया गया है। प्रवन्ध काव्यों 
में परम्परानुगत पद्धति के आधार पर ही चन्द्रोपालंभ की योजना की गई है 
तथा दूत के रूप में भ्रमर, चन्द्र, पवन, हंस आ्रादि को नियुक्त किया गया है। 
नल-नरेदा में चन्द्रमा को लक्ष्य कर दमयन्ती अपनी सखियों से कहती है--“हे 
सखियो, इस कलंकी चन्द्रमा को कोन सुधाकर कहता है १ मुझको तो यह अग्नि 
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'क्ा महान्‌ गोला-सा दिखाई पड़ता है | इसकी-जो किरण चान्द्का को प्रफुल्लत 
करती हैं, वे मेरे लिये अंगार क्यों बरसाती हैं ।* 

साकेत और वेदेहीं वनवास में भी 'श्रौषधीश” और “सिता” के प्रति 
“उपालंभ दिये-गये हैं। सिद्धार्थ में हंस का, नृरजहाँ में मलयानिल का, मधुपुरी 
में भ्रमर का, रावण महाकाव्य में चन्द्रमा का और दैत्यवंश और नल-नरेश में 
इंसों का दूत के रूप में वर्णन है । 

प्रकीर्ण रचनाश्रों में भी इस परम्परा का अच्छा विकास हुआ है। पंत 
का कवि प्रकृति की निरूपम भंधिमाओ्रों में विविध मानवीय भावों की लक 
“देखता है--उसे अ्रम्बुधि के जल में अ्रथाह सोन्दर्, श्राकाश की स्वच्छता में 
आनन्द, चाँदनी में श्रपना भोलापन, बादलों के गजंन में मधुर वार्तालाप, लहरों 
में कल्पना, वृक्षों की छाया में विषाद, नदी की गति में प्यास और भ्न्धकार में 
भयानक उन्माद दिखाई पड़ता है। 


श्रम्बुधि के जल में श्रथाह छवि, श्रम्बर में उज्जवल श्राह्नाद , 

ज्योत्स्ना में अपनी अ्रजानता, मेघों में उदार सम्बाद | 

विपुल कल्पतायें लहरों में, तरु-छाया में विरह-विपाद , 

मिली तृपषा सरिता की गति में, तम में भ्रगम गहन उन्माद | 

“-अनंग 
इसी प्रकार वह सुमनों के हास में, तुहिन अश्रु में, मोन-मुकुल में, श्रलि-गुंजन 
में, इन्द्र-धनुप में, जलद-पंख में, खद्योतों की चमक में, शिशु की स्थिति में-- 
“एक भावना, एक राभिनी, एक प्रकाश देखता है। 

“यमुना के प्रति! कविता में निराला को अ्रतीत की भ्राकुल तान सुनाई 
पड़ती है । वीते हुये गोरवमय युग के सुखों की स्मृति कवि के हृदय को उत्पीड़ित 
करती है । यमुना को देखकर उसका हृदय विषाद-स्रस्त हो उठता है। कहाँ ये 
आरामोद-प्रमोद और कहाँ ये अ्रवसाद-विषाद ! 

यमुने तेरी इन लहरों में, किन अधरों की आकुल तान, 
पथिक-प्रिया सी जगा रही है, उस अभ्रतीत के नीरव गान | 
महादेवी को प्रकृति की सम्पूर्णा वस्तुओं पर विषाद का आवरण पढ़ा हुआना 


दिखाई पड़ता है । प्रकृति का प्रत्येक परमाणु उनके लिये झ्रान्तरिक पीड़ा को 
अभिव्यक्ति दे रहा है 


१-नल-नरेश ५१२ 
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जलते नभ में देख असंख्यक, 
स्नेह-हीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत ले घिरता है बादल। 

--महादेवी 
“चांद-सितारो मिलकर गाश्नो', “चांद सितारो मिलकर रोझ्रो'--दोनों कविताग्रों 
में बच्चन का कवि विरह-मिलन के भावों की अनुभूति में तन्‍्मय हो उठता है। 
+तुम तूफान समझ पाझोगे” कविता में कवि विक्षुब्ध हृदय से गा उठता है-- 

गन्ध भरा यह मन्द पवन था, 
लहराता इससे मधुवन था, 
सहसा इसका हूट गया जो, 
स्वप्न महान समझ पा्रोगे ? 
तुम तूफान समझ पाश्रोगे ! 
++बच्चन । 
“शरद सी तुम कर रही होगी कही श्य गार' कविता में शिव मंगल सिंह 
सुमन को दुःख एवं नेराइय की झलक दिखाई पड़ती है-- 
सुलगता आकाश, घरती पुलकमाना, 
झ्राज हरियालो गई पथ भूल । 
हत उमंगों का भला कोई ठिकाना, 
खो गई सरि, खो गये दो कूल। 

--शिवमंगल सिंह सुमन! 
बसन्त प्राणों में नवजीवन ढालता है। उसे देखकर हरवाये गा उठते हैं | सबका 
हृदय आ्राशा से थिरक उठता है। 

गारे गा हरवाये दिल चाहे वही तान 
खेतों में पका घान 

मंजरियों में फेला श्रामों का गंध ध्यान 
आज बने हैं कल के ज्यों निशान, 
फूलों में फलने के हैं प्रमाण ! 

--माचवे । 
ग्रज्ञेय/ को सावन के मेघ देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो भूमि और मेघ 
प्रणय-मिलन में निरत हों | यह दृश्य देखकर कवि का हृदय वासना से उद्दीतत 
हो उठता है । 


ष 
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घिर गया नभ, उमड़ आये मेघ काले 
भूमि के कम्मित उरोजों पर भुका-सा 
विशद, द्वासाहत, चिरातुर 
छागया इन्द्र का नील वक्ष 
बज्र सा, यदि तड़ित से भुलसा हुआ सा | 
--सावन-मेघ (अज्ञ यग़े 
“जाड़े की श्ञाम? में भारती थके हुए जीवन का अवसाद देखता है | शोषित- 
पीड़ित व्यक्ति की सन्व्या 'मनहूस! दिखाई पड़ती है -- 
कोहरे की पाँखें फेलाती 
मेंडराती 
यम की चिड़ियाँ सी 
धीमे-घीमे 
उतरी आती 
यह जाड़े की मनहूस शाम | 
--धमंवीर “भारती” 
ग्रालोच्य काल के प्रवन्ध, मुक्तक एवं प्रगीत-सभी काव्य रूपों में इस 
परम्परा का अच्छा विकास हुआ है । प्रकृति में मानव धर्म का श्रारोप करके 
विविध प्रकार के भावों की ग्रभिव्यंजना की गई है | प्रवन्ध काव्यों में श्रधिकतर 
प्रकृति का चित्रण विरह के भावों को उद्दी्त करने के लिए हुआ है । प्रकृति में 
विरह-मिलन के भावों की अभिव्यक्ति सवंथा परम्परानुगत पद्धति पर श्राधारित 
है । प्रगीत काव्य में इसका और अ्रधिक विस्तार हुआ है | छायावादी कवियों ने 
प्रकृति के नाना रूपों में चेतनधम का श्रारोप करके नए-नए भावों की अ्रभि- 
व्यक्ति की है| कहीं उसमें मृदुल-मधुर भावों की व्यंजना है और कहीं उग्र एवं 
कठोर भावों की । कहीं वसन्त--समीर हृदय में हपं, उल्लास एवं प्रेम को 
जगाता है, तो कहीं वादल अपने भेरव गज॑न से हृदय में उथल-पुथल मचा देता 
है । कहीं जूही की कली में नायिका धर्म का आरोप करके रति-भाव को उद्दीत्त 
किया गया है श्रोर कहीं गेहूँ की वालों में शोषणजन्य असन्तोष की भावना 
व्यक्त की गई है | निष्कपं यह कि प्रकृति की विविध रूपों में चेतन धर्म के 
ग्रारोप द्वारा रति हए॑, चिन्ता उग्रता, विपाद्‌, भक्ति, दैन्य, क्रोध, प्रधृति, भ्रसन्‍्तोष 
प्रादि नाना भावों की व्यंजना की गई हैं | वस्तुतः श्राधुनिक काल में इस परम्परा 
का बहुमुखी विकास हुआ्रा है । 
(३) प्रकृति का अलंकार-विधान के रूप में वर्शंन-काव्य की सुन्दर, 
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सुवोध एवं हृदयग्राहो बनाने के लिये अप्रस्तुत विधान आावव्यक होता है। अर्ल- 
कार-विधान अधिकतर साहझ्य या साधम्य॑ मूलक होता है । दो वस्तुग्रों में साम्य 
स्थापित करने के लिये प्रकृति के क्षेत्र से उपमानों को हुंढ़ कर लाया जाता 
है । इस कारण अप्रस्तुत-विधान में प्राकृतिक वस्तुओं का वरणंन भ्रावश्यक हो 
जाता है | कवियों ने श्रपनी उवंर कल्पना बक्ति के द्वारा उपमानों का संग्रह 
करने के लिये प्रकृति का कोना-कोना छान डाला है। बहुत से उपमान कवि 
परम्परा में बार-बार प्रयुक्त होने से रूढ़ हो गये हैं । नारी प्राचोन काल से 
हा कवियों का परम प्रिय विषय है। उसके अंग-सौन्दय्यं का वर्णन प्रायः सभी 
कवियों ने किया है । इसके लिये प्रकृति से चुन-चुन कर उपमान लाये गये हैं । 
उसकी वेणी के लिये नागिन, नासिका के लिये कोर, नेत्रों के लिये मीन, मृग, 
खंजन, अधरोष्ठ के लिये बिम्बा फल, नव पल्लव, दन्त-पंक्ति के लिये कुन्दकली, 
मोता, दाड़िम, दन्त-द्युति के लिये विद्युत श्रादि उपमानों की योजना की गई 
है । हाथ, पैर शोर मुख के लिये कमल तथा चन्द्रमा के उपमान लाये जाते हैं। 
दो वस्तुओ्रों में साम्य या वैषम्य प्रदर्शित करने के लिये प्रायः प्राकृतिक उपमानों 
से ही काम लिया जाता है। 
वेदिक-साहित्य में साहश्य एवं साधर्म्य मूलक अलंकारों का स्रोत 
मिलता है-- 
अग्निमूर्डा चक्षुपी चन्द्र सूर्यों दिशः श्रोत्र वाग्विवृताइच वेदा: | 
वायु प्राणों हृदयं विद्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्यंप स्व भूतान्तरात्मा ॥ 

--मुण्डक १|४ 
पुरुष के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुये कहा गया है कि द्युलोक 
उस विराट पुरुष का सिर है, चन्द्र-सूर्य नेत्र हैं, दिशायें कान हैं श्रौर वाणी 
विस्तृत वेद हैं । वायु इसका प्राण और हृदय विव्व है | दोनों पैर भूमि हैं | 
यह पुरुष सब भूतों का अन्तरात्मा है यहाँ आकाश, चदन्द्र-सूयं, दिशा, वायु, 
पृथ्वी श्रप्रस्तुत के रूप में आये हैं । कालिदास का अप्रस्तुत-विघान अत्यन्त प्रिय, 
श्राह्नाद कारक एवं हृदयावजंक है-- 

पर्याप्त पुष्पस्तवकस्तनाम्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः 
लतावधुम्यस्तरवोःप्यवापुविनम्र-शाखा-भुज-वन्धनानि । 

-- कुमार संभव 
भ्र्थात्‌ फूलों के गुच्छों के कुचों वाली, कोपलों के ओरष्ठों से मनोहर दिखाई 
पड़ने वाली बेल-वघूटियों के साथ दक्ष अपनी शाखाग्रों की मुजाएँ नीचे की ओर: 
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क्रुकाकर आ्रालिगन करने लगे | इसमें कुच, होठ, वधू और भुजाओं के लिये 
क्रमशः स्तवक, प्रवाल, लता शरर शाखाग्रों के उयमान लाये गये हैं । 
धमं झास्त्र में भी प्राकृतिक उपमानों से काम लिया गया है श्रौर 
साहित्य में भी । भेद केवल इतना ही है कि शास्त्र का उद्देश्य उपमानों के द्वारा 
अथ को स्पष्ट करना है और काव्य का अलंकार-विधान सौन्दयं की प्रतिष्ठा के 
लिये होता है। शास्त्र की उपमायें दीपक की तरह वस्तु तत्त्व प्रकाशित 
करती हैं, किन्तु काव्य की उपमायें चन्द्रिका की तरह हृदय को आन्वादित 
करती हैं। 
सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाय । 
निसि मलीन वह निस-दिन यह विनसाय ॥ 
इसमें व्यतिरेक के द्वारा सोता के मुख की शोभा छरद-कमल से विशेष 
बताई गई है । श्रालोच्यकाल के कवियों ने प्रतीक एवं उपमानों की योजना में 
प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग प्रच्चुरता से किया है । 
साकेत में कैकेयी की अ्रवस्था का शब्द-चित्र भ्रंकित करते हुये तुपारावत 

चन्द्र-कला, तरंग माला, सिंहिनी और गोमुखी गंगा को साहह्य के लिये उप- 
स्थित किया गया है । 

सबने रानी की ओर अचानक देखा, 

वंधव्य-तुपाराबृता यथा विधु-लेखा। 

वेठी थी भ्रचल तथापि असंख्य तरंगा, 

वह सिंही अ्रव थी ह हा ! गोमुखी गंगा। 

+-साकत 
छायावादी काव्य में परम्परानुगत प्रतीक एवं उपमानों को स्वच्छन्दता पूरा 
ग्रहण किया गया है-- 

शशि मुख पर घू'घट डाले, श्रंचल में दीप छिपाए, 
जीवन की गोधघूलि में, कौतृहल से तुम आए। 

--प्रसाद 
इसमें मुख का शशि, नेत्रों का दीप तथा जीवन का गोघूलि से साम्य दिखाते 
हुये काव्याथं को कितना सुन्दर बना दिया है ! 

वसन्‍्त-रजनी का श्वृ गार करने के लिये महादेवी ने प्राकृतिक वस्तुओं 
को चुन-च्ुन कर उपस्थित किया है । वे रूपक की शैली में कितना सुन्दर छवि- 
चित्र अंकित करती हैं-- 
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धीरे धीरे उतर क्षितिज से, 
झा बसनन्‍्त-रजनी । 
तारकमय नव वेणी वन्धन, 
शीद् फूल कर शशि का नुतन, 
रश्मि-वलय सित घन-अवगुंठन; 
मुक्ताहल, भ्रभिराम विछादे, 
चितवन से अपनी ! 
पुलकती झा वसन्‍्त-रजनी । 
+-महादेवी 
यहाँ वसन्‍्त-रजनी के लिये तारागण, चन्द्रमा, रश्मि, सित घन और मुक्ताफल 
खांगार के प्रसाधन भ्राये हैं । 
वेदान्त दर्शन के भ्रनुसार जीव तया ब्रह्म में अ्रभेद है । महादेवी ने इसी 
तथ्य को कवि की भाषा में कहा है-- 
मैं तुम से हें एक, एक है जैसे रश्मि-प्रकाश । 
प्रसाद का भ्रप्रस्तुत-विधान अत्यन्त हृदय स्पर्शी होता है। उससे उनकी सूक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति का पता चलता है-- 
घिर रहे थे घुंघराले वाल, श्रंश भ्रवलंबित मुख के पास, 
नील घन-शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास ||कामायनी ॥ 
इसमें केशों को लघु, नील मेघ-खंडों से उपमा दी गई है । इस उपमा से केशों की 
केवल सुकुमारता का ही बोध नहीं होता, घनता, स्निग्घता श्र श्राद्रंता भी 
व्यंजित होती है | ऋग्वेद में उषा की स्तुतियों में प्रभात का वर्णन श्रत्यन्त सुन्दर 
है । नरेश कुमार ने उसी के श्राधार पर किरन धेनुओं का वर्णन किया है-- 
उदयाचल से किरन घेनुएँ, 
हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला 
पूछ उठाये चली आ्रारहीं, क्षितिज जंगलों से टोली, 
दिखा रहे पथ, इस भूमी का सारस सुना सुना बोली । 
--नरेशकुमार 
प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति से भद्दे प्रतीकों को भी चुन लिया है-- 
सड़ी भीलों से उड़ते श्राज 
लोभी माँस के वगुले 
दबाए चोंच में मछली-- 
--शकुन्तला माथुर--ताजा पानी 
+कैट 
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इसमें 'सड़ी कील” 'वगले! श्रौर मछली, क्रमशः रूढ़िवाद, शोषक वर्ग श्र 
दोषित जन के प्रतीक हैं । 

उपयुक्त अ्रष्ययन से सिद्ध है कि श्रालोच्य काल के छायावादी काव्य 
में श्रप्रस्तुत विधान के रूप में प्रकृति का पर्याप्त वर्णन हुआ है। प्रवन्ध काव्यों 
में भी इसका प्राच्रुयं है | प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति की श्रोर 
कम ध्यान दिया है | इनकी प्रतीक योजना में प्रकृति के जिन उपादानों का संग्रह 
किया गया है, वे घृरणित एवं कुरुचि पूर्ं हैं। इससे नयी कविता में इस पर- 
म्परा का ह्ाास हुम्ना है । 

(४) धार्मिक एवं नैतिक उपदेशों के लिये प्रकृति वशेन--भारतीय 
काव्य परम्परा में प्रकृति का सचेतन रूप में अधिक वरणंन किया गया है। वह 
सदैव मानव के लिये स्फूर्त और प्रेरणा का केन्द्र रही है | मानव ने उसे जितना 
वाह्म नेत्रों से देखा है उससे कहीं अ्रधिक श्रन्तव्चक्षुओं से | वैदिक स्तुतियों में 
प्रकृति देवता के रूप में परिकल्पित है | उषम्‌, सविता-पजंन्य, श्रग्नि, सोम श्रादि 
में देव रूपों की भावना की गई है तथा उनसे विविध शिक्षायें ग्रहण की गई हैं। 
ज्ञान, बल, प्रकाश एवं आनन्द की प्राप्ति के लिये वैदिक ऋषियों ने अ्रग्नि देव 
का आह्वान किया है-- 

अग्ने नय सुपथा राये अ्रस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 

युयोध्य स्मज्जु हुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम ्रक्ति विधेम ॥ 

-+ईश उप०, १८ 
( हे भ्रग्नि, प्रकाश स्वरूप, तू हमें ऐश्वर्य के लिये सुपथ से ले चल | हे देव, तू 
हमारे सब कामों को जानता है | इससे तू हमसे कुटिल पाप दूर कर | हम तुमे 
बहुत बार नमस्कार करते हैं )। 

इस प्रकार के अनेक वेद-मंत्र हैं, जिनमें ऋषियों ने प्राकृतिक वेदों से 
जीवन के लिये शक्ति, ज्ञान और आ्रानन्द की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की है । प्रकृति 
से शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की प्रवृत्ति का स्रोत इन्हीं प्रायंनाग्रों में दृढा 
जा सकता है। 

भागवत के वर्षा और शरद वर्णन में प्रकृति से बहुत सुन्दर-सु-दर नेतिक 
शिक्षाग्रों का सार संग्रह किया गया है। यवा-- 

तपः कृष्णा देव पीढा आसोद्वर्पीयसी मही, 
यथेव काम्य तपसस्तुनुः सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥॥ 
-+भागवत १०२०७ 
ग्रीष्म के ताप से तपी हुई पृथ्वी वर्षा के जल से अ्भिषिक्त होकर फिर हरी भरी 
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हो गई, जैसे काम्य तपस्या से दुबंल हुआ शरीरं फल मिल जाने पर फिर पुष्ट हो 
जाता है। + 
निशा मुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः। 
यथा पापेन पाखण्डा: न हि वेदाः कलों युगे॥ ,--भागवत १०।२०।८ 
रात्रि के समय बादलों के घोर अन्धकार में जुगुनुओं की ज्योति चमकने लगी 
और ग्रहों का दिखलाई देना बन्द हो गया, जैसे कलयुग में पाप की प्रवलता से 
पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक सम्प्रदाय लुप्त प्राय हो जाते हैं। 
श्रीमद्‌भागवत के वर्षा और शरद वरणंन की परम्परा का हिन्दी साहित्य 
के मूघ॑ंन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास ने यथावत्‌ अनुसरण किया है। मानस के 
वर्षा और शरद वर्णन में उपदेशात्मकता की प्रव्नत्ति ही प्रधान है । तुलसीदास के 
बाद रहोम, केशव, विहारी, दीनदयाल गिरि, बृन्द ्रादि कवियों के प्रकृति वर्णन 
में इसी परम्परा का विकास पाया जाता है । एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा- 
बरनत केसव सकल कवि, विषम गाढ़ तम सृष्टि 
कुपुरुष सेवा ज्यों भई, सन्‍्तत मिथ्या दृष्टि ॥ 
आ्राधुनिक काल में द्विवेदी युग के कवियों में इस परम्परा का ग्रच्छा 
विकास दिखाई पड़ता है | इस युग में कविता के क्षेत्र में विविध परिवतंनों के 
साथ-साथ एवं उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति का बाहुल्य हे । महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
सत्यनारायण, हरिप्रोष, नाथूराम शंकर”, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण 
आदिकवियों के प्रकृति वर्णन में घामिक एवं नेतिक उपदेशों की भलक 
विद्यमान है-- 
जल तुल्य निरन्तर शुद्ध रहो, 
मलयानिल ज्यों प्रतिवुद्ध रहो । --मैथिलीशरण 
हरिश्रौध जी की 'एक तिनका” एक बूद”, 'फूल और काँटा” कविताग्रों 
में इसी परम्परा का विकास हुझा है । 
देखो, फल स्वादिष्ट रसीले अपने आप न खाते हैं। 
बाँट-बाँट सर्वस्व सवों को श्रचल प्रतिष्ठा पाते हैं। 
छायावाद किया करते हैं, प्रवर ताप शिरघार, ] 
सोखो, पादप सिखलाते हैं, करना पर उपकार | 
--नाथूराम शंकर! 
छायावादी काव्य में भी इस परम्परा के दर्शन मिलते हैं-- 
थके चरणा-चिह्नों को श्रपनी नीरव उत्सुकता से भर, 
दिखा रही हो अयवा जग को पर-सेवा का मार्ग श्रमर ! --छाया (पन्‍्त) 


( १२० ) 


प्रसाद ने भी 'आ्त्मकथा” कवियों में मधुपों के गुनगुनाने में, पत्तियों के 
गिरने में और इस अनन्त नीलिमा-पट पर जगमगाते हुए नक्षत्रों में किसी व्यंग्य 
मलिन उपहास की कहानी को दुहराते हुए सुना है-- 
मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, 
मुरभा कर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी श्राज घनी | 
इस गंभीर अनन्त नीलिमा में अ्रसंह्य जीवन इतिहास- 
यह तो-करते ही रहते हैं श्रपना व्यंग्म मलिन-उपहास । --प्रसाद 
निराला की "जागो फिर एक बार” कविता में प्रकृति देश-वासियों को 
जागरण का सन्देश सुना रही है-- 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, 
“अरुण पंख तरुण-किरण 
खड़ी खोलती हैं द्वार। 
जागो फिर एक बार। --निराला 
महादेवी के अनेक गीतों में यह परम्परा अत्यन्त सुन्दरता से पल्‍लवित 
हुई है। उनके उपदेशों में श्राध्यात्मिक रंग है तया उनमें विविध भावों के संकेत 
मिलते हैं । 
जलते नभ में देख असंख्यक, 
स्नेहहीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत ले घिरता है बादल ! 
विहेंस-विहेंस मेरे दीपक जल ! “-महादेवी 
हरिकृष्ण 'प्रेमी' की 'पंखी की पीड़ा” कविता में त्रस्त पक्षी की पोड़ा 
के साथ पीड़िता मानवता की तुलना करके प्रेम-पय की ओर मुड़ने का संकेत 
दिया गया है | इसमें कवि घर्मं श्रौर नीति की ओर न जाकर के यथार्थ की 
श्रोर ग्राकपित हुआ है-- 
पंखी नीड़ तुम्हारा ही क्या, सभी गरीबों के घर लुटते, 
ग्राज मानवों के खाने को, दो दाने भी सहज न जुटते । 
पर यह सब कृत्रिम उवाल है, इसका दौरा चल न सकेगा, 
हिम्मत मत हारो यह जग फिर, प्रेम-पंथ की ओर मुड़ेगा | 
--हरिकृष्ण “प्रेमी 
“आरपाढस्य प्रथम दिवसे' कविता में कविवर जगन्नायप्रसाद 'मिलिन्द' ने 
ग्रापाढ के प्रथम मेघ को नंगी मानवता का देवदूत बताया है श्रौर उससे क्षुधित, 
पीड़ित मानवों का दुःख, दैन्य निवारण करने की याचना की है । दिनकर का कवि 
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“हिमालय के प्रति? कविता में एक अजेय, निबंन्ध, पोरुष युक्त, महान्‌ श्रात्मा 
का दर्शन करता है। उसका विश्वास है कि यदि हिमालय करवट ले तो उसकी 
भ्रगड़ाई से पृथ्वी हिल सकती है | वह उसे भूतल के अन्धकार का नाश करने के 
लिए सिंहनाद करने को प्रेरित करता है | बच्चन “तुम तूफान समभ पाग्मोगे”ः 
कविता में क्रान्ति का भ्राह्मान करता है । क्रान्ति में प्रतिगामी शक्तियों का ध्वंस 
हो जाता है और विरोधी तत्त्व नष्ट हो जाते हैं । 
प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवियों की वाणी में प्रकृति जान-जागरण, नव 
निर्माण और पुरातन वस्तुश्रों का ध्वंस करने के लिए आतुर दिखाई पड़ती है । 
फिर मिट्टी में जीवन की आशा जागी है 
गलते हैं दकियानूसी मिट्टी के ढेले 
पिछली फसलों की गिरी पड़ रही हैं मेंड 
सारे अनवोए खेतों की उजली धरती 
अब एक हुई, स्वीकार कर रही है नव जल 
गुरु आज्ञा-सा 
--रघुवीरसहाय ---पहला पानी 
नये कवियों को प्रकृति में प्रगतिशील भावों की ग़ंज सुनाई पड़ती है| 
वे सम्पूर्ण प्रकृति-सूरज, चाँद, तारे, नदी, बादल में एक भभिनव चेतना का 
दर्शन करते हैं। प्रकृति सब मनुष्यों का 'चलते-चलो की प्रेरणा दे रही है-- 
नदियों ने चलकर ही 
सागर का रूप लिया 
मेघों ने चलकर ही 
घरती को गर्भ दिया 
रुकने का मरण नाम, पीछे सब प्रसार है । 
+-नरेशकुमार-जनगरवा 
श्राधुनिक युग के कवियों में हरिशऔध, मैथिलीशरण, रामनरेश त्रिपाठो, सियाराम 
शरण आरादि ने प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन करके किसी-न-किसी धामिक 
या नैतिक उपदेश की ओर इंगित किया है | छायावादी कवियों ने परम्परा को 
और अ्रधिक विकसित किया है। उन्होंने प्रकृति से जो संकेत ग्रहरा किये हैं 
उनमें श्राध्यात्मिक रंग है, लाक्षरिक छटा है ओर है भावना का माधुय॑ | 
प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं में प्रकृति के माध्यम से जीवन के 
यथा का उद्घाटन किया गया है | इन कवियों ने प्रकृति के ग्रन्तस्तल में 
श्रान्दोलन देखा है, सिहनाद सुना है, क्रान्ति को जगाया है एवं पुरातन के घ्वंसः 
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“पर नूतन-सृजन का गीत गाया है | निष्कपं यह कि आ्रालोच्यकाल में प्रकृति के 
"द्वारा उपदेश वर्णन की परम्परा ने सवंथा नया रूप ग्रहण किया है। 

(५) प्रकृति में आत्म-दशन-अ्रग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, जल 
इत्यादि प्रकृति के सभी पदार्थों में उस परम सत्ता का प्रकाश विद्यमान है | 'तस्य 
भाषा सर्वमिदं विभाति! ( मुण्डक २।१० ) उसी की ज्योति सम्पूर्ण जगत्‌ को 
प्रकाशित करती है | श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता में उस परम तत्त्व को पृथ्वी के समस्त 
भूतों की श्रात्मा कहा गया है ।* सूयं, श्रग्नि, तथा चन्द्रमा में जो तेज है तथा 
जिससे अश्रखिल लोक प्रकाशित है, वह सव परम तत्त्व का प्रकाश है ।* समस्त 
वैदिक साहित्य में यही भावना” व्याप्त है। 

हिन्दी-साहित्य में सबसे पहले कवीर हैं, जिन्होंने प्रकृति में उस श्रात्म- 
तत्त्व का दर्शन किया है | ब्रह्मगाद की भावना से प्रेरित होकर कबीर समस्त 
भूमंडल में उसी परम तत्त्व का दर्शन करते हैं | "लाली मेरे लाल की जित देखो 
तित लाल! | उन्हें सम्पूर्ण जगत उसी श्रव्यक्त सौन्दर्य की श्रनुपम छटा से 
अनुप्राणित दिखाई पड़ता है | उस्त दिव्य ज्योति के विषय में जायसो ने भी 
वर्णन किया है-- 

बहुते जोति जोति श्रोहि भई | 

रवि ससि नखत दिर्पाहि श्रोहि जोती | रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 

जहेँ जह विहेसि सुभार्वाह हँसी । तह तहें छिटकि जोति परगसी ॥ 

नयन जो देखा कमल भा निरमल नीर सरीर | 

हँसत जो देखा हँसा भा, दसन मोति नग हीर ॥ 

जायसी ग्रन्यावली पृ० ५० 
जायसी को निखिल जगत उसी ज्योति से अ्नुरंजित दिखाई पड़ता है | हर एक 
परमाणु में उसी की दिव्य विभूति छिटक रही है । 

सूर ने भो निखिल लोक में ज्योति का दर्शन किया है-- 

नाथ तुम्हारी जोति ग्रभास | करति सकल जग में परकास ॥ 
थ वर जंगम जहेँ लगि भए । जोति तुम्हारी चेतन किए ॥ 
“सर सागर दशम स्कन्ध पृ० १७१२ 
तुलसी सगुणोपासक भक्त होते हुये भी सम्पूर्ण जगत्‌ को 'सीय राममय' देखते 
१--भगवद्‌ गीता १०।२१ 
२>--बही १५१३ 
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हैँ तथा जगत. प्रकाश्य प्रकाशक रामू? कह कर अखिल विश्व में उसी परम तत्त्व 
का आभास पाते हैं। 
प्रकृति के नाना रूपों में आध्यात्मिक-सौन्दयं का दर्शन करने की परम्परा 
थूवें मध्यकाल के कवियों में तो बहुत मिलती है किन्तु रीतिकाल में यह लुप्त 
प्राय सी हो जाती है । इस काल के कवियों की दृष्टि प्रकृति की रम्य छठाश्रों 
में दिव्य ज्योति का अवलोकन न कर सकी; स्थूल शारीरिक प्रेम के वर्णन पर 
हो टिकी रही। 
... आधुनिक काल के नवोत्थान की बेला में कवि नवोन्‍्मेष से प्रेरित हुये 
और वे पुनः झ्रात्म तत्त्व की श्रोर भुके | हरिश्रोध जी प्रकृति के विविध रूपों में 
उस भ्ज्ञात कलाकार की निराली छटा देखते हैं--- 
जगमगाती गगन मंडल विविध तारावली, 
फूल फल सव रंग के सब भाँति की सुन्दर कली | 
सब तरह के पेड़ उनकी पत्तियाँ सांचे ढली, 
अति अनूठे पंख की चिढ़ियाँ प्रकृति हाथों पली | 
--प्रभुप्रताप 
उसकी भश्रनन्त ज्योति से रवि-शशि प्रकाश ग्रहण करते हैं-- 
पाते हैं रवि-क्षशि भ्रनल, जिससे प्रखर प्रकाश, 
कहो उसी को कहाँ से, लखें दीप उजास !* 
रामोपासक कवियों की परम्परा में मैथिली शरण गुप्त का नाम श्रन्यतम है। 
उन्हें भी प्रकृति के सभी पदार्थों में दिव्याभास दिखाई पड़ता है-- 
तू ही तू है विश्व में राम रूप गुण धाम, 
है तेरी ही सुरभि से सुरभित यह श्राराम | 
आँखें उठती हैं जिस भ्रोर, तू ही तू देखा जाता है ।* 
कवि “शंकर” सब वस्तुओं में आत्म-तत्त्व का विकास-प्रकाश देखते हैं-- 
जिसमें तेरा नहीं विकास, 
ऐसा कोई फूल नहीं है । 
मैंने देख लिया सब ठोर, 
तुभसा मिला न कोई और । रै 


१--सरस्वती, फरवरी १६१३, पोडशोपचार पूजा | 
२--सरर्वती श्रगस्त १६१४, मैथिली शरण गुप्त । 
३--नाथूराम “शंकर? सत्य विश्वास । 
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वह परम तत्त्व कंज-कंज में, सरोवर में, जलद में--प्रकृति की हर एक छटा में 
दृष्टिगोचर हो रहा है-- 

कंज रूप में कभी सरोवर में तुम मिलते, 

लता-अंक में कभी सुमन बनकर हो खिलते | 

पाते तुमको कभी प्रकृति की नई छठटा में, 

कभी देखते तुम्हें जलद की सजल घटा में |! 
छायावादी काव्य में प्रकृति के माध्यम से उस भव्यक्त सौन्दर्य का निरूपण प्रचुर 
परिमाण में हुआ्ना है | पन्‍्त का कवि नक्षत्रों से मुक सन्देश सुना करता है-- 

स्तव्घ ज्योत्स्ना में जब॒ संसार, 

चकित रहता शिशु सा नादान, 

विश्व के पलकों पर सुकुमार, 

विचरते हैं जब स्त्रृप्न श्रजान, 

न जाने नक्षत्रों से कौन ! 

निमंत्रण देता मुझको मौन ।* 
निराला का कवि “बिन्दु! में विश्व की कारण-सत्ता का दर्शन करता है-- 

बिन्दु ! विश्व के तुम कारण हो 

या यह विश्व तुम्हारा कारण ! *ै 
महादेवी के गीत उस भ्रव्यक्त प्रियतम के विरह-मिलन के भावों से संकुल हैं ॥ 
वे विश्व के कण-कण में उस श्ररूप का नतंन देखती हैं । 'लय गीत मदिर, गति 
ताल अमर, श्रप्सरि तेरा नतंन सुन्दर ।! गीत में उसी श्रव्यक्त प्रियतम का दिव्य 
नृत्य दिखाई पड़ रहा है। 

रामकुमार वर्मा ने मधु-मास के हास में उसी दिव्य ज्योति का दर्शन 

किया है-- 

यह तुम्हारा हास श्राया । 

इन फटे से बादलों में कौन-सा मधुमास आया £ 
नक्षत्र-मंडित ग्राकाश से किसी की करुणा की किरणों चमकती आ्रा रही हैं, पर 
उसका रूप अह्ृप्ट होने से कवि किसी की सुध में वेसुध हो जाता है-- 





१--गोपाल शरण सिंह, भूल भुलेया । 
२--सुमित्रा नन्‍्दन पन्‍्त, मोन निमंत्रण | 
३--परिमल, 'कण' | 
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इस - रत्न-जटित भश्रंबर को, किसने वसुधा पर छाया १ 

करुणा की किरणों चमका, क्‍यों अ्रपना रूप छिपाया ! 

नभ के पर्दे के पीछे करता है कौन इशारे १ 

सहसा किसने जीवन के खोले हैं वन्धन सारे १९ 
झछायावादी काव्य में स्थल-स्थल पर अव्यक्त सौन्दर्य के कण बिखरे पढ़े हैं। 
जअसाद का भरना, लहर, पन्‍्त का गुंजन, निराला का परिमल, महादेवी की 
जनीरजा ऐसी ही रचनाओं का कोश हैं, जिनमें भ्रव्यक्त सौन्दय॑ का निरूपण हुआा 
है | किन्तु छायावादी कवियों के चित्रण में मध्यकालीन कवियों की श्रपेक्षा 
नूतनता का रंग है । संत तथा सूफो कवियों ने प्रकृति को साम्प्रदायिक घेरे में 
होकर देखा है, छायावादी कवियों ने स्त्रच्छन्द रूप से | वे कवि दर्शन से प्रभा- 
वित हैं, ये कवि स्वच्छन्दतावाद से | उनके वर्णन में आत्मानुभूति का रग है, 
इनके वर्णन में शेली-शिल्प का। किन्तु प्रकृति निरीक्षण की जैसी व्यापक एवं 
गंभीर दृष्टि ग्राधुनिक कवियों की है, वेसी पहले कवियों की नहीं । इसी से 
छायावादी काव्य धारा में इस परम्परा का पूरं उन्मेष हुआ है । 

छायावाद युग के पश्चात्‌ प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कवियों ने इस परम्परा 
को बिल्कुल छोड़ दिया है । उनके काव्य में अ्रध्यात्म और परमतत्व के निरूपण 
-को वायवी कल्पना कहकर दिया गया है । उत्तरवर्ती कवियों का दृष्टिकोण घोर 
वस्तुवादी हो चला है, अ्रतः उसमें इस धारा का लुप्त हो जाना स्वाभाविक 
ह्ही है। 
उपसंहार--उपयु'क्त भ्रध्ययन से पता चलता है कि प्रकृति वर्णंन को 

'परम्परा हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक युग से ही चली आ रही है। कवियों ने 
प्रकृति का वरणंन विविध रूपों में किया है । सामन्‍्तीय युग के कवियों का ध्यान 
वीरत्त्व की भावना को स्फूर्ति देने की ओर था। वे प्रकृति की ओर उन्मुख न थे। 
इसलिए उनका प्रकृति वर्णन प्रायः परम्परा का निर्वाह मात्र है। उसके साथ 
कवियों के हृदय का योग नहीं है । काव्यों के वीच-बीच में प्राकृतिक विषयों का 
वर्णान या तो किसी विरहिणी की काम दशा को उद्दीप्त करने के लिए है या 
अलंकार-विधान के रूप में | सन्‍त कवियों ने अ्रपनी साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के 
अनुसार प्रकृति में परम तत्त्व के सौन्दयं की निरूपम भलक देखी है अथवा 
किसी नीति या उपदेश का सार ग्रहण किया है । सूफी कवियों ने प्रकृति के विविध 
व्यापारों में अ्रव्यक्त सत्ता की भांकी की है और श्ंगार की उद्दीपन-सामग्री के 





१--६रिकृप्ण 'प्रेमी' अनन्त के पथ पर । 
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रूप में भी प्रकृति से काम लिया है। सगुणोयासक भक्त कवियों: नेडठप्रकृति में 
सचेतन धमं का श्रारोप किया है, कहीं श्रालखन के रूप में प्रकृति का;चित्रण 
किया है, कहीं उद्दीपन के रूप में प्रकृति का वर्णन किया “है, कहीं ।प्रलंकार- 
विधान में प्रकृति का उपयोग किया है और कहीं प्रकृति से घामिक “एवं नेतिक 
उपदेशों का सार ग्रहण किया है । इसके ग्रतिरिक्त उसमें विराट पुरुष की श्रलौ-- 
किक छवि का भी चित्र उतारा गया है | रोतिकालीन कवियों ने श्रधिकतर प्रकृति 
का वर्णन दो रूपों में किया है--विरहिंणी नायरिकाग्रों की व्यवा को उद्दीप्त करने 
के लिए और अलंकार-विधान के हेतु । प्रकृति के ग्रत्य रूपों के वर्णन की श्रोर 
ध्यान देना उनके लिए संभव न था क्योंकि सामस्तीय युग में अपने अ्राश्नयदाताग्रों 
की मनस्तुष्टि का ही उन्हें बरावर ध्यान रखना पड़ता था। 

आधुनिक काल में राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक जागरण के प्रभाव से,ग्रौर पाश्चात्य 
साहित्य के सम्पर्क में ग्राने से कवियों ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप में वर्णन किया 
है । हरिप्रौध, मैथिलीशरण ग्रुत्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, प्रसाद, पन्त,. 
निराला, महादेवी के काव्य में प्रकृति का चित्रण विविध रूपों में हुआ है। 
ग्रालोच्यकाल में प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र रूप में ही अधिक हुआ्ना है। प्रकृति 
में मानव धर्म का ग्रारोप करके उसको सचेतन रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति 
इस युग के प्रायः शत-प्रतिशत कवियों में दिखाई पड़तो है । प्राकृतिक विषयों को 
आ्राधार बनाकर छायावादी कवियों ने प्रद्भुरता से काव्य-रचना की है । प्रकृति ही 
छायावादी काव्य का मुख्य विषय है | इसो कारण ग्रालोच्य काल में प्रकृति के 
व्यापक क्षेत्र से नए-तए विपयों को चुनकर विशाल काव्य राशि का सृजन हुआ्ना 
है । इसके अ्रतिरिक्त श्राधुनिक कवियों ने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा प्रकृति का कोना- 
कोना भाँक लिया है | इस प्रकार प्रकृति के व्यापक क्षेत्र का अ्न्वेषण करने को 
रुचि छायावादो कवियों में सबसे श्रधिक बढ़ी हुई है | फलतः छायावादी काव्य 
में प्रकृति के लघुतम कण से लेकर अनन्त झ्राकाश तक विविध विषय एवं उपादान 
ञ्रा गए हैं। प्रकृति का ऐसा यथार्थ, स्वतंत्र एवं चित्रोपम वर्णन हिन्दी साहित्य 
के पहले कवियों में नहीं मिलता है | 

निष्कर्ष यह है कि आधुनिक काल के प्रकृति चित्रिण में सर्वा गीणता, 
स्फीतता, चित्रोपमता, व्यंजकता एवं हृदयग्राहिता सबसे श्रधिक है | यदि छाया- 
वादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से अन्तर्वृत्तियों का निरूपण किया है तथा 
उसकी विविध छवियों को संहिलिष्ट एवं स्वतंत्र रूप से चित्रित किया है तो 
प्रगतिवादी, प्रयोगवादी रचनाकारों ने प्रकृति के द्वारा चुटीले व्यंग्य, नग्न सत्य 
एवं यथार्थ तथ्यों का उद्घाटन अधिकता से किया है । राष्ट्रीय कवियों ने प्रकृति 
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से क्रान्ति और स्वातंत्र्य का दान माँगा है। प्रकृति सतत परिवतंनशील है और 
बह जीणां एवं पुरातन वेश को उतार कर निरन्तर अभिनव रूपों में अपने को 
सजातो-संवारती रहती है, श्रतः प्रगतिवादी कवियों ने उससे सामाजिक वैषम्य, 
दरिद्वता, शोषण और उत्पीड़न का समूल नाश करके नव निर्माण की आशा 
प्रकट की है। संक्षेप में छायावादी कवियों की रचनाओरों में अ्रन्त:प्रकृति और बाह्य 
प्रकृति दोनों में एकरूपता स्थापित हो गई है । भ्रतः इन कवियों का प्रकृति चित्रण 
हर एक दृष्टि से स्वस्थ, सफल एवं हृदयग्राही है । उत्तर छायावादी युग के 
कवियों की प्रकृति में मनोविकृतियों का चित्रण प्रधान हो गया है | इसमें प्रकृति 
के शुद्ध एवं स्वतंत्र वर्णन का ग्रभाव है । 
(3) कामशास्त्रोंय विषय 
वात्स्यायन ने अपने कमसूत्रों में चौसठ कलाञ्रों का वर्णन किया है।" 
इनमें से कुछ तो विशुद्ध साहित्यिक हैं कुछ नायक-नायिकाश्रों की विलास- 
क्रीड़ाओं में सहायक हैं, कुछ मनोविनोद की साधक हैं तथा कुछ दैनिक कार्यों 
की पूरक हैं । साहित्य में इनका प्राचीन काल से ही वर्णन होता श्राया है। 
काव्य के अन्तगंत श्यूगार रस के विभाव-वरणंन में इनका बहुत-से कवियों ने 
स्वच्छन्दता-पूवक प्रयोग किया है । 
संस्कृत के कालिदास, भारवि,* माघ,” श्रीहषं,“ जयदेव* श्रादि के 
काव्यों में कामशास्त्रीय विषयों का प्रचुर वर्णान पाया जाता है। विवाह के 
वर्णन में प्राथमिक परिचय की तथा कौतुकागार की जो बातें काम सूत्रकार ने 
बताई हैं, कालिदास के कुमार संभव में उन सबका वर्णन मिलता है। सूरत 
काल के विश्रम विलासों को नेषघधकार ने नल-दमयन्ती के संभोग-वर्रान में घटित 
किया है । कामशझास्त्र का कन्या-विसंभण व भाव-प्राप्ति के विषय भी नैषध में 
देखने को मिलते हैं । जलकेलि, वन-विहार, गोष्ठी-समवाय के प्रसंग किरात 
श्रौर माघ में श्राये हैं । चुम्बन, श्रालिंगन, मान, प्रणय-कलह के भेदोपभेद सभी 
का वर्णान गीत-गोविन्द श्रौर जानकी हरण में मिलता है। इससे सिद्ध है कि 





१--वाल्यायन; कामसूत्र, प्रथम अ्रधिकरण, तृतीय श्रव्याय | 
२--कुमारसं भव, ८६०१० 

३--किराताजु नीय ६|२६-३० 

४--शिशुपाल वध सर्ग॑ सात श्राठ संपूर्ण 

३--नैषध १६।६६ 

६--गीतगोविन्द, १२॥६३ 
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संस्कृत के काव्य-पग्रन्यों में कामशास्त्र के विषयों का प्राचुयं है।कीय महोदय 
इस विषय में लिखते हैं कि श्र गारिक कविता के लिए कामझशास्त्र का ज्ञान 
कवियों के लिए झ्रावश्यक समभा जाता था | इसके प्रमाण है कि कवि बनने 
की इच्छा रखनेवालों को कामसूश्रों का श्रध्ययन उतनी ही निष्ठा के साथ करना 
पड़ता था, जितना व्याकरण, काव्यशास्त्र तथा कोश का अध्ययन ।१ 
आलोच्यकाल से पूर्व हिन्दी साहित्य में इस परम्परा का अ्रच्छा विकास 
हुआआा है । विद्यापति, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, विहारी, देव, पदुमाकर, 
दास, घनानन्द, भारतेन्दु श्रादि के काब्यों में रति-केलि, एकान्त विहार, चित्र, 
रचना, चन्द्रोयय, शोतल समीर, वन-विहार, संकेत स्थल, सुरापान, दूत क्रीड़ा, 
जलकेलि, प्रणय कलह, चुम्ब्रन, श्रालिंगन, सम्पीडन, नखक्षत, हिंडोला, संगीत, 
वाद्य, नृत्य ग्रादि विविध कामझास्त्रीय विषयों का वर्णन है। रीति-कालीन 
कविता में, नायक-नायिका भेद, दृती, सखी, सहायक आदि का प्रच्चुरता से 
वर्णान किया गया है | श्रालम्बन के रूप में नायिका के नख-शिख और पोडश 
श्वृ गार भी वरणित है | इससे सिद्ध है कि साहित्य में कामशस्त्रीय विपयों की 
परम्परा सुदी्ध काल से चली श्राती है | तथा इसका काव्य से ग्रच्छेद्य सम्बन्ध 
रहा है । 
आलोच्यकाल के कामशास्त्रीय विषयों का विवेचन नीचे लिखे काव्यों के 
आधार पर किया गया है-- 
१--प्रवन्ध काव्य-बुद्ध चरित्र, साकेत, नल-नरेश, नूरजहाँ, सिद्धाथ॑, 
दैत्यवंश, कृष्णायन, साकेत-सन्त, विक्रमादित्य, कुणाल, सिद्धराज | 
२--पललव, गुंजन, परिमल, अनामिका, आँसू, नीरजा, प्रभातफेरी, 
अ्रपराजिता, मधुकलश, मधुशाला, ठंढा लोहा, धूप के घान। 
ध्ययन की सुविधा के लिए काव्य में पाये जानेवाले कामशास्त्रीय 
विषयों को नीचे लिखे वर्गों में वाँटा जा सकता है;-- 
१--रंग-ृह 
२--४४ गार के प्रसाधन 
३--अ्रामोद-प्रमोद के विपय 
४--सुरत वर्णन 
१-- ग-गृह बर्णन-- 
कामशास्त्र के प्रथम अ्रधिकरण के चौथे अध्ययन में नागरक वृत्त का 


१-कीथ : ए हिस्ट्री आव संस्कृत लिट्रेचर, ४० ५१ । 
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प्रकरण आया है | इसमें नागरक के भवन के निर्माण और उसकी सज्जा के 
वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें प्राकृतिक शोभा, सौन्दर्यमय विविध बस्तु- 
संग्रह और ललित कलाओं की अद्भुत व्यवस्था रहती है | उसके भवन के समीप 
नदी, तालाब या अन्य जलाशय होता है तथा उसका भवन वाटिका या फुलवाई 
में स्थित होता है | वास्तुकला की दृष्टि से सब बातों का यथोचित ध्यान रखते 
हुए उसका निर्माण किया जाता है | उसमें वीणा, चौपड़, चित्रकला सम्बन्धी 
वस्तुओं का संग्रह, चन्दन, माला और सुगन्धित द्रव्यों का भी संग्रह होता है। 
इससे प्रतीत होता है कि नागरक के भवन के निर्माण में प्राकृतिक शोभा, 
मनोरंजन के साधन तया कलात्मक सोन्‍्दर्य का विचार सम्यक्‌ रीति से रखा 
गया है तया उसका भवन स्वच्छ, सुन्दर एवं श्यू गारिक प्रसाधनों से युक्त एक 
उत्कृष्ट आवास होता है । 

बुद्ध-चरित्र, सिद्धाथं, नूरजहाँ, दैत्यवंश, साकेत और कृष्णायन में रंग- 
भवन का वर्णान मिलता है । वुद्ध-चरित्र और सिद्धार्थ में राजकुमार सिद्धाव॑ 
"के रंगगृह के वर्णान में उद्यान, लता-कु ज, नदी, भरना, कु ड, चित्रित भीतियाँ, 
संगमरमर की शिला, उपल निर्मित चन्द्रशाला, सुन्दर शिल्पकला, ग्रीष्मकला 
में शीत प्रावास माशिक्य, होर, मशिमंडित स्तंभ, स्वणंमय पर्यक, वीणा, 
मृदंग, संगीत-वाद्य, नृत्य, पानभूमि, वीणा और वामाग्रों एवं नतंकियों का 
साहचयं, भ्रगर, धुय, कपूर, उशीर, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य तथा दीपकों का 
उल्लेख किया गया है | यह सम्पूर्णा प्रसंग शत-प्रतिशत कामशास्त्र के नागरक के 
रंग-गृह के आधार पर वर्णित है । 

नूरजहाँ में राजकुमार सलीम का महल तथा कृष्णायन में द्वारका के 
राजभवन के वर्णन में शत-प्रतिशत परम्परानुगत वस्तुओ्रों का उल्लेख पाया 
जाता है | इन प्रसंगों में संगमरमर के कलात्मक भवन, मण्ि-जटित आ्राँगन, 
प्राकृतिक शोभा, चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मण्यियों को योजना, सलिल यंत्र, 
ग्रोष्मऋतु के योग्य निवास-स्थान, ललित कलादों का विधान, उद्यानों का 
सौन्दयं , पक्षियों का कलकल स्वर, सुगन्धित पदार्थ इत्यादि सभी वस्तुओं 
का वर्णन कामशास्त्रीय परम्परा के अनुकूल है । 

साकेत, दैत्य-वंश और साकेत-सन्त के वर्णानों में संगीत, वाद्य, नृत्य, 
“चित्रित भित्तियाँ, रत्न, चंवर, आसन, चित्र-रचना, पायन्दाज, शुक-पढ़ाने का 
उल्लेख है । दैत्यवंश में उया और अनिरुद्ध के रंग-भवनों के वर्णन में सुसज्जित 
"पलंग, हेममंडित विल्लोर के भवन, दुग्ध-फेन सी कोमल दय्या, गुलाब, पंखे, 
मंजन, पान, चौसर तथः परिचारिकाओ्रों के साहचयं का उल्लेख किया गया है। 

ह 


( (१३० ) 


इन प्रसंगों में उद्यान की शोभा, पक्षियों के कलरव, जल-यंत्र, सरिता, सरोवर 
तथा आमोद-प्रमोद के विविध-साधनों का श्रभाव है। फिर भी इनमें पचास 
प्रतिशत परम्परा के विषयों का वर्णन है। इससे सिद्ध है कि इन भवनों की 
शोभा का वर्णन कामझास्त्र के रंग-भवन के ग्राधार पर ही किया गया है। 

कामशास्त्र के रंग-गृह में कुशासन, वैदिका, मोमवत्तियों की पेटिका 
का भी उल्लेख है, किन्तु श्राधुनिक काव्यों में इनको कहीं पर भी स्थान नहीं 
मिला है । वैज्ञानिक युग के प्रभाव से इन वस्तुओं का वर्णन अनावश्यक हो 
गया है । 


२--शंगार के प्रसाधन-- 

कामशास्त्र के अनुसार इसके भ्रन्तगंत प्रिया के कपोल और ललाट की 
शोभा बढ़ाने के लिए भोजपत्र के काटे हुए पत्रों की रचना करना ( विशेष 
कच्छेद्य ), फूलों की शयूया बनाना ( पुष्पास्तरण ), दांत और वस्त्रों को रंगना 
(दश्न वसनांगराग) विविध प्रकार की मालाएँ ग्‌'थना (मात्य ग्रथन विकल्पाः), 
वेष रचना (नेपथ्थ प्रयोगाः), कानों के लिए आभूषण बनाना (कर्णपत्र भंगाः), 
सुगन्धित धूप, दीप और वत्तियों का प्रयोग करना (गन्धयुक्तिः), उचित रीति से 
्राभूषण पहनना (भूषण योजनम्‌), शरीर को विलास योग्य बनाने की कला 
(कौचुमार योगाः), आ्रादि प्रयोग है। 

स्रो के सोलह शंगारों का वर्णन इस प्रकार है-उबटन, मज्जन, उज्जवल 
वस्त्र धारण, पैरों में जावक लगाना, केश संवारना, मांग में सिन्दूर लगाना, मस्तक 
पर खौर देना, कपोलों पर तिल बनाना, केसर लगाना, मेंहदी रचना, स्वरणं के 
ग्राभुषण धारण करना, फूलों से शरीर को सजाना, मुख को सुगन्धित करना, 
मिस्सी लगाना, श्रोठों को रंगना और काजल लगाना | म 

नल-नरेश में दमयन्ती के श्यू गार का वर्णन है । इसमें शव गार के समस्त 
उपकरण तथा द्वादश ्राभरणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। शारीरिक 
शुद्धि, उबटन, केशों का संवारना, वालों में फूलों गूथना, अंगराग, अ्रंजन, 
मेंहदी रचना, दांतों को रंगना, ताम्बूल, सुगन्धित लेप इत्यादि सब बातों का 
वर्णन कामशास्त्रोय पद्धति पर हु है।* विक्रमादित्य में रानी ध्र्‌वदेवी और 
उसकी सखियों की जल-क्रीड़ा का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ रानी प्र,वदेवी शंगार 

१--कविध्रिया, ४॥१७ 

२--नल-नरेश सर्ग १५ 
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करती है, जिसमें कामशास्त्रीय प्रसाधनों का वर्णान है। पराग पूरणं केसर के 
भूमर कानों में पहनना, पुष्पों के कर्ंफूल बनाना, मुक्ताओं से माँग ,संवारना, 
होठों को लोध्र-कुसुम से अनुरंजित करना, कपोलों पर विशेष कच्छेद्य (पत्रलेखा) 
रचना, अगर, गोरोचन, कुकुम श्रादि का अंगराग लेकर कपोलों पर विन्दुग्रों 
द्वारा पृष्प-पत्रादि के चित्र आलेखित करना, रेशमी वस्त्र ओोढ़ना तथा रक्तांशुक 
घारण करने में परम्परा की पचास प्रतिशत वस्तुओं का उल्लेख हुआ है | रानी 
ध्रवदेवी के श्यृगार में विशेष कच्छेद्य, दशानवसनांगराग नेपथूय प्रयोग और 
भूषण योजनम्‌ कामशास्त्रीय कलाओं का उपयोग हुआ है ।१ 

वुद्धचरित्र * में रंग-भवन की परिचारिकाओ्रों के शव गार वर्णन में कंशों 
का प्रसाधन, अंगों पर सुगन्धित द्र॒व्यों का लेप और सुन्दरवस्त्र पहनने का 
वरणंन है । सिद्धाथं * में विवाह के समय पर यद्योधरा के श गार में अलक्तक, 
सिन्दूर ललाटिका श्रौर कुन्तलों की सजावट का वर्णन है । दैत्यवंश? में राज- 
कुमारी उपा के केश-कलाप उज्जवल वस्त्र और फूलों के श्यगार का वर्णन है। 
कृष्णायन * में रुक्मिणी श्रौर द्रोपदी के श्य गार में शुभ वस्त्र, आभूषण, मणि, 
दछ्शनों का रंगना और केसर के सुगन्धित लेप का वर्शान है । इससे स्पष्ट है 
कि रक्त प्रसंगों में शंगारिक प्रसाधनों की परम्परा का आंशिक रूप में ही पालन 
हुप्ा है । 
३-मनोविनोद्‌ के विषय-- 

इसके ग्रन्तगंत गीत, वाद्य, नृत्य, चित्र-रचना, काव्य रचना तथा जुआ्ना 
खेलना, जल-केलि, वन-विहार, गोप्ठो-विहार, एवं सुरापान आते हैं | इनमें से 
पहले पाँच विषयों का उल्लेख कामशास्त्र की चौसठ कलाग्रों में तथा श्रन्तिम 
पाँच का नागरक वृत्त प्रकरण में उल्लेख हुआ है । कामझास्त्र में इनके अ्रतिरिक्त 
मनोविनोद की श्रन्य क्रीड़ाओं का भी वर्णन है, किन्तु साहित्य में उनका व्यवहार 
न होने से यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं किया है | 

गीत, वाद्य, नृत्य, चित्र रचना, काव्यालाप का वर्णन, वुद्धचरित, * 





$--विक्रमादित्य सर्ग ४२ 

२--डद्ध चरित्र, पू० ४५ 

३-सिद्धाथे पृ० ८६ | 

४-दैस्यदंश १३।३०३४ 
५--हष्णायन, पु० २४४ तथा २६०८॥। 
६-बुद्धचल्त्रि, पृ० ४२ 
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साकेत, नूरजहाँ,* सिद्धाय॑, रे दैत्यवंश, कृष्णायन,* साकेत-सन्त,* विक्रमा- 
दित्य,” कुणाल," और सिद्धराज* में पाया जाता है। शुक-सारिका- 
प्रलापन (तोता, मैना पढ़ाना) भी मनोरंजन की एक कला है । विक्रमादित्य में 
रानी ध्रवदेवी के वन-विहार वर्णन में तथा साकंत के प्रथम सर्ग के उमिला- 
लक्ष्मण-संवाद में इसका भी उल्लेख हुआ्ना है । कुणाल में श्रक्षर-मात्रा-च्युतक, 
विन्दुमती, गूढ़ार्थ पदक, कूटपद, प्रहेलिका की भी चर्चा है ।! ९ 

जुआ खेला, जल-केलि, वन-विहार,-गोष्ठी विहार, सुरापान, पुष्प चयन 
भी मनोरंजन के साधन हैं। जुआ खेलने में हाथ की सफाई और पासों को 
अनुकूल डालने का वर्णन होता है | जल-केलि में तालाब, कमल, सुन्दर शोभा, 
प्रिय के साथ भ्रालिगन, गोता लगाना, जल उछालना, नेत्रों का राग, हंस- 
चक्रवाकादि का अपसरण, आ्राभूषणों का गिर जाना भ्रादि वातों का वर्णंन 
किया जाता है? | वन-विहार में मेंढा, मुर्गा लड़ाना. नाटकादि देखना, जुग्ना 
खेलना, गीत, नृत्य, वाद्य श्रादि का वर्णंन किया जाता है! * | गोष्ठी के वर्णन 
में काव्य और कला की समसस्‍्याग्रों पर विचार किया जाता है तथा उत्तम 
कोटि के कलात्मक मनोरंजनों का विधान किया जाता है! र | सुरापान में व्या- 
कुलता, स्खलित होना, निलंक्ष्य वचन, लज्जा और मान की हानि, प्रेम की 
अधिकता, लाल नेत्र, सम्भ्रमादि का वरणुन होता है' * ॥ पुष्प-चयन के वर्णन 
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में फूलों को चुनना, प्रिय को पुष्प भेंट करना, मान, ईर्ष्या, वक्रोक्ति, सम्भ्रम 
तथा आलिंगन का उल्लेख किया जाता है? | 

यूत-क्रीड़ा में हाथों की सफाई और पासों को अपने अनुकूल डालने 
की कला का प्रदरंन होता है । कृष्णायन में शकुनि तथा युधिष्ठिर के जुआा 
खेलने में इसका अच्छा वर्णंन किया गया है | शकुनि इस कला में इतना 
चतुर है कि यूत-क्रीड़ा में युधिष्ठिर सवेस्व हार जाते हैं। द्यूत का अन्य 
किसी काव्य में वरणंन नहीं है। चौसर-चोपड़ का वरणन दैत्यवंश झौर नुरजहाँ 
में बहुत भ्रच्छा मिलता है । 

जल-केलि का वरांन दैत्यवंश, * विक्रमादिय“ श्रौर सिद्धायं * में मिलता 
है । इन प्रसंगों में प्रेमियों का परस्पर एक दूसरे पर जल उछालना, कमल, 
तालाब, प्रेमालिगन, गोता लगाना, शरीर की शोभा तथा मनोविनोद सभी वातों 
का वर्णान परम्परानुगत है । इन दोनों काव्यों के अतिरिक्त जल-केलि का वर्णन 
और कहीं नहीं है । 

वन-विहार का वर्णन दैत्यवंश* और नूरजहाँ” में श्राता है । इन प्रसंगों 
में श्रामोद-प्रमोद, प्राकृतिक दृश्यों की शोभा, गाना, वजाना तथा काब्यालाप के 
मनोरंजनों का वरणंन तो हुआ है, किन्तु मेढ़ा-मुर्गा श्रादि लड़ाने तथा नाटक 
खेलने का नहीं | वस्तुतः मेढ़ां-मुर्गा श्रादि लड़ाने का मनोरंजन प्राचीन काल 
में बहुत प्रचलित था| झ्राजजल के विकसित युग में मनोविनोद के ये साघन 
समय से पिछड़े हुए हो गए हैं। ्रतएव इनका वर्णान किसी भी काव्य में 
नहीं है । 

गोष्ठी और मदिरापान का सबसे श्रच्छा वर्णान नल-नरेश्ा" काव्य में 
है । इसके अ्रतिरिक्त और किसी काव्य में नही है | नल नरेश के सोलहवें सर्ग 
में पान गोप्ठी का वर्णन है | राजा ऋतुपर् सरयू के तीर १२ श्रपने इष्ट मित्रों 
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के साथ एक गोष्ठी आयोजित करते हैं, जिसमें गुणी गायक मधुर संगीत सुनाते 
हैं। सभी साथियों के हाथ में सुरापात्र है | राजा शीतल, सुगन्धित एवं 
उन्मादिनी वारुणी के पान करने का सुख लूटने में मग्न हो जाते हैं । 

वस्तुतः द्यूत-क्रीड़ा और मदिरा-पान दुव्यंसन हैं। प्राचीन काल में 
मनोरंजन के रूप में इनका उपयोग-किया जाता था, किन्तु श्रांगे चलकर यह 
प्रथा दूषित हो गई तथा इसके अ्रनिष्टकारी परिणाम भी दृष्टिगोचर हुए । जुग्ा 
खेलने से ही पाण्डवों की दुर्गति हुई थी | इससे इनके प्रति स्वाभाविक ग्लानि 
हो गई। आराधुनिक युग में राष्ट्रीय सरकार ने भो इनको सामाजिक अपराध 
घोषित किया है | फलतः ये विषय आ्ाधुनिक काब्यों से वहिष्कृत हो गए हैं। 


४. सुरत वर्णन-- 

इसके अ्रन्तगंत सात्विक भाव, सीत्कार, संकुचित नेत्र, कांची, कंकरा 
और नूपुरों का स्वर, अधर-चुम्बन, नखक्षत झ्रादि बातों का वर्शान किया जाता 
है । सात्त्तिक भाव श्राठ हैं--स्तंभ, स्वेद, रोमांच, हर्ष, कम्प, वैवष्यं, अरश्रु 
और प्रलाप | कांची से विपरीत रति का ग्रहरा है | सीत्कार से प्रगाढ़ालिगन 
का भाव है । अधरों के चुम्बन और कुचों के मर्दन से क्रमशः दन्तक्षत श्रौर 
नखक्षत हो जाते हैं | सुरत के वर्णन में इन सब वातों का उल्लेख किया 
जाता है। 

वस्तुतः संभोग श्रृंगार कामशास्त्र का विपय है। यद्यपि साहित्यशास्त्र 
में भी शंगार के उभयपक्ष संभोग और विप्रलंभ का निरूपण हुम्ना है तथापि 
कामशास्त्र में इन विषयों का सुक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन होने से प्रकट होता है कि 
साहित्य के श्रृंगार पर कामशास्त्र का गहरा प्रभाव है। 

सुरत-वर्णान के सात्त्विक भाव, सलज्ज दृष्टि, चुम्बन, श्रालिगन, सीत्कार 
आदि का वर्णान साकेत, * कामायनी, * नूरजहाँ, सिद्धार्थ, दैत्यवंश और 
विक्रमादित्य? में मिलता है | “तूरजहाँ* में राजकुमार सलीम और अ्रनारकली 
के रति केलि के प्रसंग में चुम्बन, श्रालिगन, सलज्ज दृष्टि, हपं, पुलक ग्राढि का 
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चर्णन है । इसो प्रकार दैत्यवंश" में उषा-अनिरुद्ध के प्रथम मिलन में सहवास, 
संभोग, रोमांच, वेवण्यं, स्तंभ आदि सात्विक भावों का वरणंन है। 

मुक्तक रचनाओं में पन्‍त की 'प्रथम मिलन, निराला की “जूही की 
कली” बच्चन की मधुशाला, नरेन्द्र की प्रभात फेरी, अंचल की अपराजिता, 
आमशेर की “एक मुद्रा”, भारती की “गुनाह के गीत” आदि स्फुटिक कविताग्रों में 
सुरत का वर्णन है। 

नयी घारा की कविताएँ यद्यपि परम्परानुगत कामशास्त्र के विषयों के 
अन्तगंत नहीं ग्राती हैं, किन्तु इनमें झ्राप श्रांशिक रूप से सुरत का वर्णन झा 
गया है। 

सुरत वर्णान की कांची, कंकरा, नृपुरों की ध्वनि, दन्तक्षत और नखक्षत 
आदि बातें झ्राधुनिक युग के काव्यों में कहीं पर भी नहीं वर्णित हैं । विपरोत 
ररति का वर्णान भी आजकल की कविता में निषिद्ध हो गया है । 

इस प्रकार झ्ाधुनिक युग के काब्यों में सुरत का वर्णंन प्रच्ुरता से मिलता 
है । हिन्दी-साहित्य के हर एक युग में इस परम्परा को प्रधानता मिली है। 
आधुनिक युग के काव्यों पर भी इसी का प्रभाव सबसे अधिक है । प्रवन्ध, 
मुक्तक एवं प्रगीत-काव्य के तीनों रूपों में इसका एक समान महत्त्व दिखाई 
थड़ता है । 


छायावादी कवियों ने रूढ़ि का पल्‍ला छोड़कर सुरत वर्णन के स्वाभाविक 
एवं शिष्टजनोचित रूप को ग्रहण किया है | इसी कारण उनके काव्य में 
विपरीत रति तथा दन्तक्षत, नखक्षत श्रादि का वर्णन नहीं है तथा सुरत का 
संकेत प्रतोकों के माध्यम से करा दिया गया है | प्रसाद की "बीती विभावरी 
जाग री,” पन्‍त की आंसू, निराला की 'जूही की कली” ऐसी ही रचनाएं हैं, 
जिनमें सुरत का अप्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रसाद, पन्‍त, 
निराला, महादेवी तथा रामकुमार वर्मा के काब्यों में प्राचीन परम्परा का नया 
संस्कार हुआ है । 

प्रगतिवादी कविता में यह परम्परा पुनः अपने पूर्व रूप में प्रकट होती 
है । नरेन्द्र, अंचल, भगवतीचरणा, बच्चन श्रादि की रचनाओं में यह अपने 
सीधे-सादे रूप में दिखाई पड़ती है । इन कवियों ने काम-प्रसक्ति, चुम्बन, 
आलिंगन, मधुपान, श्रासव, हाला, प्याला, संगीत, नृत्य ग्रादि अनेक कामशास्त्रीय 
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विषयों का रूढ़ि-मुक्त वर्णन किया है | परम्परा वही है, किन्तु अभिव्यक्ति में 
परिवर्तन हो गया है । 

प्रयोगवादी रचनाओ्रों में यह अ्रभिनव रूप में प्रकट हुई है | इन कवियों 
ने कामशास्त्र की रीति-केलि यौन-वासना (सेक्स इंस्टिक्ट) के रूप में देखा है। 
वे उसे अ्रतृत इच्छा का परिणाम मानते हैं। भारती, शमशेर, गिरिजाकुमार 
और अ्रज्ञेय की रचनाग्रों में रति को वासना को यौन-कुंठा के रूप में देखा गया 
है । कामशास्त्र के श्य गारिक प्रसाधनों का स्थान आजकल क्रीम, पाउडर, सेंट, 
लिपस्टिक, स्नो, वेसलीन, नेल पालिश अआ्रादि ने ले लिया है। 

ग्रालोच्यक्राल में कामशास्त्रीय परम्परा का स्वरूप केवल प्रवन्ध काव्यों 
में ही मिलता है, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है | प्रगीत काव्य में यह परंपरा 
नये रूप में प्रकट हुई है | छायावादी कवियों ने प्रतीकात्मक शैली में, प्रगतिवादी 
कवियों ने प्रकृत रूप में, तथा प्रयोगावादी कवियों ने यौन कुंठा के रूप में सुरत 
का ही वर्णन किया है | 

निष्कर्ष यह कि कामझञ्ास्त्रीय परम्परा का विकास ग्रालोच्यकाल में 
विभिन्‍न रूपों में हुआ है । प्रबन्ध काव्यों में उसका रूप वहुत कुछ परम्परानुगत 
है । युग-प्रव्त्ति के अनुसार छायावादी, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी रचनाग्रों में 
उसका नये रूप में विकास हुम्ना है । राष्ट्रवादी काव्य में उसका कहीं भी दर्शन 
नहीं मिलता है । 


चतुर्थ अध्याय 
रस-परम्परा 


रस 


प्रस्तुत भ्रध्याय में रस-परम्परा के विकास को संक्षिप्त रूप में दिखाते हुए 
आलोच्य काल की कविता में रस की स्थिति पर विचार किया गया है। पहले 
जय गार रस की परम्परा का अ्रध्ययन किया जाता है। 


झूंगार रस की परम्परा-- 


संस्कृत के प्रबन्ध काब्यों में तो शछ गार का वर्णान है ही, मुक्तक काव्यों 
में उससे भी भ्रधिफ है | कालिदास, अश्वघोष, माघ, भवभूति, श्रीहर्प आदि 
महाकवियों ने प्रेम का विशद वर्णांन किया है| भ्रमरक, भतृ'हरि, घटकपंर, 
गोवधंनाचायं, जयदेव श्रादि कवियों की मुक्तक रचनाग्रों में श्र गार की परम्परा 
चरम सीमा तक पहुँच गई है । प्रारंभ से ही संस्कृत के प्रेम-काव्यों में एक तो 
वर्णंनात्मक तत्त्व की प्रधानता रही है, यथा--मेघदूृत तथा घटकपंर काव्य, दूसरे 
उपदेशात्मक तत्त्व की प्रधानता रही है यथा अव्वघोष का सौन्दरानन्द तथा 
अतृ'हरि का # गार शतक और तीसरे स्वच्छन्द प्रेम की, यथा--श्रमरुक शतक, 
श्रार्यासप्तशती एवं गीतगोविन्द | 

हिन्दी साहित्य में भी श्य गार की परम्परा प्रारंभिक युग से ही चली 
आ रही है | हर एक युग में इसका भिन्न रूपों में विकास हुआ्ना है | सिद्ध 
कवियों ने युग-नद्ध के रूप में, विद्यापति ने राधा-माधघव के लीला-विलास में, 
सन्त कबियों ने श्रव्यक्त-अ्रगोचर के रूपकात्मक चित्रण में, सूफी कवियों ने लौकिक 
कथा्रों के सरस वर्णन में, कृष्ण-भक्त कवियों ने राधा-कृष्ण की मनोहर केलियों 
में रामोपासक कवियों ने सीता-राम की मर्यादापुर्ण भंगिमाओ्रों, में रीतिकाल के 
कवियों ने नायक-नायिकाश्रों की उच्छू खलतापूर्ण अठखेलियों में प्रेम का ही 
चित्रण किया है । प्रेमानुभूति वही है, विभाव-पक्ष में ग्रन्तर हो गया है | इससे 
सिद्ध है कि श्रालोच्य काल से पूर्व श्ट गार की परम्परा चरमोत्कप॑ को पहुंच 
चुकी थी । 

आर गार का वर्णन दो रूपों में पाया जाता है--संभोग तथा विप्रलंभ | 
अत; इस अध्याय में पहले संभोग श्टू गार का विवेचन किया जाता है | इसका 
अध्ययन निम्नांकित काव्य-प्रन्थों के श्राधार पर किया गया है :-- 





( १४० ) 
महाकाव्य-- 


साकेत, नल-नरेश, कामायनी, नूरजहाँ, सिद्धाथ॑, दैत्यवंद्, वद्धंमान, 
कृष्णायन, विक्रमादित्य, श्रंगराज | 


खंड काव्य-- 
मधुपुरी, कुणाल । 
मुक्तक तथा प्रगीत काव्य-- 


गुंजन, परिमल, भ्रनामिका, प्रभात फेरी, श्रपराजिता, ठंडा लोहा, धूप 
के छ्न, तार सप्तक, दूसरा सप्तक | 


यों तो शव गार की परम्परा में पाँच प्रकार की रति का वर्णन पाया 
जाता है--कान्ता विषयक, राजा विषयक, देव विषयक, पुत्र विषयक श्र सखा 
विपयक, किन्तु काव्यों में कान्ता विषयक रति का ही. वर्णान सबसे भ्रधिक 
मिलता है । रीतिकालीन कविता में इसी का प्राधान्य है | इसके भ्रन्तगंत पति- 
पत्नी, प्रेमो-प्रेमिका तथा नायक-नायिका की रति का वरंन सबसे अ्रधिक है। 
नाथिकाग्रों के अनेक भेद हैं-- स्वकीया, परकीया तथा गणिका । स्वकीया 
के तीन भेद हैं--मुग्धा, मव्या श्रौर प्रगल्भा | नायिकाग्रों के श्राठ भेद हैं. 
स्व्राधीन भतृ'का, वासकसज्जा, खंडिता, ग्रभिसारिका, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा 
प्रोपितभतृ का और विरहोत्कंठिता | रीतिकालीन कविता में नायिकाभेद का 
पुर्ण विस्तार-प्रस्तार पाया जाता है | इसी कारण इसे श्र गार काल भी कहा 
जाता है, किन्तु श्राधुनिक काल में चलकर यह प्रवृति बहुत कुछ बदल जाती है । 
आलोच्यकाल में श्यृ गारिक प्रवृत्ति का तो यथेष्ट विकास हुआ है, किन्तु रति के 
ग्राश्षव नायकर-तासिका-भेद में विशाल परिवर्तन हो गया है | 








ग्रथ परिचय आश्रय गअ्रालम्बन उद्दोपष अनुभाव सात्विक संचारी 





भाव 
१न्साकेत पृ०२१ लक्ष्मण उमिला अ्ंग-शोभा, प्रिया का कर ह्पं 
चित्राकन थामना, चूमना, ब्रोड़ा 


लज्जित होना 
र-मसिद्धा्थ यशोधरा सिद्धार्थ नेत्रों का सौंदय॑, तीव्र श्वास, वैवष्यं चपलता, 
पृ० १०३ वीणा वादन, सलज्ज दृष्टि हप॑, 
अ्र, भंग अभिलाप 


( ४१ ) 





ग्रथ परिचय आश्षय आलम्बन उद्दोपन अनुभाव सात्विक संचारो 








भाव 
३-वद्धमान महाराज रानी वर्पा ऋतु, मन्द कम्प हर्ष, 
पृ०्०५ सिद्धार्थ त्रिशला वायु, पक्षियों का आवेग 
कलरव 
४-नूरजहाँ. सलीम अनार- रमणी-यौवन, मदहोश होना स्तंभ हर, मद, 
पृ० २५ कली अंग सोन्‍्दर्य,नृत्य सुध वुध खोना, श्रौत्सुक्य 
वाद्य, उद्यान, हृदय मंथन 
-१-दैत्यवंश राजा- राजा- उद्यान, पावस, भूला कंठ गाना हप॑, 
१५।२४ रानी रानी गान,वाद्य, नृत्य भौंहें चलाना आवेग 
हंसना झादि 
£€-कामायनी मनु श्रद्धा निभूत स्थान चुम्बन कम्प आावेग, 
पृ०१३६ अन्धकार ओऔत्सुक्य 
७-कष्णायन गोपियाँ श्रीकृष्ण वांसुरी वजाना, नृत्य थिरकना, हप॑, 
पृ०६७ गीत, वाद्य, शरद मुसकाना, ओौत्सुक्य 


शिथिल होना 
5८-मधुपुरी कृष्ण राधा वसंत, बाँसुरी वजाना चुम्बन, स्तंभ अभिलाप 


१४॥४६ चंद्र प्रभा आलिंगन हर्ष 

&€-विक्रमादित्य प्र व देवी विक्रमादित्य प्रभात, कलियां छिट गाढ़ालिगन स्तंभ 
पृ०८ कना,सुमन खिलना झभिलाप 
३०-अंगराज करां-पत्नी कं वसन्त, चन्द्रिका है 

पृ०१४।३८ प्राकृतिक शोभा 
३१-कुणाल रानी कुणाल नटवेष, भ्रभिनय विक्षित्त मोह, 
पृ०४६ तिष्यरक्षिता का सौन्दयं होना आवेग 
भटकना 

३२-प्रथम मिलन कवि स्वयं मुग्धा अंग-सौन्दयं, झ्राम्र मुख-सुधा का हप॑, मद 
(पंत) नाथिका कुंज ज्योत्स्ना, पान, स्पर्श, आ्रावेग, 
कोयल का शब्द चुम्बन, चपलता 


चंचलता, प्रगल्भता आलिगन 
३३--प्रेयसी प्रेमिका प्रेमी उपःकाल, वसन्‍्त अपलक दृष्टि स्तंभग्नावेग, जड़ता 
(निराला) प्रात:पवन, उपवन 





( एंड ) 


ग्रंथ परिचय आश्रय आलम्बन उद्दीपन अनुभव साहित्य संचारी 
भाव 
१४-जूही की नायक नायिका चलित चितवन स्पर्श करना, ग्रावेग, हप॑, 
कली (मलयपवन) (कलो) हँसना, खेलना भकभोरना, 
(निराला) हाव-भाव कपोलों को मसलना 
दिखलाना ग्रादि मसलना 


१५-प्राप्ति कवि प्रेमिका स्पर्श, चुम्बन, स्वेद 
(निराला) आलिंगन 
१६-गुंजन कवि स्वयं प्रेयसी भन्द, सुगन्ध वायु ओऔत्सुक्य 
(पंत) 
१७-चाँद सितारों प्रेमी प्रेमी चांद-सितारों चुम्बन, हपं 
मिलकर गाओरो प्रेमिका प्रेमिका 
(बच्चन) 
१८-मंगल वर्पा प्रेमी प्रेमिका हपं 
(भवासी प्रसाद) 
१६-गुनाह का कवि स्वयं प्रेमिका. आलिगन 
गीत 
(भारती) 
२०-कैसर रंग गे. सखि होली, तन की 
ग्रांगन सुन्दरता 
(शकतला माथुर) 
२१-हप-शिक्षा कवि स्वयं प्रेमिका अभिलाप 
नरेन्द्र 
२२-चांदनी. कवि स्वयं प्रेमिक आत्सुक्य 
(अंचल) 
र३न्‍प्रापाइस्थ कवि स्वयं. प्रेयसी अभिलाप 
प्रथम दिवसे 
(अज्ञ य) 
२४-पानों बरसा पत्नी पति आ्रावेग 
(यज्ञ य) 


( एड३ ) 


ग्ंथ परिचय बआ्राश्नय_ झ्रालम्बन उद्दीपन अनुभाव 


२५-कितनी बार कवि स्वयं .प्रेयसी 
तुम्हें देखा 
(सुमन) 
२६-प्रिये, न ऐसा कवि स्वयं. प्रेयसी 
करना! 
(केदार) 
२७-इस रंगीन सांभ में कवि स्वयं प्रेयसी 
(गिरिजाकुमार) 
र८-प्लेटफामं पर 
(विदाई) 
भारत भूषण 
२६-प्रगल्भ प्रेम रे 
(निराला) 
३०-तट पर 
(निराला) 


साहित्य संचारी 
भाव 


ओत्सुक्य 


अभिलाप 


अभिलाप 


प्राधुनिक हिन्दी कविता में परम्परागत नायक और नायिकाश्रों के 
समस्त भेद लुप्त हो गए हैं। रीतिकालीन नायिका भेद श्रौर उनके सूक्ष्म वर्ग 
प्राधुनिक युग के किसी काब्य में नहीं मिलते हैं | स्वकीया श्रौर परकीया की 
रति के उदाहरण तो बहुत मिलते हैं, किन्तु गणिका को कहीं स्थान नहीं मिला 
है । उपयु'क्त तालिका से स्पष्ट है कि साकेत, सिद्धायं,* वद्ध' मान, दैत्यवंश, * 





१--नींद के बादल पृ० ६। 
२--श्रनामिका : निराज्षा 
३--बह्ठी 
४--साकेत, प्रथम सं, १० २१। 

€ हा 
५--सिद्धाथ, पृ० १०३ । 

ढ़ 

६--बरद्धंमान पू० ८५ 
७-- दैत्यवंश, $८!२४ | 


( १४४ ) 


कामायनी * और अ्रंगराज' में स्वकीया की रति का वर्णंन है, अन्यत्र परकीया 
को रति का । गणिका का कहीं उल्लेख नहीं है । स्वाधीन भतृ'का, वासकसजा 
आदि नायिकाग्रों के श्राठ प्रमुख भेदों का भी किसी काव्य में वर्शान नहीं है | 

ख्ंगार की परम्परा में नायिकाग्रों की तरह नायकों के भी भेद हैं। 
अ्रपनी स्त्री में आ्रासक्त को पति, पर स्नरी में श्रनुरक्त को उपपति और हर एक 
नायिका में प्रीति रखनेवाले को व्यभिचारी (वैपिक) कहते हैं । साहित्य दर्पण में 
नायक के ४८ भेद किये हैं । घीरोदात्त, घीरललित, धीरप्रशान्त और धीरोद्धत 
दक्षिण, धृष्ट, ग्रनुकुल और शठ के अनुसार इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद 
हैं। इस प्रकार १६ भेद होते हैं। फिर इनमें से प्रत्येक के उत्तम, मव्यम और 
अधम के विचार से कुल ४५ भेद होते हैं। 

अधुपुरी के कृष्ण, नूरजहाँ का सलीम दैत्यवंश का अ्रनिरुद्ध, घोरललित 
दक्षिण नायक हैं, क्योंकि ये कला-प्रेमी एवं कोमल प्रकृति के हैं। 'साकेत” के 
“लक्ष्मण! “सिद्धार्थ! के सिद्धार्थ, “विक्रमादित्य” के विक्रमादित्य, “द्धमान! के 
सिद्धार्थ श्रौर 'दैत्यवंश' के स्कन्द धीरोदात्त अनुकूल नायक हैं | प्रगतिवादी और 
प्रयोगवादी काव्यों के नायक धृष्ट तथा शठ कोटि में ग्राते हैं, क्योंकि इनके 
आचरण में उच्छू खलता और स्वेराचार की प्रवृत्ति देखी जाती है। 

पंत, निराला, नरेन्द्र, अंचल, वच्चन, गिरिजाकुमार, केदार एवं भारती 
की कविताओं में जिन प्रेमी-प्रेमिका्रों श्रौर नायक-नायिकाग्रों का वर्णन है, 
वह स्वतंत्र कल्पना प आ्राधार पर है। इनमें शास्त्रीय लक्षण घटित नहीं होते 
हैं| पन्‍त की अप्सरा; भावी पत्नी के प्रति, निराला की सन्ध्या-सुन्दरी, तट पर, 
प्रेयसी, केदार की 'मेरी प्यारी सबसे सुन्दर,” भारती की “गुनाह के गीत! की 
नायिकाएँ कवियों की कल्पना-प्रसूत सृष्टियाँ हैं। कवियों की मानस-सृष्टि की 
भौतिक जगत्‌ की नारियों के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती हैं। अवस्था, 
व्यापार एवं काय॑ की दृष्टि से आधुनिक कवियों की नायिकाएँ रीतिकालीन 
परम्परागत नायिकाओ्रों से सवंथा भिन्‍न हैं। यही भेद नायकों में लक्षित होता 
है । इसके अतिरिक्त साकेत, सिद्धाथ॑, दैत्य-वंश और विक्रमादित्य के रति-प्रसंगों 
में शील, ग्रौचित्य एवं मर्यादा का पूर्णा ध्यान रखा गया है, जिसका परम्परागत 
रीतिकालीन काव्य में नितान्त अ्रभाव है। इससे सिद्ध है कि ग्राधुनिक युग की 
कविता में इस ओर युगानुकूल नया विकास हुआ है | इसके तीन कोटि-क्रम हैं-- 

१--क्रामायनी, एृ० १३६ ॥ 

२--अ्रंगराज १४।३८ 


( १४४ ) 


(१) नायक एवं नायिकाओं के चारित्र्य में शील एवं मयांदा का 
विचार--प्रवन्ध काव्यों में अधिकतर यही रूप दिखाई पड़ता है। 

(२) कल्पना-प्रसूत आदश नारियों का सृजन--प्रसाद, पन्‍्त, 
निराला, महादेवी के काव्य की नायिकाएं प्रायः मानसी-सृष्टियां हैं| छायावाद 
से प्रभावित कवियों ने इसी कोटि के कल्पित छाया चित्र बनाये हैं। 

(६) सामान्य नारियों का वणेन--इसके उदाहरण अ्रधिकतर प्रगति- 
,वादी-प्रयोगवादी रचनाओं में मिलते हैं । अंचल, बच्चन, नरेन्द्र, भगवतीचरण, 
अज्ञेय, सुमन, शमशझेर, गिरिजाकुमार तथा भारतो की कविताश्ों में नायिकाश्रों 
के भोतिक एवं मांसल रूप का वर्णन प्रधान है । यह रीतिकालीन परम्परा के 
मेल में होते पर भी परम्परा से बिलकुल भिन्‍न है, क्योंकि इनका वर्णन स्वच्छ- 
न्दता की भ्रशृत्ति से प्रेरित है, जिस पर रीतिशास्त्र का कोई प्रभाव नहीं है । 

ख्ंगार के आलम्बनों के साथ ही गआराश्चय के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ्ना 
है । परम्परागत काव्य में आश्रय के रूप में प्रेमी एवं प्रेमिकाओ्रों का ही ग्रधिक- 
तर वर्णन है | श्रालोच्यकाल में इनके अ्रतिरिक्त शील सम्पन्न राजा-रानी भी 
प्राश्नय के रूप में चित्रित हैं । साकेत, सिद्धाथं, वद्ध मान, देत्यवंश, विक्रमादित्य, 
अंगराज में राजा-रानी परस्पर आ्राश्नय एवं प्रालम्बन के रूप में चित्रित हैं। 
प्रगतिवादी और प्रयोगवादी श्टृंगारिक रचनाओं में अधिकतर स्वयं कवि ही 
आश्रय हैं | 

संभोग झ्टंगार में चुम्बन, श्रालिगन, पड्ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्यास्त, जल- 
-केलि, वन-विहार, प्रभात, मधुपान, रात्रि, हिडोला, अनुलेपन, वस्त्राभूषण श्रादि 
विविध वस्तुओं फा उद्दीपन के रूप में वर्णन किया जाता है' | ग्राधुनिक काव्य 
में उद्दोपन-सामग्री का ओर भी विकास हुआ्ना है। चित्रांकन, वीशा-बादन, 
अभिनय एवं अ्रन्य ललित कलाझों का प्रदर्शन भी आलोच्यकालीन काब्यों में 
पाया जाता है | साकेत, सिद्धाथं, दैत्यवंश, कुणाल इसके उदाहररा हैं। परम्परा- 
गत उद्दीपन-सामग्री का उपयोग तो प्रायः सभी काब्यों में पाया जाता है, जिसमें 
प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन प्रधान है | मधुपान का वर्णन किसी काव्य में नहीं है। 

शास्त्रीय दृ्टि से सात्विक भाव झ्राठ हैं--स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर- 
भंग, कंप, वेवरष्यं, अश्रु श्रर प्रलप* | इनके अ्रतिरिक्त कायिक, वाचिक श्रनुभाव 
भी होते हैं, जिनकी संख्या श्रनियत है | परम्परागत काब्यों में इनका पृथक्‌- 
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पृथक्‌ रसों के साथ स्वाभाविक रूप से चित्रण हुआ है | वस्तुतः श्रनुभाव ही रख 
के सच्चे व्यंजक हैं | श्रालोच्यकाल की संभोग श्यृंगार की कविता में ये सत्र 
पाये जाते हैं । सात्विकों में स्तंभ, स्वेद, कंप, वेवर्ण्य अ्रधिकतर से आ्राए हैं, 
संचारियों में श्रभिलाप, हप॑, आवेग, क्रीड़ा, चपलता, मद, ओ्रौत्सुक्य, मोह, जड़ता 
की व्यंजना प्रधानता से मिलती है । 

निष्कपं यह कि श्रालोच्यकालीन कविता में विशेषत:ः प्रवन्ध काब्यों में 
संभोग श्र गार की परम्परा का सुन्दर विकास हुआ है। आलम्बन के रूप- 
सौन्दय्य के साथ-साथ चारित्रिक शील एवं सौन्दय्यं का भी चित्रण पाया जाता 
है । नायक-नायिकाओं के क्षेत्र में सवंथा नये टाइपों का विकास हुआ है। 
छायावादो काव्य की नारियाँ प्रायः सुकुमार कल्पना की मानसिक सृष्टि हैं। 
उद्दीपन सामग्री का भी पर्याप्त विकास हुमग्ना है। श्रनुभाव और संचारियों के 
क्षेत्र में श्रधकतर परम्परा का ही निर्वाह हुआ | इससे सिद्ध है कि आधुनिक 
कविता में भावों की अपेक्षा श्राश्नय एवं आ्रालम्बनों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी 
परिवतंन हुए हैं । 
रसाभास-- 

ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट है कि विक्रमादित्य, अभ्रंगराज, कुणाल 
में रति का वर्णन रसाभास की कोटि में ग्राता है, क्योंकि इन स्थलों में रति 
की अ्रभिव्यक्ति उभयनिष्ठ नहीं है | विक्रमादित्य में रानी ध्र्‌व देवी प्रेमातुर 
है, किन्तु नायक विक्रमादित्य नहीं | वह अपने आदशं से च्युत नहीं होता है । 
अ्रवएव रानी की प्रेम-याचना निष्फल हो जाती है | अ्रंगराज में कर्णा की पत्नी 
में रति का उत्कर्प प्रकट होता है, किन्तु उसका पति रणोद्यत होने से श्रपनी 
पत्नी के प्रेम को नहीं स्वीकार करता है | श्रतएव उभयनि८्ठ रति का प्रकप 
न होने से ये रसाभास की कोटि में आते हैं| कुणाल में रानी तिष्यरक्षिता 
की रति की अ्रभ्यथंना अनुचित है, क्योंकि कुणाल उसको माता की दृष्टि से 
देखता है | रानी के अनुचित प्रस्ताव को कुमार ठुकरा देता है | अनुचित रति 
होने से यह भो रसाभास है" | निराला की 'जूही की कली” में निरिन्द्रिय 
वस्तुओ्रों की रति का वर्णान है। नायक है मलय पवन और नायिका कली ॥ 
वास्तविक नायक के धर्मों का ग्रभाव होने से यह भी रसाभास में श्राता है । 
धमंवीर भारती के “गुनाह के गीत' में प्रदर्शित रति भी अनौचित्य का प्रकाशन 
है | ग्रतः यहाँ भी रसाभास है । 
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विप्रलंभ श्रृंगार 


विरह की परम्परा-- 

संस्कृत-साहित्य में विरह का वर्णन प्रचुरता से मिलता है। प्रायः सभी 
महाकवियों ने किसी-न-किसी नारी के विरह का वरणंन किया है। कालिदास 
का मेघदूत विरही यक्ष के आँसुओं से आ्राद्र' है। श्रश्वघोष के वुद्धचरित में 
विरहिणी यशोधरा की पीड़ा अंकित है | नैषधकार ने नल के विरह में दमयंती 
की वेदना को उच्छवसित किया है | भवभूति के उत्तर रामचरित में राम की 
दारुण व्यथा ने पत्थरों को भी रुला दिया है | 

हिन्दी के कवियों में विद्यापति, कवोर, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, 
देव, विहारी, घनानन्द, भारतेन्दु एवं हरिऔध आदि अनेक समर्थ कवियों ने 
विरह की परम्परा को पललवित किया है | इससे सिद्ध है कि विरह-वर्णान की 
परम्परा बहुत प्राचोन है । 

परम्परागत विरह के वर्णन में काव्य कल्पलता वृत्ति के अनुसार ताप, 
निःश्वास, मौन, शरोर की कृशता, कमल की शय्य्या, रात्रि का लम्बा होना, 
जागरण तथा शिशिर की उष्णता का उल्लेख किया जाता है" | साहित्य दपंण- 
कार ने विरहिणी के अ्रंग तथा वस्त्रों की मलिनता, शिर पर एक वेणी का धारण 
करना, नि:श्वास-उच्छूवास, रुदन, भूमियात आदि बातों का उल्लेख किया है । 
इसके अ्रतिरिक्त शारीरिक व्याधि, सनन्‍्ताप, पीलापन, कृशता, ग्ररुचि, ब्याकुलता, 
मानसिक शुन्यता, तन्‍्मयता, उन्माद, मूर्च्छा तथा मरण का भी वर्णन है* | 
केशव की कविप्रिया में विरह के समय वास, निशा और चिन्ता का बढ़ना, 
रूदन करना, प्रतीक्षा करना, शरीर का काला, पीला, दुबला, गर्म और ठंडा 
होना, भूख-प्यास ओर सुघ-बुध का घटना, सुख, नींद तथा शरीर की शोभा 
का घटना कहा गया है । साहित्य दर्पणकार ने शारीरिक पोड़ा का प्रधानता से 
वर्णान किया है | काव्य कल्पलता वृत्ति में विरहिणी की शारीरिक दशा के 
साथ मानसिक चेतना का भो वर्णन है। उन्होंने दिवस-गणाना, रात्रि की-- 
दीघंता, जागरण और शीत-काल में भी ताप के वरणंन द्वारा मानसिक वेदना 
की श्रोर इंगित किया है| इस प्रकार काव्य कल्पलताकार ने शारीरिक और 
मानसिक दोनों पक्षों को प्रधानता दी है | केशवदास ने विरह के समय इवास.. 
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रात्रि तथा चिन्ता का बढ़ना बताया है। इससे मानसिक वेदना की ओर लक्ष्य 
है | रुदन और प्रतीक्षा से भी वही अभिप्राय है | विरहिणी के शरोर के काला, 
पीला, दुबला, गम और ठंडा होने से, भूख-प्यास तथा सुध-बुध घटने से श्रौर 
सुख-मींद तथा शरीर की कांति नष्ट होने से शारीरिक दौव॑ल्य प्रकट किया 
गया है | इस प्रकार केशव ने शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों को समान रूप 
से वर्णन किया है | इससे सिद्ध है कि विरह में शारोरिक एवं मानसिक दोनों 
ही दशा्रों का वर्णन होता झ्राया है | पे 

आलोच्य काल के प्रवन्ध काब्यों में विरह का वर्णन नीचे लिखे स्थलों 
पर पाया जाता है :-- 

धुद्ध चरित' की यशोघरा, 'साकेत' की उमिला, 'नल-नरेश' की 
दमयन्ती, “सिद्धार्थ! की यशोघरा, 'यशोधरा” की गोपा, “वैदेही-वनवास” की 
सीता, 'देत्यवंश/ की उपा, 'क्ृष्णायन' और “उद्धवशतक' की गोषियों के विरह 
का वर्णान परम्परानुगत है | इन प्रसंगों में शारीरिक कृशता और मानसिक 
वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है | वुद्धधरित की यद्योधरा काम-ज्वर 
से पीड़ित है । श्रतएव उसके अधर, कपोल, नेत्र तथा शरीर की शोभा क्षीण 
हो गई है । सम्पूर्ण देह पीली पड़ गई है, उसको चलना-फिरना दूभर हो गया 
है तथा नेत्रों की ज्योति मन्द है। रात्रि की विकरालता, प्रतीक्षा के दिवस 
एवं प्रेम की प्रगाढ़ता से मानसिक पक्ष का बोध होता है! | साकेत की उमिला 
तथा यशोधरा की गोपा के विरह में काम-ज्वर से उद्भूत निश्वास, उच्छ्वास, 
पोलापन, भूख और नींद का घटना, सनन्‍्ताप, अ्ररुचि, व्याकुलता, उन्माद, 
मूर्च्छा, दौव॑ल्य, सुखदायक वस्तुओं की दुःखप्नद अनुभूति, समदुःखिनी 
प्रोषित पतिकाओ्रों के प्रति सहानुभूति, दिवस गणना, रात्रि की दीघंता, शीतकाल 
की उप्णता, चन्द्रोपालंभ तथा उद्दीपन के रूप में छः ऋतुओों का वर्णन पाया 
जाता है | इन प्रसंगों में कवि ने प्रेमानुभूति के साथ पतिब्रता नारी के शोल 
का भी चित्रण किया है | 'साकेत” की उमिला को परिजनों की सेवा, दुखोजनों 
के प्रति सहानुभूति तथा प्रियतम की शुभ कामना का निरन्तर ध्यान रहता है? | 
“्श्योधरा' को गोपा भी कुद्रम्बीजनों के प्रति कतंव्य-पालन, राहुल के लालन- 
पालन तथा गौतम की मंगल कामना करती रहतो है | दिवस-गणना, जागना, 
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वाट जोहना, प्रिय का नाम जयना, स्त्रप्न देखना, प्रिय के ध्यान में तन्‍्मय होना 
से मानसिक क्षोभ प्रदर्शित किया गया है | 

पनल-नरेश” की दमयन्ती “सिद्धार्थ/ की यशोघरा, 'वैंदेही वनवास” की 
सोता, 'देत्यवंश” को उपा, रे “क्ृष्णायन रे ग्लौर 'उद्धव दातक? की गोपियों के 
विरह में शारीरिक कृशता, अंगों का पीला पड़ना, सन्‍्तप्त होना, अविरल अश्रु 
ढालना, फुट-फूट कर रुदन करना, व्याकुल होना, मूच्छित होना, दी्घ साँस लेना, 
देह की सुधवुघ खोना, चिन्ता, प्रतीक्षा एवं प्रिय की स्मृति का वर्णन हुआ्ना है । 
इन सभी प्रसंगों में विरह के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का चित्रण 
है । सिद्धाथं, वेदेही-बनवास, देत्यवंश और उद्धवशतक में विविध ऋतुओं के 
वर्णन द्वारा विरह के भावों को उद्दोप्त किया गया है। सिद्धार्थ की यशोधरा 
विरहावस्था में सरोज-कली, भ्रमर तथा रोहिणी नदी के समक्ष अपना दुःख 
निवेदन करती है तथा हंस द्वारा अ्रपने प्राणपति को सन्देश भेजती है ।* 
उपर्युक्त काब्यों में विरह की व्यंजना नारियों में दिखाई गई है तथा विरह का 
वर्णन शत-प्रतिशत रूढ़िगत है | 

“नूरजहाँ” में सलीम का, 'तुलसीदास' में तुलसी का, (देत्यवंश' में इन्द्र 
का, “रावण महाकाव्य? में मेघनाद का और 'स्वप्न! काव्य में वसन्‍त के विरह 
का वर्णान है । इन काव्यों में विरह की व्यंजना पुरुषों में दिखाई गई है । नूरजहाँ 
के दसव सर्ग में सलोम के विरह का वर्णान है । उसकी प्रेमिका मेहरुन्निसा शेर 
अफगन के साथ बंगाल को चली गई है । राजकुमार सलोम उसके विरह में 
इतना अधिक व्याकुल हो उठता है कि प्रेयसो के निकट सन्देश ले जाने के लिए 
मलय पवन को दूत बनाकर भेजता है । इस प्रसंग में सलीम की काम-ब्राधा का 
बर्णान है, जिसमें विरह की पीड़ा, तन्‍्मयता, कसक, वेदना, स्प्रति, अधीरता, 
लालसा का अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन है | इसमें मानसिक वेदना का ही चित्रण 
प्रधान है, शारीरिक पक्ष की ओर कवि का ध्यान कम है । 

तुलसीदास” में रत्नावलो के वियोग में तुलसी को विरह-दशा का 
चित्रण है | इस प्रसंग में विरह का वर्णान अत्यन्त सूक्ष्म है | इसमें केवल तुलसी 
की अन्यमनस्कता, उदासी, उन्मनता, मुग्धता आदि बातों का ही वर्णान किया गया 





१--यशोधरा, 

२-दै धवंश १३३६-४४ * 
३--#ष्णायन, प्ृ० २२४ । 
४--सिद्धार्थ, सग १६ । 
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है | परम्परा का आंशिक रूप में पालन हुम्ना है क्योंकि परम्परा का आधार 
न लेकर कविवर निराला ने स्वतंत्र उद्भावनाओं का समावेश श्रधिक 
किया है) | 

दैत्यवंश महाकाव्य के सप्तम सर्ग में शी के वियोग इन्द्र के विरह 
का वरणंन है। दैत्यों के भय से मानसरोवर में छिपे हुए इन्द्र हंस को दूत 
बनाकर अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं | इसमें इन्द्र की विरहानुभूति, 
तन्मयता, सन्‍्ताप और काम-न्यथा क। अत्यन्त सजीव चित्रण है । इसी प्रकार 
रावण महाकाव्य में पातालपुरी में स्थित सुलोचना के सौन्दर्य का दर्शन कर 
'मेघनाद को पृव॒ंराग हो जाता है श्रौर वह काम-व्यया से पीड़ित होकर चन्द्रमा 
को दूत नियुक्त करता है । इस चन्द्र-दृत के प्रसंग में मेघनाद के मदन-ज्वर का 
वर्णन अत्यन्त सरस शैली में वर्शित है। इस वर्णन पर कालिदास के मेघदूत 
का प्रभाव है | स्वप्न नामक काव्य में सुमना के वियोग में वसन्‍्त के विरह का 
वर्णन है | इसमें मानसिक उद्वेगों का ही वर्णान अधिक है तथा परम्परा का 
आंशिक रूप से ही पालन हुआ है । 

प्रबन्ध काव्यों के अन्तर्गत 'कामायनी” की श्रद्धा, 'वेंदेही वनवास” की 
सीता और “कुणाल” की तिष्यरक्षिता का विरह-वर्णन रूढ़ि-मुक्त है| कामायनी 
के स्वप्न! सं में मनु के वियोग में श्रद्धा के विरह का वर्णन है | यह वर्णन 
अत्यधिक काल्पनिक है तथा प्रसाद जी ने इस प्रसंग में प्रकृति का श्राघार लेक़र 
स्वतंत्र उद्भावनाओं का आ्राश्नय लिया है । परम्परागत विरह के प्रसंगों में 
वस्तु-बर्णन की प्रधानता है, इसमें भावोद्गारों की | ग्रतः यह वर्णन स्वंथा 
स्वतंत्र पद्धति पर हुमा है | कुणाल में तिप्यरक्षिता के विरह का वर्णन श्रत्यन्त 
संक्षित्त तथा कल्पनापूर्ण है | इसमें परम्परा की किसी बात को भी स्थान नहीं 
मिला है | समस्त वर्णान कवि की स्वतंत्र कल्पना है | इसी प्रकार वेदेही-बनवास 
में रूढ़िगत बातों का अ्रश्रय न लेकर कवि ने स्वतंत्र वरणंन किया है। 

मुक्तक रचनाग्रों में पन्‍त जी की 'ग्रन्थि,' उच्छूवास तथा आंसू, 
निराला जो की “प्रेयसी', रेखा, प्रसाद का आँसू, द्वापर, की गोपी, महादेवी की 
नीरजा की कविताएँ, नरेन्द्र की 'मेरी याद' और “विदा,” अ्रंचल की फागुन 
को रात,' 'ग्रन्तिम भेट? बच्चन के आकुल अन्तर और एकान्त संगीत के विरह 
गीत, सु मन की 'शरद सी तुम कर रही होगी कहीं श्यू गार,' गिरिजाकुमार की 


१--तुलसी दास, छुं> ७१-७५। 
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“विदा समय, “बीत चली सूनी की सूनी,” भ्रज्ञेय की 'सावन-मेघ” और “पानी 
बरसा! में वियोग के भावों की व्यंजना मिलती है। 
उपरि निदिष्ट कविताशरों में विरह की व्यंजना सवंथा स्वतंत्र एवं नवीन 
है । परम्परागत विरह के वर्णन से इसका बिलकुल साम्य नहीं है । इन कविताग्रों 
में विरहजन्य कृशता और दौवंल्य का वरंन करने की और ध्यान न देकर 
शरीर पक्ष की बिलकुल उपेक्षा की गई है, जिससे विरह का वर्णंन वस्तु-सापेक्ष न 
होकर भावात्मक हो गया है | भावों की व्यंजना कभी सूक्ष्म, कल्पनात्मक तथा 
अधिकतर प्रतीकों के सहारे को गयी है। पन्त की ग्रन्यि तथा प्रसाद का आँसू 
पविरह-काव्य है । इन दोनों हो काव्यों में मानसिक घात-प्रतिघातों के बीच विरह 
को व्याकुलता का वर्णान किया गया है। ग्रन्थि में भावोद्वेगों का चित्रण 
अन्योक्ति को पद्धति पर किया गया है-- 
शव लिनि, जाश्रो मिलो तुम सिन्धु से, 
अनिल झ्रालिगन करो तुम गगन को, 
चन्द्रिके, चूमो तरंगों के ग्रघर 
उड्डगणों गाझ्नो पवन वीणा बजा 
पर हृदय सब भाँति तू कंगाल है 
देख रोता है चकोर इधर सिहर 
वह मधुप बिंघकर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का रो हृदय रो। 
--प्रन्वि । 
प्रसाद के आ्राँसू में विकल रागिनी का हाहाकार है, हृदय का रो रो कर 
सिसकना, भरंका भकोर का गरजना, अभिलापाड्रों का करवट बदलना तथा 
सुप्त व्यथाप्रों के जागने का वर्णन है| कवि ने स्म्रृति-पटल पर अंकित प्रिय 
की मनोहर छवि का भी चित्रांकन किया है | इसके अतिरिक्त हृदय के छालों के 
छिलने और फोड़ों के फूटने का भी वर्णान किया है, जिस पर फारसी शायरी 
का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | श्रभिप्राय यह कि इस वरणांन में सर्वत्र सूक्ष्मता, 
भावात्मकता, लाक्षणरिक मूर्ति-विधान एवं प्रतीक-योजना का आ्राश्नय लिया गया 
है । विरह के वर्णंन में प्राचीन कवियों ने स्वभावोक्ति का मार्ग अपनाया है । 
उसमें वियोग की बातों को सीधे प्रकार से कहा गया है | छायावादी काव्य में 
विरह का वर्णन गढ़, सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक है । 
महादेवी के गीतों में विरह की वेदना सम्पूर्ण सृष्टि में व्यात्त दिखाई 
पड़ती है | किन्तु यह ग्राध्यात्मिक विरह के भावों से संवलित है । उन्होंने विरह 
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के भावों को उद्दीत करने के लिए विविध कऋतुग्नों का भी वर्णन किया है । 
इन गीतों में ऋतुओ्रों के श्रालंकारिक वर्णान द्वारा विरह की श्रभिव्यंजना की 


गई है। 
१--मधुर पिक हौले वोल ! (वसनन्‍्त) 
२--मैं वनी मधुमास श्राली । (वसन्त) 
३-यह पतभर मधुवन भी हो | (हेमन्त) 
४--लाये कौन संदेश नये घन | (वर्षा) 


५--मैं नीर भरी दुख की बदली। (वर्षा) 
६--पावस घन सी उमड़ बिखरती (वर्षा) 
शरद निशा सी नीरव घिरती । (शरद) 
महादेवी के रूपकात्मक ऋतु वर्णानों में विरह वी व्यंजना साकार हो 
गई है, किन्तु यह विरह के वर्णन का बिलकुल नया विकास है, जो परम्परागत 
ऋतु-वर्णान से सवंथा भिन्‍न है । निष्कर्ष यह कि छायावादी कवियों के विरह- 
वर्णान सूक्ष्मता श्रालंकारिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रधान है। छायावादी काव्य 
में इस पद्धति का नूतन विकास पाया जाता है। 
नरेन्द्र की 'मेरी याद,” सुमन की 'शरद सी तुम कर रही होगी कहीं श्रृंगार! 
बच्चन की चांद-सितारों मिलकर रोझ्रो,' अंचल की “जब नींद नहीं आती होगी' 
कविताग्रों में विरह का स्थूल एवं अ्रनात्रत वर्णन है | इनमें परम्परागत विरह 
की वस्तुग्रों का वर्णन नहीं है, केवल भावों का प्रकाशन है तथा अनुमान के 
द्वारा प्रेमिकाग्रों की दशा का काल्पनिक चित्रण है | वस्तु की अपेक्षा मनोवेगों 
का चित्रण प्रधान है, जिनमें स्वप्नों के टूटने, अरमानों के बिखरने झ्ौर ग्राकुल 
ग्रन्तर के तड़पने का वर्णन अधिक है | नरेन्द्र की 'मेरी याद” में नारी के विरह 
में कल्पित वेदना का चित्रण है. खीभ है, और है भावी मिलन की लालसा। 
सुमन को 'शरद सी तुम कर रही होगी कहीं शझंगार' में कवि के आत्म-विरह 
का वर्णन है, जिसमें व्यथा, अ्श्व॒ु, ग्रन्तर्दाह, अन्तर की पीड़ा, प्रतीक्षा, वक्ष 
की धड़कन, चिन्ता, क्रस्दन, मनुहार, उपालंभ एवं अन्‍्तर्वेदना की वित्रति है । 
इस वर्गान में परम्यरागत विरह की अनेक बातों का समावेश हो गया है, 
किल्तु इसमें कवि के ग्रात्म-विरह का स्थापन है | इस प्रकार के आत्म-विरह 
को स्थायित करने की यह ब्रिलठुल नई शली है, जिसको परम्परा पर ग्राधारित 
नहीं कहा जा सकता है | प्रगतिवादी कवियों की ग्रन्य रचनाझ्रों में भी इसी 
पद्धति का ग्रवलम्बन किया गया है | अंचल को फागुन की रात, बच्चन की 
“इस पार प्रिये तुम हो, मधु है. उस पार न जाने क्‍या होगा, गिरिजाकुमार 








( शैशरे ) 


की “बीत चली सूनी की सूनी” और “इस रंगीन सांभ में! इसी प्रकार के भावों 
का प्रकाशन है। अज्ञेय की 'सावन-मेघ” कविता में विरह का प्रतीकात्मक 
वर्णन है | कवि ने नारी के विरह में उत्तप्त श्वास, धमनियों में उमड़ती हुई 
लहू की धार एवं ग्रभिशप्त प्यार का वर्णंन प्रतीकात्मक शेली पर किया है; 
इसमें कूठा-ग्रस्त प्रेम का प्रकाशन है । इसी प्रकार भ्ज्ञय की पानी बरसा? 
में बिरहातुर नायिका के हृदय की वेदना, अ्रंगों का फड़कना तथा प्रिय के 
मिलन की उद्दाम लालसा की अभिव्यक्ति है। विरह की वेदना का ख्यापना 
स्वयं नारी के मुख से ही होने के कारण इसमें रति की वासना प्रधान है। 
विरह के वर्णन की यह शेली बिलकुल नवीन है । इसमें परम्परा का श्राश्षय नाम 
मात्र को भी नहीं है । 


ऋतु, वारहमासा और अष्टयाम-- 


विरह की परम्परा में इनका वर्णान प्राचीन काल से होता आ्राया है | 
रीतिकाल के बिहारी, देव, घनानन्द, पद्माकर आ्रादि सभी प्रतिनिधि कवियों 
ने इनको स्थान दिया है | नागमती के विरह का वर्णान करने के लिए जायसी 
ने बारहमासा की योजना की है | लोक गीतों के बारहमासे प्रसिद्ध हैं। 
आलोच्यकाल में श्रष्टयाम और वारहमासों के वर्णन की प्रथा लुप्त प्राय है । 
साकेत-सन्त के चतुर्दश सर्ग में एक अप्टयाम का वर्णन श्राया है | इसमें राम के 
वियोग में भरत की श्राठोयाम की दिनचर्या का वर्णान है | किन्तु इस प्रसंग में 
विरह को अपेक्षा भरत के शील, सेवा एवं कत्तंव्य-पालन की प्रधानता है | इस 
प्रकार यह परम्परागत अष्टयाम का नूतन विकास है | बारहमासों का वर्णन कहीं 
नहीं मिलता है | पन्‍्त के 'उच्छवरास” में 'सावन-भादों' में कवि के विरहोच्छूवासों 
का वर्णन है। 'गब्रापाठस्य प्रथम दिवसे' शोपंक से अनेक कविताएँ लिखी गई 
हैं, जिनमें श्रज्ञेय की कविता में विरह का वर्णन पाया जाता है । ग्रज्ञय ने 
“माघ-फागुन-चेत” शीपंक से कविता लिखी है, किन्तु इनमें वारहमासे का ग्रस्फुट 
रूप ही सामने झ्राता है | ये कविताएँ परम्परागत बारहमासा से भिन्‍न श्राधुनिक 
युग की नवीन शैली में व्शित है । 

उद्दीपन के रूप में ऋतुओं का वर्णान साकेत, यशोधरा, नल-नरेंश 
उद्धवशतक, वेदेही वनवास, साकेत-सन्‍्त एवं महादेवी के गीतों में मिलता है | 
इन प्रसंगों में भिन्न-भिन्न ऋतुय्रों में विरहिणी के विविध भात्रों की व्यंजना की 
गई है । साकेत सन्‍त और वंदेही-बनवास का ऋतु वर्णन कथानक के पृष्ठाघार 
के रूप में है । महादेवी का ऋतु-वर्णान सूक्ष्म एवं आलंकारिक है | उद्धव शतक 
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में भी श्रालंकारिक वर्णानों द्वारा विरह की व्यंजना की गई है। इनमें वेदेही- 
वनवास, साकेत-सन्‍्त और महादेवी के गीतों में ऋतु वरंन की हौली स्वतंत्र 
एवं नवीन है, क्योंकि इन काब्यों में प्रकृति का वर्णन स्त्रतंत्र रूप से हुआ है । 
महादेवी के गीतों में ऋतुओं का अस्फुट रूप ही सामने आया है। इस पर 
परम्परा का प्रभाव बिलकुल नहीं है | शेष काव्यों का ऋतु-वर्णान परम्परानुगत 
है । यशोधरा में गुप्त जी ने विरहिणो यशोधरा की वियोगावस्था को छः ऋतुओ्रों 
में वन किया है । हर एक ऋतु विरहिणी की पीड़ा को उद्दीप्त करती है। 
इसके साथ ही हर एक ऋतु में वह प्रियतम के रूप, गुण एवं स्वभाव का 
साहर्य हृंढ़ती है। कहीं-कहीं विरहिणी के तन श्रौर मन की दशा का ऋतुओओं 
के साथ साहह्य दिखाया गया है। इसमें तोन वातें प्रधान हैं-- 

१--कऋतुओ्रों के प्रभाव से विरहिणी के ताप का बढ़ना | 

२--कतुम्रों में प्रिय के गुणा, धर्म एवं रूप के साहश्य का वर्णन | 

३-विरहिणी के तन-मन के साथ ऋतुओं के साहदय का वर्णन | 

उदाहरण के लिए ग्रीष्म की प्रचंडता में श्रपने ताप श्रौर प्रिय के तप के 
साम्य का वरंन | इसो प्रकार वियोग की ऊष्मा से पृथ्वी भी जलती-सी दिखाई 
पड़ती है | साकेत के नवम्‌ सर्ग में वियोगिनी उमिला हर एक करतु में प्रियतम 
के ही किसी-त-किसी गुण भ्रथवा सौन्दर्य का दर्शन करती है | ऋतु के माध्यम 
से विरहिणी के हृदय के भावों को व्यंजना अत्यन्त पधुर है। 


दूत या सन्देशहर-- 


वियोगावस्था में प्रिय के पास सन्देश ले जाने के लिए दूतों की योजना 
की जाती है । कालिदास का मेघदूत इस दिल्ञा में सबका पय-प्रदर्शक है | श्रोहपं 
के नेषध में हंसदृत का एक भ्रत्यन्त रोचक प्रसंग आया है। इसके भ्रतिरिक्त 
संस्कृत साहित्य में इस परपरा का बहुत अच्छा विकास हुआ है । दास गुप्ता ने 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में इनकी संख्या पचास के ऊपर बतलाई है--चर्द्र- 
दूत, पिकदृत, पवनदूत, पादाँदुत, उद्धवदूत, कपिदृत, भ्रमरदृत, काकदूत भ्रादि* | 

हिन्दी साहित्य में भी इस परम्परा का अच्छा विकास हुआ है | जायसी 
की नागमती “भोंरा और काग! केद्वारा प्रियतम के पास सन्देश भेजने का उपक्रम 
करती है । सूर के भ्रमर गीत में उद्धव को दूत के रूप में भेजा गया है। इसी 
प्रकार नन्‍्ददास का भंवरगीत, हरिग्रौध का पवनदूत, सत्यनारायण “कविरत्न! का 





$--दास गुप्ता : ए हिस्‍्ढ्री आव संस्कृत लिटरेचर, एृ० ३७२ । 
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अमरदूत झालोच्यकाल के पहले ही लिखे जा चुके थे | इससे सिद्ध है कि वियोग 
के वर्णन में दूत-काव्यों की एक समर्थ परम्परा का विकास हुआ है। 

आलोच्यकाल में दूत या सन्देशहरों की योजना श्ननेक काव्यों में मिलती 
है | वुद्धधरित की यशोघरा प्रियतम के पास सन्देश ले जाने के लिए “गगन चर! 
को भेजती है । सन्देश में दैन्य एवं मरण की सूचना है | नल-नरेश में 'हंस- 
चूत” का प्रसंग है। राजा नल का प्रिय करने के लिए हंस दमयन्ती के पास जाता 
है तथा नल के रूप, गुण एवं सौन्द्य की और प्रेमी को झाकपित करता है। 
यह प्रसंग नैषध के आधार पर वर्शित है तथा इसमें प्राचीन परम्परा का पूर्ण 
“रूप से निर्वाह हुग्ना है | दैत्यवंश के सातवें स्ग में हंस-दृत का एक श्रन्य प्रसंग 
है । एक समय देवराज इन्द्र को दैत्यों से परास्त होकर इन्द्रपुरी से पलायन 
करना पड़ता है | वे मानसरोवर में छित्कर प्राण बचाते हैं | श्रपनी प्रियतमा 
से विमुक्त होकर इन्द्र को असीम दुःख भोगना पड़ता है | तब वे हंसों के द्वारा 
अपनी पत्नी को सन्देश भेजते हैं | इस प्रसंग में कवि ने कालिदास की पद्धति 
का अनुसरण करते हुए हंसों के यात्रा-मार्ग का वर्णन किया है । 'हो तुम हंस 
के व॑सिन में विधि के वर वाहन आप. सुहाये,' में मेघदूत के यक्ष की 'जातं वंशे 
-भ्रुवन विदिते पुष्करावतंकानां, जानामि त्वां प्रकृति पुरुष काम रूप॑ मघोनः? की 
“ प्रतिच्छाया दृष्टिगोचर होती है | काम-ज्वर से पीड़ित इन्द्र के सन्देश दैन्य, स्मृति, 
अभिलाप एवं श्रौत्सुक्य की व्यंजना श्रत्यन्त माभिक है | मार्ग के दृश्यों की 
योजना में कामोद्वीपक प्रसंगों का ही प्रच्॒ुरता से वर्णन है | 

रावण महाकाव्य के सातवे सर्ग में चन्द्रदूत का वर्णान है। इस प्रसंग 
में मदन-ज्वर से पीड़ित मेघनाद पातालपुरी में स्थित सुलोचना के पास सन्देश 
“पहुँचाने के लिए चन्द्रमा को दृत बना कर भेजता है | इसमें मेघदूत की परम्परा 
-का ही सफलतापूर्वक अनुसरण किया गया है | 

रावण महाकाव्य के-- 

“रथ चक्र के नेमि फिरे तर-ऊपर, त्यों मग में चलिवे के हिते । 

क्रम काल कौ ले जग त्यों नर की, फिरती रहै भाग्य की रेखा निते |” 
“पद्म में मेघदूत के--'नीचेगंच्छ त्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” का ही सफल 
अनुवाद हुआ्ना है । 

सिद्धार्थ के सोलहवें सं में विरहिणी यशोघरा तपस्या रत सिद्धाय॑ के 
"पास सन्देश ले जाने के लिए हंस को दूत वना कर भेजती है | विरहिणी यशोथरा 


१>-बुछ चरित, ए० १६८। 
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प्रियतम के श्री-चरणों में पत्रिका छोड़ने तथा क्रेंकारों की ध्वनि से उनका ध्यान 
श्राकपित करने के लिए हंस को प्रेरित करती है। 

नूरजहाँ के दसवें सर्ग में राजकुमार सलीम मलयानिल को दूत बनाकर 
अपनी प्रेयसी मेहरुन्निसा के पास भेजता है। मेहर की शेर श्रफगन से शादी हो 
जाने पर वह सुन्दरी बंगाल को चली गई है | इधर सलीम उसकी खरूप-माधुरी 
से मतवाला होकर अ्रसीम वेदना का श्रनुभव करता है । इस प्रसंग में मलयानिल- 
को सन्देश प्रदान करते हुए कामोह्दीपक दृश्यों की सुन्दर योजना की गई है। 
ग्राशा, अभिलाष, ओत्सुक्य, उद्‌वेग भ्रादि संचारियों की व्यंजना सुन्दर है । 

धुपुरी” काव्य के १६ वें सं में कवि ने राधा के विरह में एक सन्देश: 
काव्य की योजना की है । श्रीकृष्ण की वियोग-व्यथा से पीड़ित राधा जी भ्रमर 
को दूत बनाकर प्रियता के पास भेजती हैं । राधा के सन्देश में प्रिय के लिए 
आँसुओों का भश्रष्यं है, स्नेह की तरलता है तथा करुणा की भ्राद्रंता है | 

इससे सिद्ध है कि श्राधुनिक काल में दूतों के द्वारा सन्देश भेजने की 
परम्परा का सुन्दर विकास हुआ है | इन प्रसंगों में परम्परा की पद्धति पर 
चलते हुए नई उद्भावनाग्रों का विकास करने के लिए कवियों को भश्रच्छा अ्रवसर 
मिला है। 
चन्द्रोपालंभ -- 

वियोग के वर्णन में चन्द्रोपालंभों की परम्परा बहुत प्राचीन है | संस्कृत- 
साहित्य में श्रीहप॑ का चन्द्रोपालंभ श्रद्धितीय है" | कालिदास एवं भवभूति ने 
भी इस विपय पर पर्यात्र लिखा है । काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में चन्द्रमा पर ग्रनेक 
उक्तियाँ मिलती हैं | पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है कि भू-मंडल को ग्रपनी 
प्रखर किरणों से भस्म करता हुआ यह अग्नि का गोला उदित हो रहा है । इसे 
शबांक कौन कहता है* ? 


३--झुखरय सत्र यशों नव्र डिण्डिमं जज निधेः कुल मुज्ज्जलयाधुना | 

अपि गृहाण दधूवथ पीरुय हरिण लंदन ! मुंच कदर्थनाम्‌ ॥ 
--नैषधीयचरितम्‌ ४३३ 

अपने यश का नव डिडिस घोष सुनाओं तथा अरब अपने कुज्ञ समुद्र का 
नाम उज्ज्वल करो | हे चन्द्रमा, खी का वध कर पुरुषार्थ दिखाओ्रो, पर यह 
पीड़ा मत दो | 

२--“अ्रंगार प्रखरें: करे: कबलयन्नेत-प्रही मण्डलम्‌ । 

मार्तण्डोअ्यमुद्देति केन पशुना लोऊे शशांकीकृतः ॥” +-जगन्नाथ |. 
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हिन्दी-काव्य में जायसी, सूर,* तुलसी, बिहारी, केशव, घनानन्द, 
'पदूमाकर * आदि अ्रनेक कवियों ने वियोगियों की पीड़ा पहुँचाने वाले चन्द्रमा पर 
व्यंग्य कसे हैं । 
प्रालोच्यकाल की कविता में इसके छुटपुट उदाहरण मिल जाते हैं। 
नल-नरेश में विरह से पीड़ित दमयन्ती चन्द्रमा को देखकर सखियों से कहती हे-- 
हे सखियों ! इस कलंकी चन्द्रमा को कौन सुधाकर कहता है ! मुझको तो यह 
अग्नि का महान्‌ गोला प्रतोत होता है । इसकी जो किररों कुमुद को प्रफुल्लित 
करती हैं, वे मेरे लिए अंगार क्‍यों बरसाती हैं* ।”” 
साकेत की उमिला को ऐसा प्रतीत होता है कि यह चन्द्रमा अ्रयनो 
किरणों से वियोग के अंकुरों को ही पल्‍लवित करता है। 
“सखि, मेरी धरती के करुणांकुर ही वियोग सेता है, 
यह झपधोश उनको स्वर करों से अ्रस्थिसार देता है ।”? 
-- साकेत, नवम्‌ सं । 
वेदेही-वनवास की सीता अपने प्रवास काल में चन्द्रिका को देखकर 
“विविध भावों में मग्न हैं | पहले तो वे उसके गुणों पर मुग्ध होतो हैं, फिर 
उपालंभ देती हैं* । किन्तु इस प्रसंग में कुछ नई उद्भावनाएं द्रप्टव्य हैं। 
विरहिणी सीता (चन्द्रिका) के गुणों की ओर ही देखती हैं तथा साहश्य द्वारा 


१--“नाहिन होत चन्द्‌ कर ढरिबो ।” 
+-सूरदास । 
२--“हों द्वी दौरी विरद्द बस, के बौरो सब गांव । 
कहा जानि ए कह्दत हैं, ससि्दि सीतकर नांव ॥”? 
+-बिहारी | 
३--“हाज्न ही तू विरह विचारी ब्रजबाल ही पै, 
ज्वाल से जगावत जुबाल सी जुन्हाई के । 
एरे मतिमन्द चन्द्र, थ्रार्वात न तोहि लाज, 
हवे के द्विज़राज काज करत कसाई के ||” 
ड --पदूमाकर । 
“४--नलन्तरेश, ५६१२-१८ 
४--हां प्रायः वियोगिनी तुम से, व्यथिता बनती रदतो हैं । 
देख तुम्हारे जीवन-धन को, मर्म वेदना सहतो हैं ।” 
हु + बैदेद्दी बनवास, १०।३८ 
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उसके दिव्य गुणों को घारण करने की भ्राकांक्षा करती हैं | इस प्रकार हरिश्लौध 
जी ने परम्परा को नई दिशा की ओर मोड़ दिया है। 
काम दशाएँ-- 

वियोग में काम दक्ाग्रों को भी दिखाया जाता है | दस काम दक्षाएँ इस 
प्रकार हैं--श्रभिलाप, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जड़ता श्रौर मरण । नोचे इनके उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 

(१) अ्भिलाष-प्रिय से मिलन की स्पृहा । 

अ्रनमने फागुन दिवस ये हो रहे हैं प्राण कैसे, 
आ्राज सन्ध्या से प्रथम ही भर चला उर लालसा से। 
आज तो मधुमास रे मन" | 

(२) चिन्ता--प्रिय की प्राप्ति के अभाव से उत्पन्न ध्यान का नाम 
चिन्ता है । इसमें सूनापन, सन्ताप, ऊंचो साँस लेना आ्रादि होते हैं-- 

क--न तो आ्राज कुछ कहती है वह झ्रोर न कुछ सुनती है, 

अ्न्तर्यामी यह जानें, क्‍या गुनती-बुनती है।” 
--दवापर (गोगी) 
इसमें राधा की विरह-दशा का चित्रण है । प्रिय के ध्यान में उसे सब 
कुछ भूल गया है | चिन्ता का भाव-ब्यंजित है | 

ख--विचारती हूँ सखि, मैं कभी-कभो, 
ग्रण्य में हैं प्रिय लौट आते । 
छिपे छिपे श्राकर देखते सभो, 
कभी स्वयं भी कुछ दीख जाते* !!” 

वियोगिनी उमिल। प्राणपति के ध्यान में निमग्त होकर प्रिय के दर्शन 
का सा सुख लूटती है | इसमें चिन्ता की व्यंजना है । 

(३) स्मृति--सदश वस्तु के दर्शन तथा चिन्तन भ्रादि से पहले के भ्रनु- 
भूत सुख-दुःख आदि विषयों का स्मरण ही स्मृति है | इसमें भौहें चढ़ना, एक- 
टक देखना ग्रादि अनुभाव हैं | 

क--ञ्रालि, इस वापो में हंस बने बार-बार बिहरे 

सुध कर उन छीटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे ” 
--साकेत--नवम्‌ सं ॥ 


१--अश्रंचल : अपराजिता, पृ० ७२। 
२--मैथिलीशरण गुप्त : साकेत, नवम्‌ सम । 
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ख--निज पलक मेरी विकलता साय हो, 
अवनि से उर से मृगेक्षणि ने उठा, 
एक पल निर्ज स्नेह श्यामल दृष्टि से 
स्निग्घ कर दो दृष्टि मेरी दीपन्सी। --ग्रन्थि-पन्त ॥? 
(४) गुण-कथन--प्रिय के गुणों का कथन करना | 
' क--प्रिय, प्राणों को प्राण ! ह 
न जाने किस गृह में अनजान 
छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान । 
नवल कलिकाओं की सी वाण, 
बाल-रति-सी, अनुपम, असमान-- 
न जाने कौन, कहाँ भ्रनजान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 
+-भावी पत्नी के प्रति--पन्‍्त | 
इसमें प्रियतमा के गुणों का बार-बार कथन है। 
ख--प्रेम पद्मिनी ! प्रेम-लता ! हे प्राण-वल्लभे ! हे प्राशेश्वरि ! 
मेरी प्रिय सद्मिनी ! कहां हो! हे मेरे जीवन की सहचरि ! 
मैं पुकारता हूँ पर मेरी ही ध्वनि सुन पड़ती है फिर कर | 
मानों प्रिया-विहीन जानकर करता है उपहास भ्राज घर | 
स्वप्न ४१ 
नायक भियतमा के विरह में बार-बार उसका गुणानुवाद करता है | 
(५) उद्वेग--किसी घटना के कारण, प्रिय या अप्रिय वात को सुन 
कर हृदय जब श्ञान्त स्थिति को छोड़कर उत्तेजित हो उठता है, तब उसे उद्‌वेग 
कहते हैं । व्याकुल होना, स्तंभ कंप भ्रादि इसमें कार्य होते हैं :-- 
उठ्धव, कहो नहीं लौटा क्‍यों, हाय हमारा राजा? 
बजा यहाँ उसके विरुद्ध था, क्‍या विप्लव का बाजा ? 
-+दापर-गोपी । 
प्रियतम कृष्ण के न जाने पर गोषियों की व्याकुलता में उद्वेग प्रकट हो रहा 
है-- 
(६) प्रलाप--विरह-ब्यथा से पीड़ित होकर निरुद्द इय वक-कक करना । 
क--अश्रभी विलोक एक अलि उड़ता, उसने चौक कहा था- 
सखि वह आया, इस कलिका में क्या कुछ शेप रहा था ? 
+-द्वापर-गोपी 
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“इसमें विरह की वेदना से पीड़ित राधा के प्रलाप की व्यंजना है-- 
ख-धिक्‌ ! तथापि हो सामने खड़े ! 
तुम अलज्ज से क्यों यहाँ अड़े ! 
जिधर पीठ दे दीठ फेरतो, 
उधर मैं तुम्हें ढोठ, हेरती ! 

--साकेत-नवम्‌ सर्गं 
विरहिएी उमिला विरह से कातर होकर सत्र ओर लक्ष्मण को ही देखकर 
निरुदद श्य प्रलाप करती है। 

(७) उनन्‍्माद--काम, शोक, भय आदि से चित्त का श्रान्त होना । इसमें 
हँसना, रोना, प्रलाप करना आरादि काय॑ होते हैं । 
क-लो, वह आप आरा रही देखो, 'सखो,' सखी” चिल्लाती | 
पर उद्धव उद्धव की ध्वनि भो, है यह कैसी श्राती ? 
“-+द्ापर--गोपी 
कृष्ण के त्रिरह में राधा का चित श्रान्त है, भ्रतएत्र वह सखी-सखो, उद्धव-उद्धव 
चिल्लाती है | इसमें उत्माद की व्यंजना है | 
ख--स्वजनि, क्‍या कहा-वे यहाँ कहाँ ? 
तदपषि दोणते हैं जहाँ तहाँ ! 
यह यथार्थ उन्माद, श्रान्ति हैं ! 
ठहर तो मिटा क्षोभ, शान्ति है | 
+-साकेत--नवम्‌ सर्ग 
विरहिणी उमिला अ्रान्तिवश अ्रयने प्राशयति को सवंत्र देखती है | इसमें उन्माद 
की दशा स्फुट है । 
(८) व्याधि -लम्बी साँसें चलना, पाण्डुता तथा इशता इसके लक्षण 
ई-- 
क--मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी, मुझे दपंण में ? 
देख निरख मुख मेरा वह तो घुंधला हुआ्ना स्वयं ही क्षण में ।” 
--साकेत--नवम्‌ सग 
ख--हृदय, यह क्या दग्ध तेरा चित्र है ! 
घूप ही है शेप ग्रव जिसमें रहा। 
इस पत्रित्र दुकूल से तू देव का 
बदन ढकने के लिये क्यों व्यग्र है ! 
ज-्ग्रन्वि 
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पहले उदाहरण में सुख की तथा दूसरे में हृदय की व्याधि ग्रस्त दशा का वर्णन 
है। 

(६) जड़ता--चिन्ता, उत्कंठा, विरह, इष्ट-प्रनिष्ट के देखने-सुनने से 
चित्त की विमृद़ात्मक वृत्ति का नाम जड़ता है । इसमें श्रपलक देखना, चुप रहना 
आदि श्नुभाव है। 

क--अ्राठ पहर चौंसठ घड़ी, स्वामी का ही घ्यान। 

छूट गया पीछे स्वयं, उससे झआत्मज्ञात ॥ 
--साकेत-नवम्‌ सर्ग 
ख--किघर जायं, पग घरें कहाँ हम, सीधे शुल पड़े हैं, 
श्रव भी कुंजों में क्रीड़ा के, सूखे फूल पड़े हैं। 
--द्वापर-गोपी 
कृष्ण के वियोग में गोपियों के चित्त की किकत्तंव्यविमूढ़ दशा का वर्णन है | 

(१०) मरण--चित्तजृत्ति की ऐसी दशा, जिसमें मरण की सी पीड़ा 
का भ्रनुभव हो । इसमें प्राण-वियोग उचित नहीं क्योंकि भाव-दशा में शरीर 
और प्राणों के संयोग से ही कार्य होते हैं! । 

क--जब जल चुकी विरहिणी बाला, 

बुझने लगी चिता की ज्वाला, 
तव॒ पहुँचा विरही मतवाला, 
सती-होन ज्यों शुली |. 
--साकेत-नवम्‌ सर्ग 
ख--स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, 
छोड़ गए मुझ पर अपने उस राहुल का सब भार | 
जिये जल-जल कर काया री। 
मरण सुन्दर बन आया री। --यशोधरा 
इन प्रसंगों में विरह की अवस्था में मृत्यु की सी ही पीड़ा का वर्शंन है । श्रतएव 
द्दाम्‌ श्रवस्था है | 
१--“रोगादिजन्या मूर्च्छा रूपा मरण प्रागवस्था मरणम्‌ | न चात्र प्राण 
वियोगात्मक॑ मुख्य  मरणमुचितम्‌ ग्हीतुम्‌ । चित्त बृत्यास्मकेपु 
भावेषु, कार्य सहवतितया शरीर प्राणयोगस्य हेतुस्वात्‌ । 
रखगंगाघर, प्रथम थआ्रानन, पृ० ३११ । 
पं० बदरीनाथ का कृत टीका सहित | 
११ 
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साकेत के नवम्‌ सर में, द्वापर के गोपी प्रकरण में, कःमायनी के लज्जा 
और स्वप्न सर्गों में तथा ग्रन्यि, आँसू, स्वप्न, तुलसीदास, श्रपराजिता, मधुवाला, 
आकुल अन्तर, प्रवासी के गीत, यशोधरा श्रादि रचनाओं में विप्रलम्भ शव गार 
के श्रन्तर्गत दश काम दशा, विविध संचारी एवं शारीरिक कृशता के उदाहरणों 
का प्राचुयं है| इन प्रकरणों में विरह की अन्‍्तर्दशाओं का सम्यक्‌ वर्णन पाया * 
जाता है। 
आ्रालोच्यकालीन हिन्दी के प्रवन्ध काव्यों में श्र गार के उभय-संयोग और 
विप्रलम्भ-सम्यक्‌ रूपेण भ्रभिव्यंजित है । छायावादी काव्य में विप्रलम्भ श्र गार 
की अभिव्यक्ति प्रधान है, किन्तु उसकी शली ग्रूढ़, सूक्ष्म एवं सांकेतिक है।॥ 
प्रगतिवादी रचनाओ्रों में संभोग ४ गार का प्राच्रुय है । नायक-नायकाग्रों के सूक्ष्म 
भेदोपभेदों को छोड़कर रीतिकाल तथा प्रगतिवादी काव्य की श्य गारिक अभिव्यक्ति: 
में पुर्णं समानता है । दोनों काव्यधारात्रं में प्रेमाभिव्यक्ति उन्मुक्त तथा स्वच्छन्द 
है । किन्तु यह समानता केवल संभोग झट गार के क्षेत्र तक ही सीमित है । विप्र- 
ल॑भ श्य गार की अभिव्यक्ति में पर्याप्त श्रन्तर है | प्रगतिवादी कवियों ने परम्परा- 
गत विरह वर्णान की रूढ़ियों का एकदम परित्याग कर दिया है तथा स्वच्छन्द 
प्रेम का मार्ग अपनाया है । 
प्रबन्ध काव्यों में श्र गार रस की दृष्टि से नल-नरेश, सिद्धाय॑, दैत्यवंश, 
बर्द्धमान, उद्धव शतक, यशोघरा श्रोर नूरजहाँ अत्यन्त समृद्ध हैं क्योंकि इन काव्य 
ग्रन्थों में वस्तु की संश्लिष्ट योजना के अन्तर्गत शव गार रस की पूर्ण अभिव्यक्ति 
को यथेप्ट श्रवकाश मिला है । साकेत की वस्तु-योजना इतनी संकुचित है कि 
श्यू गार का पूर्ण विकास नहीं हो सका है । उसको कयावस्तु में विभिन्‍न पात्रों 
के भावोद्गारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इस कारण उसमें श्य गारान्त- 
गंत संचारियों के भाव-सोकरों का ही संस्पर्श है, श्र गाराम्वुधि में निमज्जित 
होने का ग्रानन्‍्द नहीं | प्रिय प्रवास में जैसा शगार का माधुय छलकता है, 
बेसा साकेत में नहीं | साकेत के नवम्‌ सर में विप्रलंभ का सौन्दर्य अवश्य है, 
पर वष्यं वस्तु के ग्रभाव के कारण संचारियों का ही दर्शन-दिग्दर्शन मात्र है। 
रस की परिणति के स्थल बहुत कम हैं । 
आँसू, ग्रन्यि, नीरजा, अ्पराजिता, प्रवासी के गीत, हिल्लोल जैसी 
श्यू गारिक रचनाग्रों में रस की पूर्ण भ्रभिव्यक्ति नहीं मिलती है | मुक्तक एवं 
प्रगीत काव्यों में कथा-वस्तु का आ्राधार क्षीण होने से रस की पुर्णता नहीं श्रा 
सकतो है | ग्रालम्बन, उद्दीपन, ग्रनुभाव एवं संचारियों में से दो-एक तत्त्व ही झा 
पाते हैं | श्रतणव रस अपुष्ट दशा में ही रह जाता है | छायावादी, रहस्यवादी, 


( १६३ ) 


तथा प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांश में मुक्तक एवं प्रगीत काव्यों का ही सृजन 
किया है। अतः इनकी रचनाग्रों में श्रधिकतर भावों का ही उन्मीलन हुआ है, 
श गार का पूर्णोत्कषं बहुत कम है । इसके अतिरिक्त आधुनिक कवियों ने रस- 
दृष्टि से काव्य में रस की रचना नहीं की है। इसी कारण रस के सम्पूर्ण प्रव- 
एवं एकत्र संघटित नहीं मिलते हैं । 
प्रयोगवादी-प्रगतिवादी कवि सिद्धान्त: रस के विरुद्ध हैं । इसी से इनके 
काव्य में रस को स्थान नहीं मिला है | इनके काव्य में यों तो श्यू गार ही प्रधान 
है, किन्तु कविजन भ्रालम्बन का ही वर्शान करके छुट्टी पा लेते हैं। प्रयोगवादी 
कवि रति के महत्त्व को स्वीकार तो करते हैं, किन्तु उनके काव्य में इसकी 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठा नहीं हो सकी है | उनकी कविता में श्रालम्बन या उद्दीपन ही 
दिखाई पड़ते हैं या केवल अनुभावों का ही वरणंन है अथवा कहीं पर संचारियों 
की ही प्रदर्शनो लगाई गई है। 
निष्कपं यह है कि आ्रालोच्यकाल के प्रबन्ध काब्यों में हो श्वूगार की 
पृर्णा प्रतिष्ठा हुई है । उनमें प्राचीन रूढ़ियों को भो उचित स्थान मिला है तथा 
उद्दीपन एवं प्रनुभ।वों में यथेष्ट विकास भी हुग्ना है । उनमें काम दश्ाओं एवं 
विरह की श्रन्य रूढ़ियों का भी दर्शन मिलता है । मुक्तक एवं प्रगीत काब्यों में रस 
की पुर सामग्रो के श्रभाव में उसकी केवल भलक दिखाई पड़ती है । प्रयोगवादी 
रचनाओं में रस एवं भाव-व्यंजना को पुरंरूप से वहिष्क्ृत कर दिया गया है । 
हास्य रस 
हास्य की परम्परा-- 
संस्कृत-साहित्य में श्र गार, वीर, करुणा के समान हास्य रस की कोई 
समर्थ परम्परा नहीं मिलती है| वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा अभ्रन्य 
प्रबन्ध काब्यों में यत्र-तत्र हास्य रस की झलक मिलती है। संस्कृत के सुभाषित 
ग्रन्थों में हास्य रस के प्रकी्ण इलोक पाये जाते हैं । इनमें हास्य की अत्यन्त 
सरस व्यंजना मिलती है | देखिए एक वृद्ध की इस हास्य की उक्ति में कितनी 
रोचकता है-- 
“पाण्डुरा: शिरसिजास्त्रिवली कपोले, 
दन्तावलिविगलिता न च में विषाद:। 
एणी हृशो युवतयः पथि मां विलोक्य, 
तातेति भाषणपरा: खलु वदज्रपातः * |? 





१--काशीनाथः सुभाषित रत्न भांडागारम्‌, पृ० ऐे८० । 
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शिर के बाल सफेद हो गए, कपोलों पर भुरियाँ पड़ गई, दाँत हूट गए, 
किन्तु इन बातों का मुझे कुछ भी दुःख नहीं है। हाँ, मृगनयनी युवतियाँ मार्ग 
में जाते देखकर जब मुभसे पूछती हैं कि बावा कहाँ जाते हो? तो निश्चय 
कहता हूँ कि मेरे ऊपर वज्-सा गिरता है। 

हिन्दी-साहित्य में हास्य रस की परम्परा का विकास श्रपनी स्वतंत्र 
पद्धति पर हुआ है | डा० नगेन्द्र इस तथ्य का समन करते हुए लिखते हैं-- 
“हिन्दी ने जहाँ संस्कृत-प्राकृत की श्रौर रीति-नीति उत्तराधिकार में प्राप्त की 
वहाँ हास्य की सामग्री भी थोड़ो-बहुत भ्रपनायी । परन्तु घीरे-घीरे सभ्यता भर 
समाज में परिवर्तन होते रहने के कारण हिन्दी का हास्य उसके श्यूगार की 
भांति उसी परम्परा का भ्रन्धानुयायी न रह सका भ्रौर उसका जो यत्किचित 
विकास हुमा, वह स्वतंत्र ही हुआ ! |? 

, हिन्दी के प्रारंभिक युग में हास्य रस का एकान्त श्रभाव-सा है | आगे 
चलकर कवीर के साहित्य में हास्य श्रौर व्यंग्य का भ्रच्छा विकास हुआ है | सूर 
के भ्रमरगीत तथा तुलसी के मानस झौर कवितावली में शिष्ट एवं स्मित हास्य 
के दर्शन मिलते हैं | इसके पश्चात्‌ रीतिकाल में रहोम, गंग, बिहारी, सेनापति, 
वोधा, ठाकुर, पद्माकर, बेनी कवि की रचनाओं में यत्र-तत्र इसकी ऋलक 
मिलती है। 

कवीर ने सामाजिक कुरीतियों तथा पाखंडों को अपने तीद्ष व्यंग्यों का 
विषय अवश्य बनाया है, किन्त अन्य कवियों के हास्य रस के विषय श्रधिकतर 
इष्ट-देवों के उपालंभ, पेट, स्वार्यी श्रोर सूम ही रहे हैं। 

भारतेन्दु युग में परिस्थिति श्लौर समाज में एक नया परिवतंन आराया, 
जिससे हास्य रस के श्रालम्बन भी परिवर्तित हुए । ढोंगी देशभक्त, लीडर, वेदा- 
न्ती, पुराणपन्यी, खुशामदी लोग तथा फैशन के गुलाम इस युग में हास्य रस के 
विषय बने हैं | देश की दुदंशा श्रौर सामाजिक अ्रघोगति पर भारतेन्दु जी ने ग्रत्यन्त 
चुटीले व्यंग्य किए हैं | भारत-दुर्दशा, अन्धेरनगरी इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं 
हास्य रस-- 

दश्रूपककार ने विक्ृत श्राकृति, वचन, वेष को हास्य रस का आ्रालम्बन 
बताया है । यह उत्तम, मध्यम, ग्रधम प्रकृति भेद से छः प्रकार का है--(१) 
स्मित, जिसमें नेत्र खिले हों (२) हसित, जिसमें कुछ दाँत दिखाई देते हों (३) 

१--डा० नगेन्‍्द्र : हिन्दी कविता में हास्य रस, वीणा, नवम्बर, 

१६३७, पृ० ३३ 
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विहसित जिसमें मधुरता हो (४) उपहसित जिसमें सिर भूमने लगे (५) भ्रपहसित 
जिसमें श्राँखों में भांसू भ्रा जावें तथा (६) भ्रतिहसित जिसमें भ्रंग विक्षिस्त होते 
हों । स्मित और हसित उत्तम, विहसित श्लौर उपहसित मध्यम तथा अपहसित 
और अ्रतिहसित भ्रधम प्रकृति के पात्रों का हास्य होता है | निद्रा, भालस्य, श्रम, 
गरलानि और मूर्च्छा प्रादि इसके संचारी हैं ।* 


वाग्भद्ट ने विकृत वेश झ्रादि को विभाव कहा है, नासिका, कपोल, 
होठों का मुलकना, नेत्रों का खुलना, स्वेद, मुख पर लाली दौड़ना, पेट पकड़ना 
आदि झनुभाव झौर निद्रा, भ्रवहित्या, तन्द्रा, लज्जा, श्रालस्य झ्रादि व्यभिचारी 
होते हैं ।९ 

केशव मिश्र ने चेष्टा, अंग, वेश श्रादि की विकृति को हास्य का विषय 
बताया है । उत्तम कोटि के हास्य में कपोल भर नेत्र उल्लसित होते हैं, मध्यम 
में मुह फट जाता है श्रोर भ्रधम श्रेणी के हास्य श्रट्टहास का शब्द होता है रे 

साहित्य दपंणकार ने हास्योत्पादक विकृत आकृति, वचन श्रौर चेष्टाप्रों 
को आ्रालम्बन भ्ौर उसकी चेष्टाप्रों को उद्दीपन कहा है । नेत्र संकुचित होना, 
मुसकाना आदि इसके भ्ननुभाव हैं भ्रौर निद्रा, झ्ञलस्य, अ्रवहित्या श्रादि व्यभिचारी 
होते हैं | हास्य की तीन प्रकृतियाँ तथा छः भेद दशरूपक के समान ही हैं। 


भ्रन्य रसों की भाँति हास्य रस में आ्राश्नय का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं होता है 
विभावादि की सामर्थ्य से ही उसका भ्राक्षेप कर लिया जाता है | विभावादि के 
साधारणीकरण द्वारा सामाजिकों को उसकी श्रनुभूति हो जातो है ।४ काव्य 
प्रकाशकार ने भी इसे स्वीकार किया है ।* 


हास्य रस के छः भेद श्रौर तोन प्रकृतियों के विषय में प्रायः सभी 
आचाय॑ एक मत हैं | विकृत श्राकार, वचन श्रौर वेश को श्रालम्बन के रूप में 
सभी ने स्वीकार किया है। श्रालम्बनगत चेष्टाओं को सभी ने उद्दीपन माना है। 
मुख, नेत्र श्रौर कपोलों के खिलने, संकुचित होने श्रौर लालो दौड़ने को सभो ने 
भ्रनुभाव वताया है । संचारियों में निद्रा, प्रालस्य, भ्रवहित्या, श्रम, ग्लानि, मूर्च्छा 

१--दशरूपक, ४।७६-७३७ । 

२-काब्या नुशासन, अश्रध्याय <। 

३- अर ल्‍कार शेखर, २०।१६-१७ | 

४--साहित्यदर्पण ३॥२१४-२१ 

५--काव्यप्रक्राश ४|३७ की टीका (वामन कृत) 
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आदि के विषय में सब सहमत हैं | इसी श्राधार पर आधुनिक काल के काव्यों 
में हास्य रस का विवेचन किया जाता है | 
श्रालोच्यकालीन काब्यों में ग्राए हुए हास्य रस के प्रसंगों में हास्य के समस्त 
शास्त्रीय लक्षण घटित होते हैं | इन प्रसंगों में सर्वत्र श्रालम्बन के विक्ृत रूप, 
आकार, वेश, वचन तथा चेष्टाग्रों का वर्णन पाया जाता है । अ्नुभावों का वर्णन 
भी यथा संभव शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है | संचारी भावों में प्रायः श्रवहित्या, 
हुं, ग्लानि एवं लज्जा श्रादि की व्यंजना, प्रधान है । साक्ेत,* कृष्णायनरे 
यद्योधरा, * एवं जयद्रथ वध में स्मित रूप उत्तम पात्रों का हास्य है, सिद्धा,* 
साकेत-सन्त* और सिद्धराज” में विहसित भर अवहसित रूप मध्यम पात्रों का 
हास्य तथा दैत्यवंश,” नूरजहाँ,' विक्रमादित्य,'* रावण महाकाव्य,(* 
परिमल*२ एवं ग्रनामिका' र प्रसंगों ने श्रपहसित एवं श्रतिहसित रूप भ्रधम 
थात्रों का हास्य है । 
कृष्णायन के अवतरण कांड में कृष्णा की वाल लीलाओं के प्रसंगों में 
हास्य रस की प्रचुर सामग्री मिलती है। इन प्रसंगों में हास्य रस के ग्रन्तर्गत 
विनोद, व्यंग्य, उपालंभ एवं परिहास की मधुर व्यंजना प्रच्छन्न है | यहाँ केवल 
एक ही उदाहरण दिया जाता है-- 
“पायी माखन भरी कमोरी । ख़ान लगे प्रभु चोरी चोरी॥ 
चितवत चहुँ दिसि कहूँ कोउ नाहीं | लखी खंभ प्रापनि परिछाहीं ॥ 


१--साकेत पृ० १३, 
२--हष्णायन पृ०, 
३-यशोघरा पृ० ५३, 
४--जयद्रथ दघ पृ० ६२ 
५--सिद्धार्थ पृ० २१, 
६--साकेत सन्त ८।८-६, 
७-सिद्धराज पृ० १२८५, 
८--दैत्यवंश ३।३८, 

६--नूरजहाँ पृ० १११ 
१०--विक्रमादित्य 4० ४६ 
११--रावण मद्दाकाव्य ६॥२६-२७ 
१२--परिमल--पंचवरटी प्रसंग ३ 
१३--प्रनामिका, (सरोज स्टृति) पृ० १२६ | 
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पूछत, 'को तुम १ कवन पठावा १ भ्ब लगि केतिक माखन खावा ! 
हंसी ठठाय सुनत ब्रज बाला। भागे भय-विहृवल नंदलाला ॥? 
--्ैष्णायन । 
कृष्ण का चोरी-चोरी मक्खन खाना आ्रालम्बन है, चारों ओर देखना 
उद्दौपन है । ब्रजवाला का ठहाका मारना अनुभाव तथा हप॑ संचारी है | ठहाका 
मारकर हँसने में अतिहसित हास्य का रूप है जो अ्रधम कोटि के पात्र में 
व्यंजित हुआ है | 
दैत्यवंश और विक्रमादित्य काव्यों में भी हास्य रस का प्राचुयं है । 
दैत्यवंश का लक्ष्मी-स्वयंवर और . विक्रमादित्य में वीरसेन की उक्तियों में हास्य 
रस की सरस व्यंजना मिलती है । 
आ्रालोच्यकाल के प्रबन्ध काब्यों में हास्यरस का पूर्णोत्कर्ष हुआ है । 
मुक्तक काव्यों में हास्य रस-- 
नायूराम शंकर की कविता में हास्य रस अत्यन्त चुटीला बन कर आया 
है । सामाजिक कुप्रथाप्रों और फंशन परस्ती पर इन्होंने श्रत्यन्त तीखे व्यंग्य-वाण 
छोड़े हैं! । 
“ईश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय, 
शंकर सलोने मैन मिस्टर कहावेगे ।? 
इस प्रसिद्ध छन्द में फेशन परस्तों को आालम्बन थ्नाकर तीव्र व्यंग्य किया 
गया है। शंकर जी ने वाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, मूर्तिपूजा श्रादि विषयों 
को लेकर जो कठोर व्यंग्य किए हैं, वे भारतेन्दु की परम्परा के विकसित 
चिह्न हैं । 
निराला जी ने भी ढोंगी भक्तों को हास्य का विषय बनाया है । भ्रनामिका 
की दान” कविता में से एक उदाहरण दिया जाता है-- 
'मेरे पड़ोस के वे सज्जन, 
करते प्रतिदिन सरिता-मज्जन, 
भोली में पुए निकाल लिए, 
बढ़ते कपियों के हाथ दिए, 
देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, 


१--नाथूराम शंकर शर्मा :; अतुराग रत्न, पृ० २३६। 
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चिल्लाया किया दूर दानव, 
बोला मैं--धन्य, श्रेष्ठ मानव !? 
वृद्ध-विवाह को ग्रालम्बन बनाकर 'सरोज स्मृति” कविता में निराला जो 
ने एक कट व्यंग किया है-- 
“थे जो जमुना के से कछार 
पद फटे विबाई के उधार | 
खाने के मुख ज्यों, पिये तेल, 
चमरौधे जूते हो सकेल 
निकले, जी लेते, घोर गन्घ, 
उन चरणों को मैं यथा अन्ध, 
कल पध्राण-प्राण से रहित व्यक्ति 
हो पूजूँ, ऐसो नहीं शक्ति | 
ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह 
करने की मुभको नहीं चाह |! 
--अ्रनामिका 
इसके पश्चात्‌ “कुक्र्ुरभत्ता' में निराला जी ने हास्यरस के सवंबा 
विषयों की सर्जना की है, जिनका परम्परागत पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । श्रतएव वह एक स्वतंत्र परम्परा है, जिसका प्रयोगों में विवेचन किया 
जायगा | 
हरिशंकर शर्मा ने भ्रपनी हास्य रस की रचनाओईं में भारतेन्दु युग के 
पं० प्रतापनारायण मिश्र की परम्परा को पुनरुज्जीवित किया है। 
आ्रापने 'अ्रल्हड़राम की रे रें! शीर्षक से तृप्यन्ताम्‌ पर कविता लिखी 
है । हिन्दू जाति की श्रवनति पर व्यंग्य करते हुए आपने कहा है. 
“हिन्दू सुनो खोल कर कान, 
हो जाग्रों विलकुल वीरान । 
ऋषि मुनियों को जाग्रो भूल, 
काटो दैविक धर्म बबूल, तृप्यन्ताम्‌ ।१ 
आ्रापने “चमर पंच' कविता में पंचों की भ्रच्छो खबर लो है। 'पगुआरा”? 
की आत्मकथा,” “चवन्नी का चमत्कार' कविताग्रों में ढोंगी देश-भक्तों का 
मामिक चित्र उतारा गया है । 


१-+हह्शिंकर शर्मा : चिड़ियाघर, पृ० २५ | 





( १६६ ) 


बेढब बनारसो, * कान्तानाय पांडे 'चोंच,” “बचनेश,” वेघड़क बनारसो,. 
और गोपाल प्रसाद व्यासरे ने हास्यरस की धारा का यथेष्ट विकास किया है ।' 
इनकी कविताझ्रों में राजनीतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के सुन्दर 
व्यंग्य चित्र हैं| श्रीनारायण चतुर्वेदी, देवराज “दिनेश” ने भ्रपनी कविताप्रों में 
मधुर हास्य को सृष्टि की है | चतुर्वेदो जी ने श्रधकचरे साहित्यकारों को और 
“दिनेश! जो ने आधुनिक कवियों को हास्यरस का आलम्बन बनाया है। 

मुक्तक कविताओं में हास्य व्यंग्य एवं वाग्‌विदग्घता की जो नई घारा' 
चली है, यह कोई सवंया नूतन प्रयोग नहीं है । सामाजिक कुरोतियों, घामिक 
आडम्बरों एवं जातीय ढोंगों को हास्य का विषय बनाने का मार्ग कबीरदास 
बहुत पहले खोल चुके थे | कवीर के साहित्य में इन विषयों पर अत्यन्त मामिक 
व्यंग्य मिलता है | श्रालोच्यकाल से पूव॑ भारतेन्दु युग में कबीर की परम्परा का 
आर अधिक विकास हुआा है । भारतेन्दु युग के कवियों ने घमं, जाति, भाषा, 
देश, नारी, शिक्षा भ्रादि विविध विषयों पर हास्य-व्यंग्य की कठोर वर्षा की है। 
ग्रालोच्यकाल के मुक्तककार भारतेन्दु युग के कवियों की परम्परा में आते हैं । 
नये युग में हास्य व्यंग्य के विषयों की कुछ श्रौर वृद्धि हो गई है । हास्य के नये 
श्रालम्बनों में भक्त, पुजारी, नेता, मंत्री, डाक्टर, वकील भर कवि भी ग्रा 
गए हैं | यह भारतेन्दु युग की हास्य-परम्परा का ही नृतन विकास है। 

निष्कर्प यह कि श्रालोच्पकाल के प्रवन्ध काव्यों में हास्य रस की शास्त्रीय 
परम्परा के शत-प्रतिशत लक्षण घटित होते हैं | मुक्तक रचनाकारों ने कबीर 
एवं भारतेन्दु युग के कवियों की परम्परा को श्रागे बढ़ाया है, जिसमें हास्य के 
साथ व्यंग्य एवं वाग्विदग्धता की प्रघानता है। 

करुण रस 

करुण की परम्परा--रामायरा में ग्रादि कवि वाल्मीकि ने करुण रस 
को ही स्थापित किया है, क्योंकि 'शोक ही इलोक रूप में प्रकट हुआ'--ऐसा उन्होंने 
स्वयं कहा है । उसका परिपाक अन्त तक--सीता के अत्यन्त वियोग परयंन्त उसका 
निर्वाह किया गया हैर | कालिदास के काव्यों में भी शोक का यथेष्ट विकास: 


१--देखिये, बेहतर की बहक, 

२--देखिये, गोपालप्रसाद व्यास : श्रजी सुनो । 

३--'रामायणे द्वि करुणोरसः स्वयं आदिकविना सूत्रित:। शोकः 
श्लोकत्व-मागत इस्थेवं वादिना | निव्यूढश्च स एवं सीतात्यन्त 
बियोग पर्यन्तमेव एवं प्रबन्धमुपन्‍्यस्यता 7--ध्वन्यालोक, चतुर्थ 
उश्ोत की पाँचवीं कारिका की वृत्ति | 
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:हआ्ना है। रघुवंश में इन्दुमती के दिवंगत हो जाने पर राजा अ्रज का विलाप तथा 
कुमार सम्भव में कामदेव के भस्म होने पर रति का विलाप करुण रस के उत्कृष्ट 
" भ्रसंग हैं । भवभूति की दृष्टि में कछ्ण की ही एक मात्र सत्ता है। श्रन्य रस 
उसी के रूपान्तर हैं--'एको रसः करुणा एवं” कहकर उन्होंने करण रस को ही 
प्रधान माना है । 
हिन्दी-साहित्य में श्र गार और वीर के पश्चात्‌ करुण रस की भी पुष्ट 
“परम्परा है.। जायसी, सूर, तुलसी, केशव ग्रादि महाकवियों की रचनाग्रों में 
करुण रस के प्रसंग अ्रनेक स्थलों पर मिलते हैं। रामचरितमानस में राम-वन- 
गमन, ग्रशोक वाटिका में सीता, जटायु-मरण, दशरथ की मृत्यु श्रोर लक्ष्मण 
की मूर्च्छा के प्रसंगों में शोक की व्यंजना चरमोत्कर्प को पहुँच गई है | भारतेन्दु 
की कविताश्रों में भी श्रनेक स्थलों पर करुणा की भलक विद्यमान है | सत्य 
हरिश्चन्द्र और भारत-दुर्दशा में शोक की पूर्ण व्यंजना मिलती है | हरिग्रौध 
जी के प्रिय प्रवास में करुण का वेग अत्यन्त हृदयस्पर्शी है | 


करुण रस का विवेचन-- 


आगार के पश्चात्‌ करुण ही सबसे अ्रधिक तीव्र, व्यापक एवं प्रभावो- 
त्पादक है | काव्यों में चिरकाल से इसका महत्त्व चला श्राता है क्योंकि इसको 
संवेदना बड़ी तीव्र एवं मार्मिक होती है तथा उसका प्रभाव सुख को भ्रपेक्षा कहीं 
अधिक स्थायी होता है। इसका कारण यह है कि करुण में सह-अनुभूति की 
मात्रा अधिक होती है । ग्रन्य रसों में भी यही वात है। हम किसी दुखो को 
देखकर दुखित होते हैं श्रौर सुखो को देखकर सुख का अनुभव करते हैं। इसो 
प्रकार भयभीत को देखकर भाग खड़े होते हैं, ग्राभ्चयं में मुग्य व्यक्ति को 
देखकर स्वयं तदवत्‌ ग्राचरण करने लगते हैं--यह सब सह-पनुभूति के कारण 
है | इससे सिद्ध है कि सह-अनुभूति में समानुभूति का भाव प्रच्छन्‍न रहता है। 
करुण में इसका प्रादुर्भाव विशेषरूप से लक्षित होता है| 

सहनपनुभूति सामाजिक गुण है | इसमें पर दुःख कातरता, उदारता, 
संवेदनशोलता आदि गुणों का समावेश रहता है | अपने प्रिय की सभी वस्तुएँ 
प्रिय होती हैं | प्रिय के ब्रनिष्ट की ग्राशंका से हो हृदय सिहर उठता है । प्रेमो 
अपने प्रिय के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि उसके जियोग में 
तदूबत अनुभूति से व्याइुल हो उठता है। समानुभूति का भाव जड़-वेतन सभी 
के साथ हो सकता है | नित्य के सहचर पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, लता-गुल्म सभी के 
वियोग में दुःखानुभूति होने लगतो है। 
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करुण का श्राघार शोक है। इष्ट-नाश एवं श्रनिष्ट की प्राप्ति से चित्त 
"में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे शोक कहते हैं | साहित्य दर्पणकार ने इसके 
अतिरिक्त बन्धु-वियोग, विभव-नाश में भी शोक व्याप्ति मानी है' | भाव यह है 
कि जिनकी साथ हृदय का रागात्मक सम्बन्ध हो चुका है, वे चाहे जड़ हों, चाहे 
चेतन उनके नाश से, विपत्ति से, वियोग से मन में जो दुःखात्मक श्रनुभूति होती 
'है, वही शोक है। इच्छा, आ्राश्षा-अभिलाषा का विघात भी शोक को जन्म 
देता है। 


किन्तु शोक और सहानुभूति में भ्रन्तर है । शोक का भाव सीमित तथा 
सहानुभूति का भ्रसीमित होता है। सहानुभूति के पात्र विश्व के स्थावर-जंगम 
सभी प्राणी हो सकते हैं, परन्तु शोक के नहीं । शोक में इष्ट जनों का वियोग 
ही श्राता है | प्रिय का अनिष्ट देखकर हमें शोक होता है, किन्तु किसी पड़ोसी 
की मृत्यु पर हमें सहानुभूत ही होती है । इसी कारण प्रिय श्रथवा इष्ट जनों 
-से माता, पिता, भाई, वहिन, पुत्र, पति, वन्धु, परिजन आदि का ग्रहरा है। 
यदि इष्ट जनों के नाश की परिधि से बाहर करुण रस को प्राणी मात्र के साथ 
*सहानुभूतिमूलक मान लें तो शोक का भाव श्रसीम हो जायगा | काव्य की पर- 
म्परा में शोक को सीमित रूप में ही ग्रहण किथा गया है तथा इप्ट नाश, 
अनिष्ट की प्राप्ति में ही उसको आबद्ध कर लिया गया है। 

आ्राधुनिक युग के प्रबन्ध काब्यों में करण रस की परम्परा का यथेप्ट 
विकास हुआ्ना है । दैत्यवंश, * अंगर/ज,* जयद्रय वध, ४ साकेत" में इष्ट नाश 
संबंधी करुण के; नूरजहाँ,' जोहर,* कुण्डल,” साकेत* में अनिष्ट-प्राप्ति संबंधी 


१--एवं बन्धु वियोग विभव नाशादावप्युदाहायंम्‌ ॥ साहित्यदपंण 
३॥२२५ 

२--दैत्यवंश १७॥२० 

३--अ्रंगराज पृ० २७० 

४--जयद्रथवध पृ० २१ 

*--साकेत प्‌ृ० १६१ 

६- नूरजहाँ पू० १२७-र२८ 

७--जौहर पु० ८८ 

छ--कुणाल पृ०१०५ 

-६--खाकेत पृ० ११२ 
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करुण के; सिद्धायं,' कृष्शायन, रे कुरुक्षेत्र, तुमुल, साकेत-सन्त* में 
बन्धु-वियोग संबंधी करुण के; रावण महाकाव्य,* हल्दी घाटी, श्रार्यावत॑ में 
पराभव, राज्य नाश्ादि संबंधी कझुए के अत्यन्त ( दयस्पर्शी उदाहरण मिलते 
हैं| आ्राश्रय श्रोर श्रालम्बन के क्षेत्र में भी विस्तार हुमा है। पहले भ्रधिकतर पति- 
पत्नो की मृत्यु एवं वन्ध्रु-वियोग में हो शोक का भाव सौमित हो गया था। 
श्राजकल राजा-प्रजा, पुत्र, पिता, वन्धु के प्रति भी शोक की व्यंजना मिलती है। 
इन्हीं प्रसंगों में अनुभाव और संचारियों का प्रसार भी अधिक हुआ है। इन काव्यों 
* में करुणा रस की परम्परा का शत-प्रतिशत अंश में निर्वाह हुआ है | इससे सिद्ध 
है कि श्रालोच्च काल के प्रवन्ध काव्यों में करण रस की सम्पूर्ण सामग्रो विद्यमान 
है तथा उसका ययोचित विकास भी हुम्ना है । 
प्रबन्ध काब्यों से बाहर मुक्तकों के क्षेत्र में भी विषाद की प्रभूत सामग्री 
मिलती है, किन्तु इसके ग्राश्रय, आ्रालम्बनादि परम्परानुगत नहीं हैं। भ्रतएव 
इनका ग्रध्ययन परम्परा ने बहिभू'त होने के कारण प्रयोग के अन्तर्गत किया: 
जायगा | 





श्यायी भाव ***०+*- 
अ्रालम्बन''* न 
उद्दीपन '“** 





** "मुष्टि प्रहार, शस्त्र चालन, छेदना, 
विदारना, लड़ना आदि 
अनुभाव ***"***** *“रोमांच, स्वेद, कंप, भ्र,-भंग, झ्ोष्ठ 

दंशन, भरुज ताड़न, तर्जन, आत्म- 
इलाघा, शस्त्रों का प्रयोग, ऋूरता 
के कार्य आदि | 

१--प्निद्धार्थ पृ० २०० 

२--हृष्णायन पृ० ६६६ 

३--कुरुकेत्र पृ० & 

४-तुमुल प० ७४ 

५--साकेत सन्त ३।३६ 

६-रावण--सर्ग १४ 

७--दलल्‍्दीघादी पृ० १७८५-७६ 


( १७३ ) 


संचारी “““***'“**“मोह, अम्ष, उग्रता, आवेग, उत्साह 
विवोध, चपलता झादि। 
हिन्दी-साहित्य के अन्तगंत रौद्गरस के प्रसंगों में प्रायः झ्राश्र य एवं श्रालं- 
चन के रूप में वीरों एवं प्रतिपक्षी नायकों 'का ही वरांन भ्राया है| पद्मावत के 
गोरा-बादल खंड में, रामचरितमानस के राम-रावरण युद्ध में एवं शिवा बावनी 
के शिवा-ओरंगजेब के संग्राम-वर्णंन में सवंत्र प्रतिपक्षी योधाश्रों को ही श्रालम्बन 
"के रूप में चित्रित किया है । साथ-ही रौद्र रस के लिए युद्ध के प्रसंग ही उपयुक्त 
सममे जाते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रवसरों पर ही रोद्र रस की व्यंजना का उत्कर्ष 
भ्रच्छा होता है । 
आ्राधुनिक काल के प्रवन्ध काब्यों में रौद्र रस का उत्कप पूर्ण रूप में 
ऊग्मा है । रौद्ररस के सभी प्रसंग युद्धस्थल से सम्बन्ध रखते हैं तथा इनके झ्राश्रय- 
आलम्बन परम्परानुगत हैं | वतंमान काल की प्रयोगवादी, प्रगतिवादी एवं राष्ट्रीय 
'रचनाओ्रों में रौद्र रस की प्रभूत सामग्री मिलती हैं, किन्तु उसके श्राश्रय एवं 
आलम्वन सवंया नवीन एवं झ्राधुनिक युग की परिस्थितियों से उद्भूत हैं | अत- 
एवं परम्परा से वहिभू'त होने के कारण ये प्रयोग के अ्रन्तगंत रौद्र रस के स्वतंत्र 
विकास के रूप में श्रन्यत्र दिखाये जायेगे। साकेत,' हल्दीघाटी, रे दैत्यवंश, र 
श्रार्यावतं, * कृष्णायन,* जोहर,* अ्रंगराज,* विक्रमादित्य“ आादि प्रवन्ध काव्यों 
में शत-प्रतिशत अंश में परम्परा के दर्शन मिलते हैं। इनके झ्राश्नय-प्रालम्बन 
योधा, प्रतिपक्षी एवं सैनिक श्रादि हैं। इस प्रकार विभाव पक्ष की सभी बातें 
प्राचीन परम्परा के श्रनुकूल हैं। अनुभावों में मुख एवं नेत्रों की लालिमा, भौहें 
टेढ़ी करना, भुजाग्रों का ताड़न, शास्त्रों का प्रदर्शन, ललकार, गज्जन-त्न एवं 
सात्विकों में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कम्प आदि तथा श्रमपं, उग्रता, श्रावेग, 
उविवोध, चपलता और मद-संचारी भाव भी मिलते हैं। 


१--साकेत पृ० ४१८-१६ | 
*--हल्दी घादो पृ० १२७, 
३-दैत्यवंश पृ० ६।२५, 
४--थरार्यावतं पृ० २० 
*€--कुृप्णायन पृ० ७००, 
६--जौद्दर पृ० ५५, 
७--श्रंगराज २१।१२७-२६ 
झ--विक्रमादित्य पृ० १७२ । 


( १७४ ) 


इससे सिद्ध है कि श्राधुनिक कविता रौद्र रस की दृष्टि से पुरणंतः समृद्ध 
है तथा उसमें परम्परा की सम्पूर्ण सामग्री विद्यमान है | यह केवल प्रवन्ध काव्यों 
को ही दृष्टि में रखकर कहा गया है । अन्यत्र मुक्तक रचनाओं में रौद्र रस का 
स्वतंत्र विकास हुम्ना है, जिसका विवेचन भ्रन्यत्र किया जाएगा | 


वीर रस 


बीर रस की परम्परा--वीरगाया काल के चन्द ग्रादि कवि, तुलसी, 
केशव, भूषण, गोरेलाल, सूदन, जोधराज तथा पद्माकर श्रादि कवि इस धारा 
के प्रधान कवि हैं। 

श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में वीर रस की परम्परा का अध्ययन करने के 
लिए नीचे लिखे काव्यों को चुना गया है :-- 


महाकाव्य-- 
साकेत, तक्षशिला, कामायानी, हल्दीघाटो, दैत्यवंश, श्रार्यावतं कृष्णायन,. 
जौहर, विक्रमादित्य, अ्रंगराज | 
खण्ड काव्य-- 
जयद्रय वध, सिद्धराज, वीर प्रताप, ग्रभिमन्यु वध, रश्मिरथी, तुमुल,, 
प्रणावीर प्रताप, मौर्य विजय | 
मुक्तक-- 
वीर सतसई, मनहर वीर ज्योति, झाँसी की रानी, पानीपत (श्री ग्रनूप 
शर्मा ) 
वीर रस - 
साहित्यदप॑णकार ने उत्तम प्रकृतिर्वीर:” लक्षण देकर वीर रस को श्रन्य 
रसों से उत्तम माना है । इनके भ्रनुसार इसका स्थायीभाव उत्साह, देवता महेन्द्र 
और रंग सुवर्ण के सहश होता है । इसमें जीतने योग्य रावणादि आलम्बन 
विभाव होते हैं श्रौर उनकी चेष्टा श्रादि उद्दीपन विभाव होते हैं | युद्ध के सहायक 
( धनुष, सैन्य आदि ) का अन्वेषणादि इसके अनुभाव होते हैं। धैयं, मति, गवं, 
स्मृति, तर्क, रोमांचादि इसके संचारी भाव हैं। इसके चार भेद हैं, यथा-- 
(१) दान वीर (२) धर्म वीर (३) दया वीर और (४) युद्ध वीर' । 


१-साहित्य दपण ३।२३२-३४ । 


( १७५ ) 


वीर रस के भेदों के विषय में झाचायों का मतभेद हैं। श्रग्निपुराण में 
वीर रस के केवल तीन ही भेद माने गए हैं | उनमें दया वीर को स्थान नहीं है । 
घनझ्जय ने दशरूपक में इसके तोन ही भेद माने हैं । इनमें धर्मं वीर का स्थान 
नहीं हैं। रसगंगाघरकार पंडितराज जगन्नाथ ने भी वीर रस के चार भेद 
स्वीकार किए हैं । इन्होंने चार प्रकार का उत्साह माना है, किन्तु आगे चलकर 
उन्होंने यह भी कह दिया है--“वस्तुतः शव गार रस की तरह वीर रस के भी 
श्रनेक भेद हो सकते हैं, यया--सत्य वीर, पाण्डित्य वीर, वल वोर ओर क्षमा 
वीर आदि | इप़का कारण भी स्पष्ट है | उत्साह के अनेक रूप होते हैं। यदि 
विचार करके देखें तो उत्साह के जितने स्वरूप हो सकते हैं, वीर रस के भी 
उतने ही भेद होंगे । 

वास्तव में उत्साह ऐसा व्यापक भाव है कि वह जीवन की किसी भो 
चेष्टा में व्यक्त हो सकता है । जब किसी भी कायं में उत्साह का प्रदर्शन हो 
सकता है, तब उसकी सीमा भी कैसे बाँधी जा सकती है ? उत्साह का प्रदर्शन 
तो हर एक मानव प्रवृत्ति में हो सकता है | कार्य करने का अभिनिवेश तथा 
शौयं प्रदर्शित करने को प्रवल इच्छा को उत्साह कहते हैं। भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, 
क्रोध, प्रेम, क्षमा, सत्य, करुणा, अहिसा आदि हर एक भाव में उत्साह को 
प्रदर्शत किया जा सकता है | मन, वचन एवं कम से सम्पादित होने वाले किसी 
भी श्रसाधारण कायं में मनुष्य के शौयं का प्रदर्शन संभव है । इस दृष्टि से जिस व्यक्ति 
की मानसिक शक्ति का असाधारण विकास हुआ है, उसे वृद्धि शुर, जिसकी वाणी 
में बल है, उसे वाक्‌शूर तथा जिसमें साहस के कार्य करने की शक्ति हो, उसे कर्म 
झूर कह सकते हैं । इसीलिए महाभारत में “शूरा बहुविधाः प्रोक्ता:ः कह! गया है| 

किन्तु इस प्रकार की मान्यता से वीर रस के दृत्त में सभी रसों का 
श्रन्तर्भाव हो जाता है। यह अनुचित है क्योंकि अ्रन्य रसों के स्थायोभाव भिन्‍न 
हैं | इससे अ्रतिरिक्त वीरत्त्व की स्थिति सवंत्र मानने से श्रनवस्था दोप श्रा जाता 
है | इससे वीर रस के अनन्त भेद मानना उपयुक्त नहीं है | फलतः आचार्यों ने 
वीर रस को सीमित कर दिया है | साहित्यदर्पणकार को तरह पंडितराज 
जगन्नाथ ने भी उसको चार प्रकार का ही माना है। भ्रतः परम्परानुगत इसी वर्गी- 
करण को मानकर आधुनिक काव्यों से वोर रस के उदाहरण दिए जाते हैं :-- 





ग्रन्य का संदभ॑ आश्रय ग्रालम्बन उद्दीपन अनुभव संचारी 





१-साकेत युद्धवीर रावणादि शंख-भेरियों. हप॑, 
(द्वितीयावृत्ति) भरत निशाचर की ध्वनि, शस्त्र ग्रावेग 
पृ० ४१५ छात्रन्न उठाना 


( १७६ ) 








ग्रनय का गभआाश्नय आालम्बन उद्दीपप अनुभाव संचारो 
सन्दर्भ 
२--कामा- मनु (राजा) प्रजापक्ष अ्रपमान, शास्त्र उठाना श्रम, गव॑ 
यानी युद्धवीर भत्संना टंकार,श्वास श्रावेग 
प्र० सं० पृ० २०१ लेना श्रादि 
३-दैत्यवंश राजाबलि इन्द्र शक्ति, परा तिरस्क्रार, श्रमपं, 
पृ० ६८-६६ क्रम, सेना अ्रषिक्षेप, उग्रता, 
का पलायन शौय॑ं-प्रदर्शन हप॑ 
४- हल्दी- राणा प्रताप वंदी मान मस्तक दया चिन्ता, गव॑ 
घाटी (दयावीर) सिंह. भुकना पानी- 
पृ० ११५ पानी होना 
५--श्रार्या- आय सेना-_ यवन दल वीरत्व का हुप॑, मद 
बतं, पष्ठ... पति प्रदर्शन, शस्त्र 
संस्करण धारण करना 
पृ० ६५ आदि 
६--हष्णा- भीम कौरव दल गजंना, बल, दपं, शौयं, रोमांच 
यन प्रताप दक्ति गरजन, गवं, ह॑ 
'पृ० ६२२- दिखाना, मारना 
२३ सेना, रण श्रादि 
वाद्य, घनुप- 
वाण का शब्द 
७--विक्रमा चन्द्रगुतु शकसेनापति सेना द्वारा युद्ध, प्रस्थान हप॑, 
दित्यि आक्रमण चपलता, 
सर्ग ३४ ओऔत्सुक्य 
झत-अंग- पांडवन्सेना कौरव दल सेना, शंख, गर्जन, वाद्य मद, श्रावेग 
राज, परु० सिहनाद वजाना, विरु- हर्ष 
१८5७ गर्जन दावलो गाना 
६ -जौहर राजपूत सेना यवन दल गर्जन,तर्जन, वल, विक्रम हप॑, धृति 
(१€ वीं ग्राक्मणा और शक्ति श्रम 
चिनगारी) का परिचय 


( १७७ ) 





अन्य का सन्दर्भ आश्रय झ।लम्बन उद्दीपन. अनुभाव संचारी 








१०-जयद्रथ अभिमन्यु कौरक्सेना चक्रव्यूह शौयं-प्रदर्शन चपलता, 


वध (प्रथम सं) रचना रिपृ हप॑, श्रावेग, 
सेना उत्सुकता 

११--सिद्ध-सिद्धााज जगदेव युद्ध लड़ना, हाँक मरना उग्रता, 
राज घराशायो श्रमपे 

(दि० सं) होना 

१२--सुमुल लक्षण मेघनाद बल प्रदर्शन, वाण छोड़ना उग्रता, 

(१२वाँ सं) ललकारना दक्ति-प्रदर्शन श्रमर्प 

१३-रश्मिरयी कर्णा्जुन कर्शाजुन गन, वाणवर्पा, युद्ध करना 

पृ० १६२ रक्तरंजित शरीर 


१४-मौयं-विजय हिन्दू सेना ग्रोक दल भयंकर युद्ध. रणकौशल हपं, 

दिखाना श्रावेग 

१५-सिद्धार्थ पृ० सिद्धां/ घायल हंस. व्यया पक्षी को गोद विपाद 
श्८ (दयावीर) में लेना, गले 
लगाना, चूमना 

१६-सिद्धराज सिद्धराज मूच्छित जगदेव  श्रचेत होना दया, उपचार तक 


पृ० ४५-४६ (दयावीर) की श्राज्ञा 
आदि 
१७-साकेत भरत आहत हनुमान दारुण आत्तं- रुदन करना विषपाद 
पृ० ३८५ (दयावीर) नाद, मूच्छित 
होना 
१८-अ्ंगराज कर्ण भिक्षुकगणः दीनदशा प्रिय बाणी, हप॑, गव॑ 
८॥६-१०  (दानवीर) दया दृष्टि 
१६-हल्दीघाटी भामाशाह अ्रसहाय राणा विपत्तिग्रस्त श्रांस्‌ गिराना, हप॑, 
पृ० १८२ प्रताप जीवन गद्‌गद होना आ्रावेग 
२०-तक्षशिला युवराज प्रजा सुख-शांति की प्रजा हित में. हप॑ 
४५० (धमंवीर) स्थापना लगे रहना 
२१-प्रणबीर प्रताप भाला-मन्ना यवन सेना युद्ध  रक्राक्त होना हप॑ धृत 
पृ० ४४-४५ गव॑ 


श्र 


( १७८ ) 





ग्रन्थ का सन्दर्भ आश्रय श्रालम्बन उद्दीपन अनुभाव संचारी 
२२-साकेत भरत चरण पादुकाएँ रत्न-दीप पूजा-निरत चिता 
पृ० ३७१ आत्मलीन 
२३-वबुद्धचरित्र गौतम बुद्ध तत्त्व विचार  एकान्त, वन ध्यान,सुधं विवोध 
पृ० १२८ (धमंवीर) धामिक कृत्य बुध भूलना 
२४-साकेत-सन्‍्त भरत सत्संग घामिक कृत्य शांति धृति, मति 
१४॥६ (धमंवीर) संध्या, उपासना स्थिरता विवोध 
२५-दैत्यवंश बलिराज बाल ब्राह्मण दान के. हप॑, 
१२।३८ (दानवीर) प्रति उत्साह गव॑ं 
२६-दैत्यवंश .प्रह्लनाद पीड़ित मुनि हाहाकार सत्याग्रह, उग्रता, 
१॥४६ (धमंवीर) वृन्द उत्साह का गर्व 
प्रदर्शन " 
मुक्तक काव्यों में वीर रस-- 


ऊपर के उदाहरणों के अतिरिक्त मुक्तक काब्यों में भी उत्साह की सुन्दर 
व्यंजना मिलती है | भगवानदीन “दीन” का वीर पंचरत्न, वियोगी हरि की वीर 
सतसई, भ्रनूप शर्मा की स्वतंत्रता का प्रावाहन और पानीपत), सुभद्राकुमारी 
की “भाँसी की रानी”, मैथिलीशरण गुप्त के 'स्वर्गीय.संगीत' में उत्साह की 
व्यंजना अत्यन्त प्रभावोत्पादक है | इसके अतिरिक्त त्रिशूल, सेवकेन्द्र, श्रम्विकेश, 
केशव तथा रामचन्द्र शुक्ल 'सरस” की फुटकर कविताओं में वीरत्त्व के भावों का 
सुन्दर प्रकाशन पाया जाता है | इन प्रसंगों में वीर रस को सर्वा गपुरणं व्यंजना 
तो नहीं है, किन्तु ह॑, गवं, मति, धृति, तकं, स्मृति, उग्रता, भ्रावेग, ग्रौत्सुक्य, 
रोमांच भ्रादि भावों की व्यंजना सफल है | 

ऊपर दिये हुए उदाहरणों से स्पष्ट है कि आधुनिक काल की कविता में 
वीर रस की परम्परा का यथेष्ट विकास हुआ है तथा उसके चारों भेदों पर 
काव्य-रचना मिलती है | चित्र में १९ और २४ संख्या के काब्यों में दानवीर, 
४, १६,१७, १८ में दयावीर, २१,२३, २४ भौर २६ में धमंवीर तया शेप 
संख्याग्रों के काव्यों में युद्धवीर की सर्वा गपुरं सामग्री विद्यमान है | तालिका से 
स्पष्ट है कि वीर॒रस के आश्रय, श्रालम्बन तथा उद्दौपन सामग्री का पर्याप्त विकास 
हुआ है तथा रस की पूरां सामग्री विद्यमान है । इससे सिद्ध है कि प्रवन्ध काब्यों 
में वीर रस का पूर्णोत्तपं पाया जाता है। मुक्तक एवं स्फुटिक रचनाग्रों में 
वीररस के केवल संचारियों का ही प्रदर्शन है । 


( १०६ ) 


भयानक रस 
भयानक की परम्परा-- 


हिन्दी साहित्य में रोट्र और वीर रस की भांति भयानक रस की परम्परा 
भी मिलती है । झ्ालोच्यकाल से पूर्व जिन काब्यों में रौद्र और वीर रस मिलता 
है, उन्हीं में भयानक रस भी । अतएव पुनरावृत्ति से बचने के लिए यहाँ उनका 
नामोल्लेख करना झ्रावर्यक नहीं समझा गया है। 

भ्रालोच्यकाल के भ्रन्तगंत भी जिन प्रबन्ध काव्यों में रौद्र और वीर रस 
मिलता है, उन्हीं में भयानक रस भी | भयानक रस का निरूपण दशरूपककार 
ने इस प्रकार किया है-- 

रोद्र शब्द के सुनने से भ्रथवा रौद्र मूर्ति के देखने से भय स्थायी के प्रादु- 
भूत होने पर भयानक रस उत्पन्न होता है। इसमें कंप, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ष्य 
भ्रादि अ्रनुभाव होते हैं तथा दैन्य, संभ्रम, मोह एवं त्रास श्रादि व्यभिचारी भाव 
होते हैं |? 

वाग्भट्‌ट के भ्रनुसार पिशाचादि के विकृत स्वर को सुनने एवं उसे देखने 
से तथा स्वजनों का नाश देखने से भयानक रस उत्पन्न होता है तथा शून्य गृह, 
वन आदि से उद्दीप्त होता है | हाथ काँपना, चंचल दृष्टि से देखना, हाथ 
मलना, कंठ ओर होठ सूखना, म्‌ह फीका पड़ना, रंग बदलना, स्वरभंग श्रादि 
इसमें भ्रनुभाव होते हैं तया इसके संचारी हैं--शंका, श्रपस्मार, मरण, न्रास, 
चपलता, श्रावेग, दैन्य, भ्रोर मोह 'भ्रादि। स्त्री तथा नीच पुरुषों में इसकी 
उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है । २ 

साहित्य दपंण में भयानक रस की उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है-- 

जिससे भय की उत्पत्ति हो, वह श्रालम्बन तथा उसकी घोर चेष्टाएँ 
उद्दीपन होती हैं । इसके श्रनुभाव हैं---वैवण्यं, गदुगद्‌ स्वर, प्रलप, स्वेद, रोमांच, 
कंप तथा सब श्रोर अ्राँखें फाड़-फाड़ कर देखना भ्रादि तया इसके संचारो भाव 
जुगुप्सा, श्रावेग, मोह, त्रास, ग्लानि, दैन्य, शंका, श्रपस्मार, भ्रान्ति एवं मरण 
श्रादि होते हैं । स्त्री, बालक एवं नीच नायक इसके श्राश्रय होते हैं | 

उपयुक्त भाचार्यों के मतों में श्रालम्बन के विषय में कोई बड़ा मतभेद 
नहीं है | भयानक रूप या विकट स्वर से इसकी उत्पत्ति है। वाग्भट्ट ने स्वजनों 


१--दशरूपक ४|८० | 
२--वाग्भद्द + काव्यानुशासन, अध्याय ५। 


( १६० ) 


के नाश को भी आालम्वन माना है । दशरूपककार ने उद्दीपनों का उल्लेख नहीं 
किया है | वाग्भट्ट ने शुन्य ग्रह, श्ररण्य श्रादि को तथा साहित्यदपंणकार ने 
आलम्बन की घोर चेष्टाओं को आ्रालम्बन बताया है। वाग्मट्‌ट ने वाह्य वस्तुग्रों 
को उद्दीपन रूप में ग्रहण किया है तथा साहित्यदरपंणकार ने श्रालम्बन गत बातों 
को । यही दोनों का अन्तर है। अनुभावों श्रौर संचारियों में कम श्रोर श्रधिक 
के सिवाय कोई भ्रन्तर नहीं है। साहित्वदपंणा के अ्नुभाव और संचारियों की 
संख्या सबसे श्रधिक है । 

नीचे आ्रालोच्यकाल के काब्यों से भयानक रस के उदाहरण तथा उनकी 
सामग्री का विश्लेषण किया जाता है :-- 


भयातक रस 





ग्रन्थ सन्दर्भ आश्रय आलम्बन॒ उद्गीपन अनुभाव संचारी 





१--ैत्यवंश देवसेना के भूतादि के असहाय आ्रातंकित त्रास, 


७१ वीर ह््श्य दशा होना दैन्य 
२--तूरजहाँ श्रनारकली शभ्रकबर खटका, मूच्छित होना त्रास, 
पृ०२६ तलवार दिखाना भू-पात अपस्मार 
३--विक्रमा- श्रूवदेवी शक सेना राजा का भयभीत होना शंका, 
दित्य पृ० ५७ बंदी होना दैन्य 
४--पअ्रंगराज सेना कर्ण का,  श्रग्नि वर्षा हाहाकार, त्रास 
२११३७ बद्र वाण 'घैयंनाश 
५-हलल्‍्दी- राणा के. यवन-दल श्ररष्यवास, चिल्लाना,  दैन्य 
घाटी वच्ची-वच्चे भूख की रोना 
प्‌ृ० १६६ पीड़ा विलापकरना 
६--जोहर यवन सिपाही गोरा-वादल हास्त्रादि भुू-पात, कंप  त्रास, 
पृ० ५५ संचालन आवेग 


७--#प्णा- ग्वाल-वाल अरिप्टासुर भयंकर रूप व्याकुलता, त्रास, 
यन पृ० ६२ पलायन,मरण अपस्मार 
झ-रावण राक्षसवृन्द रामका रावण का सिर पलायन, घबड़ाना त्रास, 
महाकाव्य १३३१ भयंकर युद्ध कटना आवेग 
€--प्रार्यी- यवन सैनिक पृथ्वोराज रौद्र मूति कंप, पलायन, त्रास, 
बत॑ पृ० २३ हाहाकार अआंति 


( हब). 








ग्रन्थ सन्दर्भ पश्राश्रय शआ्रालम्बन उद्धीपन अनुभाव संचारी 
१०--रद्िम- पांडव सेना करां काल रूप कंप,कोलाहल, त्रास 
रथी पृ० १२०-२१ ब्यग्रता आवेग 


११--सिद्ध- सैनिक सिद्धराज प्रचंड नाद भयभीत होना, भ्रपस्मार 
राज पृ० ४४ जड़ीभूत होना जड़ता,त्रास 
(२--जयद्रथ जयद्रथ. अर्जुन रोद्र मूति भय से व्याकुल त्रास, दैन्य 


ह। 


वध प्‌ृ० ६७ होना, प्रलाप मरख 
१३-कुणाल रानी तिष्य- अशोक नग्न असि मूछित,पतित, अश्रपस्मार, 
प्‌ृ० ११०-११ रक्षिता गदुगद्‌ स्वर॒ मरणा,,त्रास 
१४--तुमुल मेघनाद की लक्ष्मण भयंकर वाण स्वरभंग, त्रास, 
पृ८ ५८. सेना वर्षा श्रातंक चिल्लाना देन्य 
१५४--विपपान देव दानव कालकूट विषाक्त लहरें पलायन अ्रान्ति, 
पृ० ३४ भागना,स्तंभ मोह 
१६--मौय॑ यूनानी सैनिक चन्द्रगुप्त भयंकर युद्ध श्रस्तव्यस्त होना श्र"ति, 
विजय२।३६ भागना, पीठ त्रास 
दिखाना 

१७--कुरुक्षेत्र नर-तारी महाभारत महानाश भय, आ्रातंक, मरण 
पृ० ७६ उदासी 

विवेचन -- 


साहित्यदपंणकार ने 'स्त्री नीच प्राकृति:” द्वारा भयानर रस के आश्रय 
स्त्रो एवं नीच पुरुष बताए हैं, किन्तु दैत्यवंशकार ने दैत्यों के द्वारा देवताओं की 
पराजय का वर्णन कर देवताझ्रों में भय की दशा का वर्णान किया है। यह 
व्यतिक्रम नये युग के प्रभाव के कारण हैं | वस्तुतः दैत्यवंश के कवि ने देवताग्रों 
से शभ्रधिक दैत्यों के उत्कषं का चित्रण किया है, जिसके फलस्वरूप भय की स्थिति 
देवताग्रों में दिखाई गई है । दैत्यों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर इन्द्र श्रमरा- 
वती तक को छोड़कर भागने को विवश्ञ होते हैं । 

ऊपर दिये हुए काब्यों के प्रसंगों में भयानक रस को अ्रविकल सामग्रो 
उपलब्ध होती है । प्रवन्ध काब्यों के श्रन्तगंत शत-प्रतिशत अ्रंश में रस का पूर्णों- 
त्कपं हुआ है । ग्राश्रय के रूप में स्त्री, वालक, नीच पुरुष एवं ऊँच पुरुष सभी 
आ गए हैं। चित्र में दो, तीन और तेरह संख्या के उदाहरणों में स्त्रियों को, 


( १८२ ) 


संख्या पाँच और सात के उदाहरणों में बालकों को, .शेष काव्यों में सेना के वीर 
सिपाहियों को तथा दैत्यवंश में देवताओ्ों को भय के श्राश्रय के रूप में चित्रित 
किया गया है। 

तालिका से स्पष्ट है कि विभाव एवं अनुभावों का वर्णन परम्परानुगत 
है। संचारियों में त्रास, दैन्य, श्रपस्मार, शंका, श्रावेग, श्रान्ति, जड़ता, मरण 
आदि सभी की मामिक व्यंजना हुई है। 

इससे सिद्ध है कि श्रालोच्यकाल के प्रवन्ध काव्यों में भयानक रस का 
पूर्णोत्कपं हुआ है । इस दिक्षा में जो स्वतंत्र विकास हुआ है, उसका प्रयोगों के 
अध्याय में अ्रन्यत्र उल्लेख किया जायगा | 

वीभत्स रस 

बीभत्स की परम्परा-- 

इस रस की कोई स्वतंत्र परम्परा नहीं है। रौद्र, वीर एवं भयानकादि 
रसों की भाँति काव्यों में वीभत्स रस प्रच्ुरता से नहीं प्राया है । प्रायः युद्ध वर्शन 
के प्रसंगों में ही इसकी श्रभिव्यक्ति हुई है। जिन प्रवन्ध काब्यों में रोद्र, 
वीर, भयानक रस मिलते हैं, उन्हीं में यत्र-तत्र वीभत्स रस के भी स्थल दिखाई 
पड़ जाते हैं | 

श्रालोच्यकाल के निम्नांकित प्रवन्ध काब्यों में वीभत्स रस के प्रसंग 
श्राए हैं :-- 
महाकाव्य-- 

दैत्यववंश, क्ृष्णायन, विक्रमादित्य, हल्दीघाटी, जौहर, अ्ंगराज, 
आर्याव् | 
खंडकाव्य-- 

जयद्रथ-वध, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी | 
वीभत्स रस-- 

दशरूपककार ने जुगुप्सामूलक अ्रपवित्र, कृमि एवं दुर्गन्ध युक्त वस्तुग्रों से 
इसका उत्पन्न होना बताया है । रुघिर, श्रंतड़ी, चर्बी, मांस, मज्जादि से यह्‌ 
उद्दीक्त होता है | वराग्य के कारण नारी के जघन, स्तनादि में घृणा प्रकट 
करना, नाक-मुँह सिकोड़ना श्रादि इसमें झनुभाव होते हैं तथा आवेग, व्याधि, 
शंका ग्रादि इसमें संचारी हैं ।* 


१--दशरूपक ४|७३ 


( रैप३े ) 


वाग्भट्ट ने श्रप्रिय एवं उत्कट ब्रण, जिनमें दुगगंन्ध युक्त कृमि, कीटादि 
हों, उनके देखने-सुनने से इसकी उत्पत्ति बताई तथा अंग-संकोच, हृदय, मुख 
एवं नासिका को सिकोड़ना, ढेकना, थूकना झादि को भ्रनुभाव कहा है | श्रपस्मार, 
मोह, व्याधि श्रादि इसके संचारी हैं! । केशव मिश्र लक्षण का इसी में अन्तर्भाव 
हो जाता है *। 

साहित्यदपंणकार ने जुगुप्सा को स्थायी भाव, दुग्गंन्ध, मांस, रुधिर, 
भेद आदि को झ्रालम्बन, इनमें कृमि-कीटादि पड़ने को उद्दीपन बताया है। 
थूकना, मुँह विगाइना, श्रांख मू दना आ्रादि इसके अनुभाव होते हैं तथा मोह, 
अपस्मार, झ्ावेग, व्याधि तथा मरण आदि इसके संचारी हैं । रे 

उपर्याक्त लक्षणों में प्रायः समानता है। वीभत्स रस के अंगों के 
'पृथक्‌-पुथक्‌ वर्णन में थोड़ा-बहुत अन्तर है | साहित्यदपंण के लक्षण में सभी 
का भ्रन्तर्भाव हो जाता है । दशरूपककार ने नारी के सुन्दर प्रंगों में घृणा करने 
को वीभत्स के अन्तगंत माना है, शान्त के श्रन्तर्गंत नहीं, क्योंकि उनके श्रनुसार 
शान्त रस से नहीं, वीभत्स से वेराग्य उत्पन्न होता है| शेष श्रंगों के वर्णन में 
थुण समानता है । 

नोचे इसी मानदंड से झ्लालोच्यकालीन काव्यों के आधार पर वीभत्स रस 
की परम्परा का विवेचन किया जाता है :-- 








वोभत्स रस 
ग्रन्थ सन्दर्भ आलम्बन उद्दीपन अनुभाव संचारी 
१-दैत्यवंश मृत वीरों के रुघिर मांस, झँतं. दृष्टा का मुँह- आावेग, 
६॥२ शव  चरवी ओर मुंड धारण नाक सिकोड़ना मोह 
२--हल्‍्दीघाटी रणभूमि की विष्टा, मल, हर अपस्मार 
पृ० १५८- लाजें खोपडी, मांस मरण 
भ्६ रुधिर, सड़ी-गली 
अस्थियाँ, दुग्गन्ध 


१--काव्यानुशासन, श्रध्याय ५। 
२--श्रलंकार शेखर, २०२४ 
३--साहित्यदर्पण ३३२३६-४२ 


( हछ४ ) 





ग्रन्थ सन्दर्भ आलम्बन उद्दीपन अनुभाव 
३--जौहर शरीर की रुधिर, मुंडः हृष्टा का मुँह- 
पृ ११० बोटियाँ श्रादि नाक सिकोड़ना 
४--विक्रमा- लाशें साँस रुकना, का 
द्त्यि नाड़ी छूटना, 
पृ० १८३ लोथे पटना 
५- कैष्णायन दुःशासन का शव हृदय को चीर- व 
पृ० ७४२ ना, रक्त पान, 
रक्त में सन जाना 
६--कैष्णायन शव-समूह मुडों के ढेर, भ् 
पृ० ७५६ शोरित, चर्बी 
श्रस्थियों के श्रम्बार, 
अंगभग क्षत-विक्षत 
शरीर श्रादि 
७--श्रंगराज रणभूमि पर टूटे-फूटे कुंभ- मन 
२१।२७१ लाशों के ढेर. स्थल, रक्त- 
-७५ स्राव, खंडित 
ललाट, वक्ष आरादि 
८--जयद्रय- योद्धाओ्रों की शरीर की जो 
वध पृ०.._ लाझशें बोटियाँ, फूटी आँखें, 
प्‌ घायल, क्षत-विक्षत शव, 
रु ड-मुंड, रक्त-कीच 
६--प्रार्यवतं रणाक्षेत्र के. मांस, दुग्गन्ध, क्र 
प्‌ृ०११ शव घायल हाथी, 
घोड़े और पैदल 
१०-कुरुक्षेत्र लाझ्ों के ढेर सड़ती हुई विषाक्त. ,, 
प्‌ृ० ७४ गंध, विदोण अ्रंग 
११--रश्मिरथी युद्धभूमि पर लह से सने ग 
प्‌ृ० १६१ लोथों का हृश्य छारीर, हाथी 
तर और घोड़ों के 


शवों के ढेर 


संचारो 


मरण 


मोह 


आवेग 


अपस्मार 


ग्लानि, 
निर्वेद 


अपस्मार 


आ्रवेग,, 
ग्लानि 


निर्वेद, 
ग्लानि 
उद्वेग, 
ग्लानि 


( १८५ ) 
विवेचन-- 


वोभत्स रस की अभिव्यक्ति अधिकतर प्रबन्ध काब्यों में हो पाई जातो 
है । श्राधुनिक काल के उपयु'क्त काब्यों में वीभत्स की सम्पूर्णं सामग्री विद्यमान 
है । ये प्रसंग प्रायः युद्ध-भूमि से सम्बन्धित हैं । हल्दीघाटी, कृष्णायन, अश्रंगराज, 
दैत्यवंश एवं जयद्रथ वध के वीभत्स रस के प्रसंगों में विभाग पक्ष का वर्णंन 
अत्यन्त सजीव है । 

हास्य तथा वीभल्स में श्रन्य रसों की भांति श्राश्रय नहीं होता है। 
इन रसों में श्राश्रय का स्थान स्वयं श्रोता या पाठक ग्रहण करता है। रस 
गंगाधरकार ने कहा है कि श्राश्नय के न होने पर भी उसका भ्राक्षेप कर लिया 
गाता है! | 

झ्राधुनिक युग के प्रवन्ध काव्यों के ऊपर दिखाए हुए प्रसंगों में शत- 
प्रतिशत अ्रंशों में वोभत्स रस का पूर्ण प्रक्ष मिलता है | इससे सिद्ध है कि 
विभाव, अ्रनुभाव एवं संचारियों से पुष्ट वीभत्स की व्यंजना का आधुनिक 
प्रबन्ध काव्यों में पुर्णोत्कपं हुआ है | 


अद्भुत रस 
अद्भुत की परम्परा-- 
अ्रदूभ्रुत रस की परम्परा का विकास भक्ति काव्य में अ्रधिक हुम्ना है । 
अ्रवतारों के श्रलोकिक प्रभाव, लोला एवं माया वर्णन के प्रसंगों में इसका 


पूर्णोत्कप॑ दिखाई पड़ता है | सूर आ्लौर तुलसी के साहित्य में श्रदूभुत रस की 
प्रकृष्ट व्यंजना मिलती है । 


अदभुत रस-- 
दशरूपककार ने अलोकिक पदार्थों के वर्णन में अ्रदूभुत रस की प्रतिष्ठा 
दिखाई है, जिसका स्थायो भाव विस्मय या झाइचयं है | इसके श्रनुभाव हैं-- 
साधुवाद, प्रश्नु, वेपथु, स्वेद एवं गद्गदू स्वर तथा हप॑, श्रावेग, धृति श्रादि 
इसके संचारी हैं? | 
वाग्भट्ट के अ्रनुसार दिव्य दर्शन, अ्रभीष्ट की प्राप्ति, देव, विमान, माया, 
इन्द्रजाल, श्रतिशय शल्य कम ग्रादि इसके विभाव हैं, श्रांखें फटना, अपलक 
१--काव्य प्रकाश, चतुर्थ उल्लास; श्लोक ४२ की टोका | 
२>न्‍दशरूपक ४ ७८-७६ 


( १८६ ) 


-हृष्टि से निहारना, रोमांच, अ्रश्रु, स्वेद, साधुवाद, दान, विस्मय प्रकट करना, 
श्रंगुलि, भ्रमण आदि इसके श्रनुभाव हैं तथा हप॑, श्रावेग, जड़ता आ्रादि व्य- 
भिचारी हैं' । 

केशव मिश्र ने असंभव वस्तुओं के दर्शन, श्रवण से श्रदूभुत रस की 
उत्ति मानी है । नेत्र-विकार, रोमांच, स्वेद, नेत्रों से एक टक देखना, साधु- 
साधु की वाणी का उच्चारण करना इसके श्रनुभाव हैं? । 

साहत्य दपंणकार ने अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, देवता, गंघव 
तथा वर्ण पीत बतलाया है। श्रलौकिक वस्तु का वर्णन इसका भ्रालम्बन तथा 
उसकी महिमा का कथन उद्दौपन है | इसके भ्रनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच, गद्गद्‌ 
स्वर, संभ्रम, नेत्रों का विकसित होना भ्रादि हैं तथा इसके संचारो वितकं, श्रावेग 
भ्रान्ति, ह॒प॑ भ्रादि होते हैं? | 

अद्भुत रस के विषय में थोड़े-बहुत के अन्तर से सभी श्राचार्यों के मत 
समान हैं । वा ग्भट्‌ट का विभाव पक्ष का वर्णान सबसे अधिक विशद है । श्रन्य 
ग्राचार्यों ने विभावों का वर्णन श्रत्यन्त संक्षिप्त कर दिया है, श्रलौकिक वस्तु- 
वर्णन मात्र | वाग्भट्ट ने विभावों में दिव्य दर्शनादि विविध श्रद्भुत वस्तुओं का 
उल्लेख किया है | इनके अनुभाव तथा संचारियों में अन्यमतों का ग्रन्तर्भाव 
हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि वाग्भट्‌ट का लक्षण सबसे भ्रधिक व्यापक एवं 
विशद है । 

नीचे इसी मानदण्ड से श्रालोच्य काल के काब्यों में अ्रदुभुत रस के 
समस्त श्रंगों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है-- 











अद्भुत रस 
ग्रल्य सन्दर्भ आालम्बन उद्दोपन अनुभाव संचारी 
१--साकेत प्‌ृ० ग्राकाश से तारक- मायावी राक्षस- चौक पड़ना, .. वितर्क 
३े८४-८५ सा टूठना सा दीखना “हरे हरे! कहना आावेग 
२--#ष्णायन कृष्णावतार अदभुत चम- गदुगदू होना, हंप॑,ग्रावेग 
प्‌ृ०२५ त्कार, कालिय अ्रश्रु, आनन्द 
नाग नाथना 


4>--काव्यानइुशा सन थअ्रध्याय २ | 
२--श्रलंकार शेखर २०।२५-२६ 


( १५७ ) 








ग्रन्थ सन्‍्दयं. झालम्बन उद्दीपन अनुभाव संचारी 
३- इष्णायन कृष्णलीला शरीर का रोमांच, अश्रु. वितके 
पृ० ६२ विस्तार 
४--कष्णायन कृष्ण की माया दावानल पान आइ्चयं-प्रसन्नता, हं 
पृ० ६५ रीभना वितक 
५--#ष्णायन कृष्ण की लोला गोवध॑न-धारण निनिमेष देखना, हर 
पृ० उबर सहायक होना 
६--#ष्णायन कृष्ण का विश्व- अनन्त बाहु,. विनय, प्रार्थना, हप॑,ग्रावेग 
प्‌ृ० ५८३ रूप सूय-चन्द्र नेत्र, स्तुति करना 
सर्वव्यापक 
७--दैत्यवंश नृसिह अवतार हिरष्यकशिपु. आनन्द बढ़ना, हप॑ 
१४७ का वध, अ्लो- आइचयं होना 
किक तेज 
<--दैत्यवंश. वामन अवतार साढ़े तीन पग॒ दुन्दुभी वजाना . हप॑ 
१२॥४१- में त्रिलोकी को गुणगान करना 
४३ नापना 
€--सिद्धाथं बुद्धावतार सम्पुरं पृथ्वी नेत्रों का धन्य हप॑ 
पु० र८ पर अलौकिक होना 
तेज प्रकट होना 
३०--सिद्धा्थ. सिद्धार्थ बुद्ध का अलो- रोमांच, ग्राइ-. हप॑, 
प्‌ृ० ६३- किक तेज प्रकट चयं, स्तंभ, . वितर्क 
ध्ड होना, प्रणाम, स्तुति, 
गुणानुवाद 
११--रावण. रावण का तप॒ ब्रह्म का प्रकट वर माँगना ह्पं 
महाकाव्य होना 
३॥४७-४५ 
२२--रावण . रावण की सभा देवताग्रों की चकित होना वितर्क 
श्ररहेप. . उपस्थिति 
#१३--कामायनी विराट प्रकृति प्रकृति में अलो- आइचयं, कुतृहल वितर्क, 
१० २४- किक चमत्कार आम्रांति 
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१४-गंगावतरण ब्रह्मा का प्रकट देवताओं का . नेत्र उघाड़ना, 


६।१४-१५ होना सान्निध्य अश्रु रोमांच, 
प्रणाम, स्तुति 
१५--गंगावतरण महादेव अलौकिक रूप चकित होना, 
६|२७-३६ चारों श्रोर 
देखना 
१६-गंगावतरण शंकर अलौकिक प्रभाव कृतार्थ होना 
७४० 
१७--जयद्रथ वध वैकुण्ठ अलोकिक हृ्य पुलकित होना, 
प्‌८ ५१ आदचय होना 
१८--कुणाल कुणाल फूटी श्राँखों में पुलक, गद्‌गद्‌ 
प्‌ृ० ११३ ज्योति का होना 
प्रकाशित होना 
१६--विप-पान शंकर कालकूट पीना आश्चयं होना 
पृ० ४३ जय जयकार 


२०--जौहर  श्रष्टभुजा गाली श्रलोकिक भयभीत होना, 
पृ० ११४५ दुर्गा चमत्कार मूच्छित होना 

२१--अ्रंगराज भगवान भास्कर अलोकिक तेज, श्राश्चयं, प्रणाम, 
१॥६ ज्योतिमंय रूप स्तुति 

२२--राम की भगवती दुर्गा. ज्योतिमंय रूप प्रणाम, स्तुति 
शक्तिपूजा 


विवेचन-- 


हपं, 
वितक 

मोह, 

वितर्क 


हपं, 
वितक॑ 
जड़ता। 
भ्रान्ति 
भ्रांति 


आ्रालोच्यकाल के प्रवन्ध काब्यों में अ्रदूभुत रस का पूर्णोत्कपं पाया" 
जाता है । विज्ेपतः क्रष्णायन, गंगावतरण और दैत्यवंश में श्रनेक स्थलों पर 
इसकी अभिव्यक्ति हुई है । कृष्णायन के अ्रवतरण कांड में भगवान कृष्णा की 
वाल लोलाग्रों में श्रदूभुत रस की सरस व्यंजना मिलती है। गंगावतरण में 
ग्रदूभ्ुत रस की व्यंजना ग्रत्यन्त सजीव, पुष्ट एवं सर्वा गपूरं है | ब्रह्मा, महादेव 
एवं श्रन्य देवताग्रों के दिव्य दर्शन तथा अलौकिक चमत्कारों के वर्णन में तथा 
भागीरथी के श्रोजस्वी एवं अलोकिक वेग के वर्णन में अ्रदूभुत रस की प्रक्ृष्ट 
व्यंजना है । कृष्णायन और गंगावतरणा के कवियों ने अद्भुत रस को सम्पूर्ण 
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साघन-सामग्री की पूर्ण मनोयोग के साथ वरणंन किया है । इन काव्यों में विभावों 
का वर्णन अत्यन्त सजोव एवं प्रभावोत्पादक हैं। 

तालिका में दिखाए हुए सभी काव्यों में निद्दिष्ट स्थलों पर भ्रदूभुत रस के 
समस्त अ्रवयव पाये जाते हैं । इससे सिद्ध है कि इन सन्दर्भों में रस की व्यंजना 
थूणं है । जोहर काव्य में भ्रष्टभुजी कालो का दर्शन कर वादश्याह भलाउद्दीन 
-का भयभीत होकर मूच्छित होना वर्शित है | इस प्रसंग में विस्मय के साथ 
भय की दशा का मिश्रण हो गया है | भ्रतएव इसे शुद्ध भ्रदूभुत रस कहने में 
सन्देह है । अन्यत्र अद्भुत रस को व्यंजना विदुद्ध एवं सफल है | इससे सिद्ध 
है कि प्रवन्ध काव्यों में श्रदुभुत रस की परम्परा का छात-प्रतिशत अ्रंश में विकास 
हुआ है । प्रवन्ध काब्यों में क्षेत्र से वाहर भ्रदुभुत रस के उदाहरण प्रायः नहीं 
मिलते हैं । 


शानन्‍्त रस 


शान्त की परम्परा-- 


हिन्दी-साहित्य में शान्त रस की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है तथा हर 
एक युग मं इसने किसी-न-किसी रू में साहित्य को बहुत गहराई तक प्रभावित 
किया है | इस धारा का सबसे अधिक उजवल रूय सन्त काव्य श्रौर भक्ति काव्य 
में दिखाई पड़ता है । कवीर, सूर एवं तुलमी के साहित्य में इसी की प्रघानता 
है। रीतिकाल में श्वु गार का श्राधिक्य हो जाने से इसका रूप कुछ दब-सा गया 
है, किन्तु उसकी सतत प्रवहमान धारा का विलकुल लोप कभी नहीं हुआ है । 
रीतिकाल के प्रायः सभी कवियों ने शइ गार के साथ-साथ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य 
की श्रोर भी अपनी स्वांभाविंक रुचि प्रदर्शित की है । इससे सिद्ध है कि श्रालो- 
च्यकाल से पूव॑ शान्त रस की एक समर्थ परम्परा का विकास हुआ है। 
'शान्त रस-- 

वाग्भट्ट के अ्रनुसार वेराग्य, संसार से भय, तत्त्वज्ञान, विरक्तों की पद- 
बन्दना, भगवत्कृपा आ्रादि इसके विभाव हैं | यम, नियम, श्रध्यात्म, शास्त्र चितन 
आदि इसके ग्रनुभाव हैं तथा धृति, स्मृति श्रादि इसके व्यभिचारी हैं। इसका 
स्थायी भाव शम है । 

केशव मिश्र के ग्रनुसार इसके विभाव हैं---सम्यक ज्ञान का उदय, निस्पुह 
नायक, राए-द्वेप का परित्याग तथा श्रेष्ठ ज्ञान का प्रादुर्भाव है। पश्चात्ताप, 





१--काव्यानुशासन, अ्रध्याय ५। 
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शरीरादि सम्पूर्ण वस्तुओ्रों के प्रति विरक्ति, विवेक, चित्त की स्थिरता, योग 
आदि इसके अनुभाव हैं | 

साहित्य दपंण कार के श्रनुसार शम स्थायी भाव, श्रनित्यता, सम्पूर्रो 
पदार्थों की निस्सारता तथा परमात्म स्वरूप का चिन्तन श्रादि इसके श्रालम्बन 
हैं। पवित्र आश्रम, हरिक्षेत्र, तीथं, रमणीय वन एवं महात्माश्रों का सत्संग श्रादि 
इसके उद्दीपन हैं| रोमांच, भूत, दया भ्रादि अनुभाव तथा निवेद, हप॑, स्मृति, 
मति आदि इसके संचारी हैं ।* 

श्राचार्यों के उपयु'क्त मतों में प्रायः एकरूपता है | सभी ने 'शम? स्थायी 
भाव माना है | किन्तु श्राचायं मम्मट के अ्रनुसार स्थायीभाव निर्वेद है। 'शम! 
को स्थायी मान लेने पर “निर्वेद' संचारियों में चला जाता है, जो उसका उचित 
स्थान है । “निर्वेद! संचारी होने से उसको स्थायी भाव मानना श्रनुचित है-- 
यही विचार कर साहित्यदपंणाकार ने शान्त रस का स्थायी “शम' को माना है, 
क्योंकि 'शम' की श्रनुभूति में स्थायित्त्व होता है । किन्तु आ्राचाय॑ मम्मट ने 'शम?” 
के स्थान पर “नि्वेद' को स्थायी कहा है| यही समीचीन है। वास्तव में यदि 
मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो रति के विपरीत या निर्वेद भी 
स्थायी भाव दक्षा है | विरति या वैराग्य की वृत्ति दो कारणों से उत्पन्न होती है, 
तत्त्वज्ञान से श्रयवा कामना की श्रतृप्ति से | पहली दशा में यह स्थायी जृत्ति के 
श्रन्तगंत है तथा दूसरी अवस्था में श्रस्थायी के | फलतः निर्वेद का भाव यदि 
तत्त्वज्ञान का फल है, तो स्थायी भ्रन्यथा संचारी है। 'शम” कोई स्थायी भाव 
नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि वह निर्वेदजन्य है | जिस प्रकार “रति? स्थायी भाव 
है श्रौर 'हष॑! उसका परिणाम है, उसी प्रकार “निर्वेद! स्थायी भाव है तथा 'शम” 
उसका परिणाम है । एवं स्थायी “निर्वेद” तत्त्वज्ञान जन्य है और व्यभिचारी 
“निर्वेद! इष्टनिष्ट वियोगजन्य ।* यही दोनों का अन्तर है | निष्कष॑ यह है कि 
शम! की श्रपेक्षा “निर्वेद' को शान्‍्त रस का स्थायी मानना अधिक मनो- 
वेज्ञानिक है । ग 

वीररस के श्रन्तगंत दयावीर से शान्त रस भिन्न है क्योंकि पहले में श्रभि- 
मान की स्थिति बनी रहती है, किन्तु दूसरे में उसका श्रभाव हो जाता है | 

१--अलंकार शेपर २०।२७-२५ 

२--साहित्यदपण ३२४५-४६ 

३--निवेद स्थायि भावो5स्ति शास्तो5पि नवमो रसः 

काव्यप्रकाश सूत्र ४७ | 
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श्रालोच्य कालीन प्रवन्ध काब्यों में शान्त रस की परम्परा का सम्यक्‌ 
प्रस्तार-विस्तार पाया जाता है । इसके लिए निम्नांकित काव्य-प्रन्थ दृष्टव्य हैं-- 
साकेत * में जीवन के आद्शों का वर्णन, कामायनी रे में अखंड आनन्द, ज्ञान 
की प्राप्ति का वर्णन, सिद्धाथं रै में महात्मा वुद्ध के घाभिक उपदेशों का वर्णन, 
दैत्य वंश में वाण के उग्र तप, भ्ररण्य-निवास पंचाझि सेवन का वर्णन, कृष्णा- 
यन* में युधिष्ठिर के घामिक झाद्गं--शान्ति, धमं, निर्लोभता श्रादि का वरंन, 
साकेत-सन्त* में वक्षिष्ठ के उपदेश में भ्रात्मा के भ्रमरत््व श्रौ८ संसार के मिथ्या- 
त्व का वर्णन, भ्रार्यावतं? में चन्द द्वारा जगत्‌ की निस्सारता झौर जीवों के 
मृत्यु-क्रम का वर्णन, कुरुक्षेत्र४ में युधिष्ठिर के पदचाताप का वर्णन, रहिम 
रथी* में धर्म की महत्ता का वर्णन, कुणाल" * में श्रशोक का कापाय-ग्रहण, 
जयद्रथ वध” में श्रद्ध न के प्रति कृष्ण का उपदेश, वेदेही वनवास" रे में सीता 
का उपदेश, तुलसीदास * रै में तुलसी का आत्मवोघ, यशोघरा* १ में सिद्धार्थ का 
गृहत्याग, संसार की नश्वरता आदि | 

कृष्णायन, साकेत-सन्त, बुद्ध चरित, सिद्धां और कुरुक्षेत्र में शान्त रस 
के श्रनेक प्रकरण आए हैं | कष्णायन का गीता कांड श्रोर श्रारोहणा कांड शान्त 
रस से समृद्ध है। कृष्ण भोर भीष्म के उपदेश्ों में शान्त रस की सम्यक अ्रभि- 
व्यंजना मिलती है | साकेत-सन्त के पाँचवें, बारहव भ्रौर चोदहवें सर्गों में: 


१--साकेत पृ० २१७ 
२--कामायनो पृ० २५४ 
३-सिद्धार्थ पृ० २७५ 
४--दैत्यवंश १७।४६-४७ 
५०-छष्णायन पृ० ४७८ 
६--साकेत सन्त ४॥१६-१७ 
७--शार्यावर्त पृ० १०६ 
८--कुरुचेत्र-पंचम सर्गं 
&--रश्मिरथी प० १२५-२९६ 
१०--कुणाल १० १२१ 
११--जयद्रथ-बध ३४ 
१२--वैदेहदी-बनवास १४८० 
१३--तठलसो दास छन्द ६१ 
१४--यशोघरा पूृ० १६। 
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वशिष्ठ, भरद्वाज तथा अन्य ऋषियों के उपदेशों में श्रौर भरत के स्वधर्माचरण 
में शान्त रस की निष्पत्ति होती है। वुद्धधरित और सिद्धाथ॑ काव्यों में महात्मा 
बुद्ध के तप, श्राराधन एवं उपदेशों के प्रकरणों में शान्तरस परिव्याप्त है। 
कुरुक्षेत्र के सभी सर्गों में श्राद्योपान्त श्ान्त रस प्रधान है। युधिष्ठिर की 
आत्मग्लानि, पद्चात्ताप, विरक्ति एवं प्रक्षोम के पीछे शान्त रस का प्रोदू- 
भास है। 

प्रवन्ध काव्यों से बाहर मुक्तक एवं प्रगीत काव्यों में भी शान्त रस का 
उच्छल प्रवाह बहता है| पन्‍त जी की परिवतंन,. एकतारा, नौका विहार, 
तथा स्वणंकिरण की जिज्ञासा, दवा सुपर्णा, सविता, श्री भ्ररविन्द दर्शन एवं 
स्वर्णोदय कविताओं में जिज्ञासा एवं तत्त्व दर्शन का श्रभिलाप है | निराला जी 
की जागो फिर एक वार, अ्रधिवास, राम की शक्तिपुजा तथा तुम ओऔ्रौर मैं 
कविताग्रों में शान्त रस की व्यंजना मिलती है | निराला जी की गीतिका के 
गीत संख्या बारह, पच्चीस, छव्बोस, तेतालोस, इक्यासी और वयासी में कवि 
ने भ्राध्यात्मिक ज्ञान के पटलों को उघाड़ने का प्रयत्न किया है। इनमें शान्त 
रस का पूर्ण संचार है। सियारामशरण के पाथेय की थयात्रा, श्राह्वाद', 
जाग्रत', 'परदेशो”, तिमिर पव॑, 'प्रमर' भ्रादि कविताओं में, सोहनलाल द्विवेदी 
की 'वासव-दत्ता', प्रसाद जी की ले चल मुझे भुलावा देकर,” “धमं नीति,” 
“कुरुक्षेत्र,, “भक्ति-्योग! तथा एकान्त में कविताग्रों में शान्त रस के सीकर 
छलकते हैं । 

उपयु'क्त मुक्तक रचनाओं में ग्राश्नय का स्थान कहीं-कही स्वयं कवि ने 
ले लिया है। आालम्बन के रूप में भक्ति, ज्ञान, माया, जिज्ञासा, शान्ति एवं 
आत्म-स्वरूप का अनुसन्धान है । चाहे इनमें शान्त रस के समस्त अश्रवयव न हों, 
किन्तु निर्वेद का भाव स्फुट है । 

बीसवीं शताब्दी में मानव-वुद्धि विज्ञान की ओर भुकी हुई है | विज्ञान 
वस्तु की भौतिक सत्ता को परम सत्य मानता है, “जिससे वतंमान काल में 
घामिक विश्वास खंडित होने लगे हैं । वैराग्य का भाव धर्म के साथ जुड़ा हुआ 
है | धर्म परलोक में विश्वास करता है । विज्ञान परलोक की भ्रपेक्षा प्रत्यक्ष 
जनता में ग्रधिक ग्रास्था रखता है | श्राजजल धर्म के ऊपर विज्ञान का प्रमुत्त 
स्थापित हो गया है | वैज्ञानिक प्रभाव ने धर्म वेराग्य, श्रद्धा, विश्वास, जप, 
तप, ईश्वराराधन की आ्रास्था को निवंल कर दिया है। प्रालोच्यकाल की 
कविता पर भी इसका प्रभाव लक्षित होता है। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी एवं 
राष्ट्रीय काव्य-धारा में शान्तरस का स्रोत बिलकुल सूख गया है। 


(१६३ ) 


निष्कपं यह कि आ्ालोच्य काल के प्रबन्ध काव्यों में शान्त रस का 
थूरां परिपाक हुआ है | छायावादी काव्य में उसका नवीन विकास हुआ है 
और प्रगतिवादी एवं राष्ट्रीय कविता्रों में शान्त रस को बिलकुल स्थान नहीं 
मिला है। 


वात्सल्य रस 

चात्सल्य की परम्परा-- 

हिन्दी साहित्य में वात्सल्य को कोई प्रारंभिक युग से चली आती हुई 
परम्परा नहीं मिलतो है । केवल सूर का हो इसमें सबसे अधिक अभ्रभिनिवेश है | 
इस महाकवि ने कृष्णा के बालचरित को ग्राधार बनाकर विपुल काव्य-राश्षि खड़ी 
कर दी है, जिससे हिन्दी-साहित्य में इस रस की निष्पत्ति पूर्णावस्था को पहुँच 
गई है | इसके पदचात्‌ दूसरा स्थान तुलसी का है। इनके मानस, कवितावली 
और गीतावली में वात्सल्य का पूर्णोत्कषं पाया जाता है। इन्हीं दो महाकवियों 
के साहित्य में इस रस का चमत्कार है | रीतिकाल के कवियों की श्ू गार 
में प्रवृति हो जाने से वात्सल्य की बिलकुल उपेक्षा हो गई है। आगे चलकर 
अयोध्यासिह उपाध्याय के प्रिय प्रवास में इसकी व्यंजना अत्यन्त मधुर है । यही 
इसकी सूक्ष्म परम्परा है । स्वल्प कवियों ने ही इसे अ्रपनाया है, किन्तु उनके 
काव्यों में इसकी अभिव्यक्ति चरम सीमा को पहुँच गई है, इस विषय में दो 
मत नहीं हो सकते । 
वात्सल्य रस-- 

काव्यप्रकाशकार तथा उनके अनुयायियों ने वात्सल्य को रस नहीं 
माना है, भावों में स्थान दिया है' | साहित्यदपंणकार ने मुनीन्द्र सम्मत 
वत्सल रस को स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें उत्कट चमत्कार विद्यमान है । 
उत्कट चमत्कारिता हो इसके रसत्त्व का हेतु है । 

वात्सल्य का स्थायी भाव स्नेह है । पुत्रादि के प्रति रति इसका ग्रालम्बन 
तथा उसकी चेष्टाएँ एवं विद्या, शौयं, दया ग्रादि उद्दीपन विभाव हैं । आ्रालिंगन, 
श्रंग-स्पशं, शिर को चूमना, निहारना, पुलक, आनन्द, अ्रश्रु आदि इसके अ्नुभाव 
है तथा इसके संचारियों में शंका, हप॑, गयव॑ ग्रादि है* | सूर-तुलसो ने जिस 
वात्सल्य की सृष्टि की है, उसमें ये सभो शास्त्रीय लक्षण घटित होते हैं, अ्रतएव 


१--काव्यप्रकाश ४॥३२५ 
२--खाहित्यदुपंण ३२५१-५३ 
१३ 
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' इसी को मानदण्ड »मानकर नीचे श्रालोच्यकाल के काव्यों में वात्सल्य रस का 
विवेचन किया जाता है-- 
पन्‍त जी की “वालापन! और 'शिशु” कविताग्रों में वात्सल्य. भाव की 
मनोहर विद्ृति है-- 
कौन तुम गढ़ गहन भ्रज्ञात ! 
अहे निरुपम, नवजात | 
खेलती अधरों पर मुसकान, 
पूर्व सुधि सी अम्लान, 
सरल उर की सी मृदु श्रालाप, 
श्रनवगत जिसका गान । 
+शिक्ु-पन्त 
इस कविता में केवल विभावों का ही वरणंन है, श्रनुभाव और संचारियों का 
नहीं | इससे रस की पूर्ण व्यंजना नहीं हो सकी है । स्नेह की पूर्णा व्यंजना के 
श्रभाव में यह केवल भाव मात्र है। 
सुभद्रा कुमारी की 'मेरा नया बचपन” “बालिका का परिचय”, “इसका 
रोना”, 'राखी” श्रोर 'मातृ-मन्दिर में! कविताश्रों में वात्सल्य की अनूठी व्यंजना: 
हुई है । यहां एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 
मां श्रो कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी । 
कुछ मुह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी ॥ 
पुलक रहे थे श्रंग, हगों में कोतूहल था छलक -रहां | 
मुह पर थी आ्राह्माद-लालिमा, विजय-ावं था भलक रहा ॥ 
इनकी “राखी” कविता में भैया कृष्ण के लिए बहिन सुभद्रा ने राखी भेजी है । 
इसमें भाई के प्रति वहिन के स्नेह का भाव व्यंजित हुआ्ना है। साहित्यदर्पंणकार 
ने इसे भी वात्सल्य में ही रखा है, क्योंकि वात्सल्य के आ्रालम्बन पुत्रादि में 
“आदि! से श्राता का ग्रहरा है' | 
आ्रालोच्य काल के प्रवन्ध काब्यों में वात्सल्य रस के प्रचुर उदाहरण 
मिलते हैं | इसके लिए निम्नांकित काव्य-ग्रन्य हृष्टव्य हैं--कामायानी में श्रद्धा 
के पुत्र, मानव का वर्णन, सिद्धाथंर में कुमार सिद्धार्थ की बाल-क्रीड़ाओं का: 





१--साहित्यदर्पण ३।२५१ 
२--कामायनी ९० २७६ 
३--सिद्धार्थ १० ३५ 
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चर्णान, नूरजहाँ में* बालिका मेहरुन्तिसा की क्रीड़ाओ्ों का वर्णन, दैत्यवंश र में 
राजकुमारी उषा का वर्णंन, कृष्णायन रे में कृष्ण-लीलाओों का वर्णन, हल्दी- 
घाटी में प्रताप के खेल-कूदों का वर्णन, कुणाल* में बालक कुणाल की श्रंग- 
छवि का वर्णन, यशोघरा' में में राहुल के सोन्दयं का वर्णन, वैंदेही वनवास में 
लव-कुश की चयलताओ्रों का वरणंन आदि । 
आ्रालोच्यकाल के प्रबन्ध काब्यों में वात्सल्य के जिन प्रसंगों का उद्घाटन 

किया गया है, उनमें इस रस के सभी अंगों का पूर्ण विन्यास है। विभाव, अनु- 
भाव श्रौर संचारियों की योजना पूरां है, ग्रतएव रसानु भूति निर्वाध रूप से होती 
है । कृष्णायन के भ्रवतरण कांड में कृष्ण की वाल लीला के प्रसंगों में वात्सल्य 
का भ्रजल्ल स्रोत बहता है । इनमें वात्सल्य के सभी श्रंगों का सन्निवेश होने से 
रस का धूर्णा परिपाक हुआ है। सिद्धाथ में राजकुमार सिद्धार्थ की वाल-केलिग्रों 
के वर्णन में कवि ने लोरियों को रचना की है, जिनमें माधुय्यं छलकता है--- 

“मुझे देख राजा, मुझे देख राजा, 

प्रफुल्लाव्ज-से नेत्र से देख, राजा, 

मुदा मीन-सी आँख से देख राजा, 

मुझे देख, राजा, मुझे देख, राजा । 
इसी प्रकार नूरजहां की लड़की लैला को गोद में लेकर स्व॑ सुन्दरी लोरी गाती 
है, जिससे वात्सल्य की व्यंजना में बहुत सहायता मिलती है। कुणाल के बाल- 
चरित के वर्णान में कवि ने जिन लोरियों की रचना की है, उनमें वात्सल्य का 
पूरं उन्मेष है । यशोषरा के राहुल-जननी के गीतों में वात्सल्य का प्रविरल स्नोत 
छलकता है। इसी प्रकार द्वापर के नन्‍्द, यशोदा और देवकी के प्रकरणों में 
पुत्र विषयक रति की व्यंजना भ्रत्यन्त हृदयस्पर्शो है। वस्तुतः कृष्णायन, सिद्धाथ॑, 
यशोधरा, द्वापर श्रौर मुकुल वात्सल्य के विचार से अ्रत्यन्त समृद्ध काव्य हैं । 
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यद्यपि आधुनिक युग में वात्स्सय के कवि गिने-चुने हैं, तथापि इसमें 
सन्देह नहीं कि आलोच्यकाल के प्रबन्ध काव्यों में इस रस की उत्कृष्ट व्यंजना 
मिलती है । सुभद्राकुमारी चोहान तथा सोहनलाल द्विवेदी की स्फुटिक रचनाश्रों 
में वात्सल्य की परम्परा का अ्रच्छा विकास हुआ है । 
उपसंहार 

आलोच्य काल के प्रबन्ध काब्यों में रस की सामग्री प्रचुरता से विद्यमान 
है। इन प्रकरणों में रस की शाज्रोय परम्परा के सभी लक्षण घटित होते हैं । 
ज्युगार के संभोग और विप्रलंभ-उभयपक्षों का विस्तार-प्रस्तार सबसे श्रधिक 
हुआ है । प्रवन्ध, मुक्तक एवं प्रगीत काव्यों में समान रूप से श्र गार का ही 
प्राचुय॑ है। छायावादी काव्य में विप्रलंभ, श्ंगार तथा प्रगतिवादी कविता में 
संभोग श्वू गार की अ्रधिकता सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होती है । शंगार की पर- 
म्परा जितनी स्फीत एवं समृद्ध है, उतनी भ्रन्य रसों की नहीं | इसके पश्चात्‌ 
वीर, रौद्र, करुण एवं शान्त रस का स्थान है । रोद्र एवं वीर रसों की ब्यंजना 
में बहुत कुछ नया विकास हुमा है । इसमें झ्राश्नय, प्रालम्बन तथा संचारी भावों 
का स्वतंत्र विकास हुआ्ना है, जिसका अव्ययन प्रयोगों में किया गया है । हास्य, 
अद्भुत, वात्सल्य, वीभत्स एवं भयानक रसों के उदाहरण अ्रपेक्षाइत कम पाये 
जाते हैं। प्रवन्ध काव्यों में हास्य का शिष्ट रूप प्रस्फुटित हुआ है। उसमें 
शास्त्रीय लक्षण भी मिलते हैं। भ्रत्यत्र आंशिक रूप में हो परम्परा के लक्षण 
दिखाई पड़ते हैं | इस काल में हास्य के अ्न्तगंत व्यंग्य का भी प्रवेश हो गया है 
जिस पर युग की दन्द्वात्मक कद्ठुता का गहरा रंग है । 

सभी ससों के ग्राश्रय एवं ग्रालम्बनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इनके 
विकास में युग की प्रवृत्ति एवं परिस्थितियों ने वहुत सहायता की है । निष्कर्ष 
यह कि प्रवन्ध काब्यों में रसों के शत-प्रतिशत लक्षण मिलते हैं, भ्रन्यत्र श्रांशिक 
रूप में ही परम्परा का निर्वाह हुम्ना है । प्रयोगवादी रचनाग्रों में रस का प्रवाह 
लुप्त हो गया है। 


पंचम अध्याय 


काव्य-रूपां की परम्परा 


काव्य-रूपों को परम्परा 


इस अ्रध्याय में परम्परानुगत काव्य-रूपों का विवेचनात्मक अ्रध्ययन 
अस्तुत किया जाता है | हिन्दी में काव्य के तीन रूप पाए जाते हैं--प्रवन्ध, 
मुक्तक तथा प्रगीत काव्य | प्रबन्ध काव्य के ग्रन्तगंत सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
महाकाव्य है | इसी परम्पराएं नियत हैं, जिनका लक्षण ग्रन्थों में भो उल्लेख 
हुआ है | इन नियमों को ययासंभव सभी महाकाव्यकारों ने ध्यान में रखा है । 
हिन्दी-साहित्य में पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस तथा राम- 
चन्द्रिका को महाकाव्य के गोरव से मंडित किया गया है | 

झ्रालोच्यकाल में परम्पराओं के अध्ययन के लिए लिखे महाकाव्यों को 
आधार बनाया गया है :-- 

साकेत ( मैथिलीशरण गुप्त ), नल-नरेश ( पुरोहित प्रतापनारायण ), 
सिद्धाथ ( भ्रनूप शर्मा.), वेंदेही वनवास ( अयोध्यासिह उपाध्याय ), हल्दीघाटी 
( श्यामनारायण पाण्डेय ), दैत्यवंश ( हरदयालु सिंह ), कृष्णायन (द्वारकाप्रसाद 
मिश्र), साकेत-सन्त ( बलदेवप्रसाद मिश्र ), विक्रमादित्य ( गुरुभक्त सिह ) तथा 
अंगराज (प्रानन्दकुमार) | 

महाकात्र्य का लक्षण--महाकाव्य का लक्षण ग्रनेक झ्राचार्यों ने प्रस्तुत 
किया है | इनमें दंडी तथा विश्वनाथ को परिभाषाएं सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। दोनों 
आचार्यों ने क्रमशः काव्यादर्श (१।१४-२०) और साहित्य दर्यण (६।३१५२५) 
में महाकाव्य के जिन लक्षणों का वर्णन किया है, उनमें पुर समानता है । 
रैसा प्रतीत होता है कि दंडी का लक्षण ही आधारभूत है, विश्वनाथ ने उसी को 
पल्‍लवित किया है | विश्वनाथ के लक्षगा को यह विशेषता है कि उसमें पृव॑वर्ती 
आचार्यों की परिभाषाग्रों का समाहार हो जाता है | भ्रतएव यहाँ इसो लक्षण 
का विवेचन किया जाता है | 

महाकाव्य स्गवद्ध रचना है| इसका ग्राशय यह कि उसमें अ्रवान्तर 
कथाओ्रों को उपन्यस्त किया जाता है, जिसके लिए सर्गों को रचना को जाती है । 
उसका स्वरूप प्रवन्थात्मक होता है | इससे मुक्तक का परिहार हो जाता है । 

महाकाव्य का नायक देवता, कुलोन क्षत्रिय, जिसमें घोरोदात्त नायक के 
गुण हों श्रथवा एक ही कुल के अनेक राजा भो हो सकते हैं | शिशुपाल-बध के 
नायक देवता कोटि के हैँ, नेपध का नायक वीर क्षत्रिय है तथा रघुवंश में एक 
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ही वंद् के श्रनेक राजा नायक हैं। साहित्य दपपंणा के अनुसार नायक त्यागी, 
क्ृती, कुलीन, सुन्दर, रूप-योवन-सम्पन्न, उत्साही, दक्ष, लोकानुरक्त तथा तेज, 
चातुयं एवं शीलयुक्त होना चाहिए" । घीरोदात्त नायक आत्म-इलाघा-रहित, 
क्षमावान्‌, गम्भीर, शक्तिमान्‌, स्थिर, विनयशील तथा हढ़व्रती होना चाहिए । 
इसमें सद्‌वंश' और 'कुलजा:? शब्द ध्यान देने योग्य हैं | इसका तात्थयं ग्राभि- 
जात्य से है | इससे सिद्ध है कि नायक देव कोटि का हो भ्रथवा सद्वंशोद्भव | 

श्रृंगार, वीर तथा शान्त में से एक रस प्रधान हो, श्रन्य रस गौण रूप 
से हों | दंडी ने रस के साथ भावों को भी लिया है । देव, मुनि, गुरु, नृप एवं 
पुत्रादि विषयक रति को भाव कहते हैं। कान्तादि विषयक रति श्वगार के 
ग्रन्तगंत है । रस॒झ्ौर भाव में यही अन्तर है। महाकाव्य में दोनों का उन्मेष 
होता है| रस श्रौर भाव की मैत्री है क्योंकि भाव के विना रस श्रौर रस के विना: 
भाव की कल्पना नहीं की जा सकती । 

“न भाव हीनो अस्ति रसो न भावों रस वजितः | 
परस्परकृता सिद्धिरयो रस भावयोः* ॥? 

महाकाव्य की कथा में नाटक-सन्धियों की भी योजना रहतो है | इनकी 
संख्या पाँच हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश तथा निवरहंण | नाटक की तरह 
काब्यों में भी इनकी योजना उचित है । 

महाकाव्य की कथा-वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध भ्रथवा सजनाश्रित होनी 
चाहिए | इतिहास से श्राशय महाभारत से है । रामायण और पुराणादि का 
भी इसमें थ्रन्तर्भाव हो जाता है| कथानक का संग्रह इन्हीं ग्रत्थों की कथाग्रों में 
से होना चाहिए | इससे कल्पित कथावस्तु का परिहार हो जाता है। यदि 
महाकाव्य इतिहास-प्रसिद्ध ख्याततृत्त पर ग्राधारित होता है तो उसके साथ लोक- 
चित्त का आसानी से साधारणीकरण हो जाता है । इसके ग्रतिरिक्त उससे जातीय 
गौरव एवं स्वाभिमान का भाव जागरित होता है | कल्पित कथानक तथा 
सजनेतर कथाग्रों के वर्णन से यह संभव नहीं है | श्रतएव उनका निषेध है । 

महाकाव्य के ग्रध्ययन से चतुव॑गं श्र्थात्‌ धर्म, भ्रथं, काम और मोक्ष में 
से किसी एक फल की ज्पलब्धि होती है। इसमें महाकाव्य उह बय श्रा जाता 

१--साहित्य दपंण ३।३० 

२>वही ३॥।३१ 

३--बही ३।२६१ को टीका | 

४--भरत-नाव्य शास्त्र, १६॥३५४ 
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है। घमं, अ्रथं, काम, मोक्ष, कलाओओं में विलक्षणता, कीति और प्रीति की 
उपलब्धि से ही भारतीय दृष्टि से काव्य की साथंकता मानी गई है | इसी से 
भारतीय काव्य का उहू इ्य आदशशमूलक सिद्ध होता है । 

ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्राशीर्वाद, नमस्कार अ्रथवा काव्य-वस्तु का निर्देश 
होता है। आ्ाशीर्वाद से इष्ट जनों की शुभाशंसा का, नमस्कार से दैन्य का तथा 
वस्तु निर्देश से भाव है, वर्ष्यं वस्तु के साक्षात्‌ कथन का | इनमें से किसी एक 
से ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है। 

कहीं-कहीं खल-निन्दा और सजन-स्तुति का भी वर्णन पाया जाता है। 
एक सगं में एक प्रकार के ही छन्द होते हैं तथा अन्त में छन्द बदल जाता है। 
न अधिक छोटे तथा न अधिक वड़े कम-से-क्रम ग्राठ सर्ग होते हैं। किन्तु यह 
नियम अनिवायं नहीं, क्योंकि महाकाव्यों में विपरीत-क्रम भी मिलता है | राम- 
चरित मानस में केवल सात ही कांड हैं | किसी-किसी सं में नाना कथाझ्रों का 
वर्णन होता है, जैसे शिशुपाल वध का चतुर्थ सग' तथा किराताजुनोय का पंचम 
सग' । सर के अन्त में आगामी कथा को सूचित किया जाता है। 

दंडी ने कथावस्तु के अलंकृत और ग्संक्षिप्त होने का वर्णान किया है। 
इससे तात्पर्य यह है कि वस्तु वर्णन की शेली अ्रलंक्ृत हो तथा कथा का वर्णन 
विस्तृत हो । संक्षिप्त वर्णन महाकाव्य की लघुता का परिचायक है | महाकाव्य 
के वस्तु वर्णन के विषय में (ग्रध्याय २) में लिखा जा चुका है | आचार्य दंडी 
का कथन है कि वस्तुग्रों के वर्णन में कुछ बातों का वर्णन होने पर भी महा- 
काव्य की हानि नहीं होती है | इससे सिद्ध है कि छन्द, अलंकार, सर्ग एवं 
वस्तु-वरणंन के सम्बन्ध में कोई कठोर एवं अ्रनिवायं॑ नियम नहीं है । ये केवल 
साधारण नियम हैं । वस्तुतस्तु महाकाव्य में काव्य-सम्पत्ति अपेक्षित है | यदि 
महाकाव्य की वस्तु में गुणा, अलंकार एवं रस-बोध का पूर्ण सामर्थ्य है तो अन्य 
वस्तुओं के न्‍्यून होने पर भी महाकाव्य को क्षति नहीं पहुंचती | महाकाव्य के 
लक्षणों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--महाकाव्य की ग्रात्मा 
तथा उसका शरीर | 

(१) महाकाठ्य की आत्मा--इसमें महाकाव्य के आदर्श तथा रस 
को लिया जा सकता है, जिसमें नायक, प्रख्यात कथा एवं श्यू गारादि रस प्रधान 


हैं । 


१--धर्मार्थ काम मोक्षेपु वैचतण्यं कलासु च। 
प्रीतिं करोति कीति च, साथु काव्य निपेवणम्‌ || भामह ॥ 
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(२) महाकाव्य का शरीर--इसमें मंगलाचरण, सर्ग-रचना, छन्द, 
>वस्तु-वर्णंन, नाटक सन्धियों का स्थान है | 

उपर्युक्त कसौटी के आधार पर आरालोच्यकाल के महाकाव्यों का विवेचन 
: किया जाता है :-- 


सबसे पहले महाकाव्य के नायक पर विचार किया जाता है | नाग्रक 
दिव्य, श्रदिव्य अ्रथवा दिव्यादिव्य तीन कोटियों में विभक्त किए जा सकते हैं। 
दिव्य नायक देव कोटि के होते हैं, जैसे शित्र, इन्द्र आ्रादि | अदिव्य नायक मनुष्य 
कोटि के होते हैं, जैसे, वत्सराज, नल, पृथ्वीराज आ्रादि | दिव्यादिव्य नायकों में 
अवतारों की गणना की जाती है, जैसे, राम, कष्ण आदि | ये भी वीर, रौद्र, 
शव गार, शान्त रस की प्रधानता से धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित श्रौर प्रशान्त 
चार प्रकार के होते हैं |! इस दृष्टि से विचार करने पर साकेत, कृष्णायन तथा 
सिद्धार्थ के नायक क्रमशः राम, कृष्ण तथा वुद्ध दिव्या-दिव्य (अवतार) नायक हैं। 
इनके चरित्रों में मानवेतर अ्रलौकिक गुणों का विकास हुग्ना है | साकेत के राम 
नियुंण ब्रह्म के ग्रत्र॒तार हैं | वे भू-भार हरण के लिए घरा-धाम में प्रकट हुए 
हैं ।* “कृष्णायन के कृष्ण धम्म-संस्थापक एवं लोक-रक्षक हैं । वे सवंगुणा-सम्पन्न हैं 
तथा ग्रनासक्त भाव से कार करते हैं | वे श्रायं-तीति के पालक हैं । जन्म के साथ- 
ही उनकी अभ्रलौकिक जक्ति का परिचय मिल जाता है ।र सिद्धार्थ के नायक गौतम 
भी श्रनादि, श्रनन्त शक्ति के साकार विग्रह हैं| समस्त उपाधियों का परित्याग 
कर वे भुवन-मोहन वाल रूप में माता के गर्भ से प्रकट होते हैं |? जन्म के पूर्व 
ही से प्रकृति में अलौकिक व्यापार घटित होने लगते हैं | उनके अलौकिक प्रभाव 
से पृथ्वी में धर्म का प्रभात छा जाता है तथा सब प्राशियों का हृदय अमृत के 


१-+काव्य प्रकाश ७४८२।१५ | 
२--हो गया निगु ण सगुण साकार है | 
ले लिया अखिलेश ने श्रवतार है | -साकेत 
३--ब्रिनु अ्रवलम्ब मातु पितु जाना | सदसा प्रकट भये भगवाना ॥ 
निमिपहिं महेँ शिशु वेश दुराबा | रूप चतुभुज प्रभु॒प्रकटावा ॥ 
+-कृप्णायन 
४-- तज समस्त अनादि अनम्तता, श्रमित उच्च उपाधि-विहीन हो, 
भुवन-मोहन बाल-'वरूप से, प्रभु लसे जननी-कृत-क्रोड में | 
ऊपिद्धार्थ, पृ० ३३ 
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तुल्प शीतल हो जाता है । इस प्रकार इन तीनों महाकाव्यों में दिव्यादिव्य 
नायकों की परम्परा पूर्णरूप से प्रस्फुटित हुई है। 


श्रदिव्य श्रेणी में घीरोदात्त, झ्रादर्श गुणा सम्पन्न पराक्रमी क्षत्रिय वीर 
आते हैं | 'नल-नरेश” के नायक नल, “वैंदेही वनवास? के रामचन्द्र, 'हल्दीघाटी' 
के वीर प्रताप, “दैत्यवंश? के हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बलि, स्कन्द श्रादि छहों 
राजा, 'साकेत-सन्त” के भरत, विक्रमादित्य” के चन्द्रगुप्त तथा “अंगराज' के 
करण धीरोदात्त नायक हैं। ये सभी नायक शूर, बलवान, गंभीर, विनीत, 
स्यागी, प्रियदर्शन, दक्ष, कमं-प्रवण, तेजोयुक्त, हृढ़, उच्च कुलोत्पन्न, स्थिर तथा 
घाभिक हैं | इनके चरित्र उदात्त हैं तवा उनके जोवन में मानवीय झ्रादर्शों की 
रक्षा तथा निर्वाह हुआ्ना है । 

“वेदेही-वनवास” के रामचन्द्र एक श्रेष्ठ एवं कुशल राजा के रूप में 
चित्रित हैं । लोकाराधन उनके जीवन का मूल मंत्र है । जनहित के लिए वे महान्‌ 
कष्टों को भी भेलने के लिए उद्यत रहते हैं | प्रजा में शान्ति का प्रसार करने के 
लिए वे सतत उद्योग करते हैं ।* 

“विक्रमादित्य” के नायक चन्द्रगुप्त श्रायं संस्कृति के पुजारी, कला-प्रेमी 
तथा राष्ट्रोद्धारक हैं | उनमें कुछ नये गुणों का भी विकास हुआ है जो परम्परा- 
गत नायकों में नहीं पाए जाते हैं | वे राष्ट्रीय नेता के रूप में चित्रित हैं। वे 
भारत की बिखरी हुई शक्तियों को एक. कर विदेशियों को देश से बाहर 
निकालने में समथं होते हैं | शकों का विध्वंस कर वे भारत को एक शक्तिशाली 
राष्ट्र के रूप में संगठित करते हैं | वे राष्ट्र-निर्माता, शूर, नीतिज्ञ, शक्तिशाली 
तथा सौन्दयं-युक्त हैं ।९ 'अंगराज” के कर्ण में भी नवयुगोचित नायक के गुणों 
का विकास हुआ है | प्रजाहित, सर्वोदय की भावना, सत्य, अ्रहिसा आदि सदू- 
गुणों के ग्राधार पर वे देश का पुनर्निर्माण करने में सफल होते हैं । 


१--पठन कर लोकाराधन मंत्र, करूँगा में इसका प्रतिकार | 
साध कर जन-हित साधन-सूत्र, करूँगा घर-घर शान्ति असार ॥ 
>जैदेही बनवास ३॥६७ 
२--जननी है वढ़ी पुकार रही, बलि होने का प्रण करो अटल | 
आश्रो हम दोनों चलें वीर, माता की लाज बचा लेवें | 
हो एक जन्म भू का श्रखंड, श्ट गार सह सजा देवें ॥-विक्रमादित्य 
३--श्रंगराज, ३।२२-२३ | 
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“दैत्यवंश” की रचना कालिदास-प्रणीत रघुवंद् के ग्राधार पर टुई है # 
इसमें दैत्यवंश के राजाग्रों के उदात्त चरित्रों का वरंन है | जिनमें वलि, वाणासुर 
और स्कन्द प्रधान हैं | कवि ने दैत्य वंश के सभी राजाग्रों को धीरोदात्त नायक 
के रूप में चित्रित किया है| इनके विषय में सबसे बड़ी श्रार्पत्त यह है कि ये 
सद्वंशोद्भूत नहीं हैं | दैत्यवंश में जन्म लेने के कारण ये प्रख्यात वंश के नायकों 
की श्रेणी में नहों ग्राते तथा नायक के लिए 'रूढ़वंश” होना परम्परया अनिवार्य 
है । परम्परागत काव्यों में इनके मलिन स्वभाव भर दूषित आचरणों का हो 
सवंत्र वर्णन मिलता है, किन्तु दैत्यवंशकार ने इन राजाड्रों के चरित्र को उज्ज्वल 
रूप में भ्रंकित किया है | कवि-वरणंन के श्राधार पर ही इनको नायक के परंपरा- 
नुगत आद्शों की श्रेणी में ग्रहण किया गया है | 

कथा-वस्तु--महाकाव्य की कथा-वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध अयवा सज्जना- 
श्रित होनी चाहिए | इतिहास से तात्पर्य महाभारत से है, किन्तु रामायण, 
पुराणादि ग्रंथों से भी कथा-वस्तु का चयन किया जा सकता है। सज्जनाश्रित 
से ऐसे कथानकों का ग्रहरा है, जो लोक-प्रचलित श्रेष्ठ पुरुषों की कथाग्रों पर 
ग्राधारित होते हैं, जैसे, अश्वघोष का वुद्धचरित्र ग्रथवा जायसी का पद्मावत | 

ग्रालोच्य महाकाव्यों में नल-नरेश, कृष्णायन तथा अ्ंगराज का कथानक 
महाभारत से लिया गया है। 

नल-नरेश का कथानक महाभारत के वन-पर्व से लिया गया है। नल- 
दमबन्ती की मूल कथा के प्राचीन स्रोत महाभारत” और कथा सरित्सागर हैं। 
नल-नरेश का कथानक उन्नीस सर्गो में समाप्त होता है | कवि ने इसमें महाभारत 
के नलोपाख्यान का ग्रनुवाद-सा कर दिया है | इस पर आधुनिक युग का कोई 
प्रभाव नहीं है । 

प्रवन्ध काव्य के लिए सानुवन्ध कथा की आवश्यकता होती है। इससे 
नल-नरेश का प्रवन्ध-कौशल सराहनीय है | इसके कथानक में पंच सन्धियों का 
विधान पाया जाता है | हंस से दमयन्ती के रूप-लावण्य की प्रशंसा सुनकर राजा 
नल के हृदय में पूर्वराग उत्नन्न हो जाता है| यहाँ से लेकर नल और दमयन्ती 
के विवाह होने तक 'मुख सन्धि! है | तदनन्तर कलि का कोप, नल को बूत- 
क्रीडा, नल ग्रोर दमयन्ती का वन-गमन, नल द्वारा मैत्री का परित्याग एवं 
मेंत्री के करुण-ऋन्दन तक 'प्रतिमुख' सन्धि है | इसके पश्चात्‌ सुदेव ब्राह्मण 

१-मदाभारत, वन पर्व, अध्याय २३-७६ | 

२--कथा सरित्सागर, नवम्‌ श्रलंकारबती लम्बक, छुठों तरंग | 
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चेदि नगर में पहुँच कर दमयन्ती के साय निषध को लौटता है। यह गर्भ सन्धि 
है । राजा नल के शरीर से कलि का वाहर होना तथा सम्पूर्ण रहस्य के प्रकट 
होने तक “ग्रवमशं” सन्धि है | अन्त में नल-दमयन्ती का मिलन हो जाता है। 
इसमें फलाग़म तथा का के साथ “निर्वहण” सन्धि है । 

कृष्णायन के प्रथम तीन कांडों की कथा-वस्तु का मुख्य आधार भागवत 
का दशम्‌ स्कन्‍्ध और हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व है। अ्रन्तिम चार कांडों 
में वरित घटनाओं की योजना महाभारत पर ग्राधारित है । भ्रसुरों के श्रत्याचार 
से पीड़ित पृथ्वी के कष्ट निवारण के लिए श्रीकृष्ण का अ्रवतार, उनके बाल- 
चरित एवं अलौकिक कार्यों का वर्णान भागवत के अनुसार ही है | द्वारका कांड 
में कृष्ण के रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभद्रा ग्रादि विविध स्त्रियों के साथ विवाहों 
का वर्णन है । गीता कांड में भगवद््‌गीता का पूरा ग्रनुवाद प्रस्तुत किया गया 
है | जय कांड में महाभारत के युद्ध का वर्णन है तथा अन्तिम झारोहरा कांड 
में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक, भीष्म के उपदेश तथा कृष्ण के स्वर्गारोहरा की 
कथा का वर्णान है । इस महाकाव्य का प्रवन्ध-कौशल सराहनीय है। इसमें 
“पंच संधियों का निर्वाह भी हो जाता है । 

अंगराज का कथानक भो महाभारत पर आधारित है। अंगराज कर्णा 
के जीवन से संबंधित घटनाझों को महाभारत से चुनकर कवि ने अपनी स्वतंत्र 
-वुद्धि के अ्रनुसार इसमें चित्रित किया है। कर्ण क चरित्र को ऊँचा उठाने के लिए 
उसके विपक्षियों के चरित्र को कवि ने विक्रृत रूप में अंकित किया है | पाण्डवों 
के भ्रग्रज युधिष्ठिर तथा कृष्ण के चरित्र को कवि ने बहुत कुछ परिवर्तित रूप में 
उपस्थित किया है । करण की मृत्यु को अ्रतिरंजित रूप में चित्रित किया गया है । 

दैत्य वंश में अ्रष्टादश सर्ग हैं । इस काव्य को प्रमुख कथाओं में समुद्र- 
मंथन, देवासुर-संग्राम, भ्रमरावती विजय, बलि-वंचन, उपा-प्रनिरुद्ध-प्राख्यान, 
विरोचन और वाणासुर का स्वगं-ामन तथा स्कन्द का राज्य-वरणंन झ्रादि मुख्य 
हैं । दैत्य वंश के छः राजाग्रों का वर्णान होते से कथा-क्रम का निर्वाह झ्रासानी 
से हो गया है । इसमें किसी एक राजा के जीवन-द्त्त का वर्णन न होने से न 
तो संकलन त्रय-स्थान, काल और घटना को अन्त्रिति हो सकी है और न नाटकीय 
-संधियों का निर्वाह ही हो सका है । 

देत्य वंश की कथा-वस्तु का आराघार प्रसिद्ध भागवत पुराण है| इस 
महाकाव्य के अपष्टादश सर्गो में दैत्यवंश के छः प्रतापी राजाओं के इतिब्ृत्त का 
वर्णन है--हिरण्पाक्ष, हिरण्यकशिपु, विरोचन, वलि, वाणासुर ओर स्कन्‍्द | 
दैत्यवंश से राजाओं को कथाओं को महाकाब्य का आधार बनाना परंपरागत 
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आदर्शो' के विरुद्ध है, क्योंकि इन राजाग्रों के प्रति लोक-हंदय में स्वाभाविक 
ग्लानि का भाव प्रतिष्ठित हो चुका है । न इनके चरित्रों में धीरोदात्त नायक के 
गुणा हैं तथा न इनका प्रख्यात वंश है । किन्तु आधुनिक युग ने निम्ने, साधारण 
एवं ग्रसभ्य जातियों के नायकों को अधिक सहानुभूति प्रदान को है। माइकेल 
मधुसूदनदत्त मेघनाद वध लिखकर नये लेखकों का ध्यान इस श्रोर श्राकृष्ट कर 
चुके हैं। दैत्य वंशकार ने भी नई परिस्थिति से प्रेरित होकर इस महाकाव्य की 
रचना की है | ग्रतएवं इस पर नवयुग को ग्राभिजात्य विरोधी प्रवृत्ति का प्रभाव 
स्पष्ट है, किन्तु इस महाकाव्य का कथानक परम्परागत आदर्शों की सीमा से 
वहिभूत है, इसमें कोई संशय नहीं है । 

साकेत, वैदेही वनवास ओर साकेत-सनन्‍्त के कथानकों को रामायण से 
लिया गया है। वाल्मीकि श्रोर कालिदास द्वारा प्रवर्तित राम-काव्य-धारा का 
संस्कृत-साहित्य में श्रच्छा विकास हुआ है । हिन्दी-साहित्य में तुलसो श्रोर केशव 
ने राम-कथा को आधार बनाकर इसे चरमोत्कपं तक पहुँचा दिया है| भ्राधुनिक 
काल में रामचरित्र चिन्तामणि, साकेत, रामचद्धोदय, साकेत-सन्त तथा वेदेही- 
वनवास इसी काव्य परंपरा के विकसित पग-चिह्न हैं । साकेत के कवि ने उमिला 
औ्रौर लद्तमण के कथा-प्रसंग का वरणंन विस्तार से किया है। पहले ही सर में: 
लक्ष्मण और उमिंला का प्रेमालाप कुछ अधिक विस्तार से वर्णित है | नवाँ और 
दसवाँ सर्ग विरहिणी उभिला की वियोगावस्था का वर्णन करने के हेतु दिये गये 
हैं । इससे कथा के विकास को अभ्रत्यधिक क्षति पहुँची है। राम-कथा की भ्रन्य 
घटनाओं को एकादश और द्वादश सर्गो' में एक साधारण पात्र और. हनुमान के 
द्वारा तथा वशिष्ठ की दिव्य दृष्टि द्वारा संकेत रूप से दिखा दिया गया है| इस 
प्रकार साकेत की मूलकथा की पूतिं भ्रन्य पात्रों द्वारा करा दी गई है। इससे 
घटनाग्रों का विकास स्वाभाविक रूप में नहीं होने पाया है । इसमें संदेह नहीं कि 
महाकाव्य के विचार से साकेत का कथानक श्रत्यंत निव॑ल सिद्ध हुम्ना है।' 

साकेत के नवें सर्ग से बारहवें सर्ग तक कया-विकास की गति इतनी 
शिथिल हो जाती है कि सानुवन्ध-कथा-निर्वाह का नियम भंग हो जाता है। 
तुलसी के मानस में राम के बनवास की घटनाओ्रों के वर्णन के कारण कथा-वस्तु 
में जो रोचकता और सजीवता आरा गई है, साकेत के श्रन्तिम चार सर्गों में उसको 
असंतुलित ढंग से कह दिया गया है। इससे कथा-स्तु के सम्बन्ध-निर्वाह को 
बहुत ग्राघात पहुँचा है । कथा-वस्तु के विकास में पंच सन्धियों का विचार भी 
नहीं रखा गया है | 

वेदेही-बनवास की कथा रामायण और भवभूति के उत्तर रामचरित- 
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नाटक पर आ्राधारित है। रामायण के उत्तरकांड में, रघुवंश के चतुदंश सगे में 
और उत्तर रामचरित में सीता के द्वितीय बनवास की घटनाओ्रों का वर्णन है | 
हरिआऔऔध जी ने वैदेही-वनवास की कथा के चित्रण में अपनी स्वतंत्र उदुभावनाओं 
का भी परिचय दिया है । वन को भेजने की परिस्थिति का पूरा ज्ञान सीता जी 
को प्रारम्भ में ही हो जाता है । जानकी जी राम की गआ्राज्ञा को शिरोधार्य कर 
लेती हैं और लोकाराधन के हेतु वन जाने को सहपं प्रस्तुत हो जाती हैं। कथा 
में यह परिवतंन करके हरिग्रौध जी ने सीता एवं राम के जीवनादर्श को अत्यधिक 
ऊँचा उठा दिया है। 


वेदेही-वनवास का कथानक घटनाओं की दृष्टि से अत्यन्त शिथिल है । 
लवणासुर-बध, राम का अ्रश्वमेथ, वृत्रासुर-वध, सीता का भूमि-प्रवेश झ्ादि 
ब्रनेक घटना्रों का वरंन वाल्मीकि रामायण में आता है' । वेदेहो-बनवास में 
इनका कोई उल्लेख नहीं है । कवि ने सती सीता और मर्यादा-रक्षक राम के 
चरित्र में ग्रायं-संस्कृति के महान्‌ झ्रादर्शों की प्रतिष्ठा की है | सीता जी-के बन- 
वास से संबंधित घटनाग्रों का इतने विस्तार से वर्णांन किया गया है कि अन्य 
कथाझ्रों का विन्यास नहीं हो सका है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक सर्ग के श्रन्दर 
प्रकृति-बर्णान तथा विचार एवं सिद्धान्तों का निरूपण बहुत हुझ्ना है, जिससे कथा 
की गतिशोलता वाघित हुई है। इन्हीं वातों से इसके लघु कथानक में मानव- 
जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों का समावेश नहीं हो सका है । किन्तु इसका 
कथानक प्रख्यात एवं परम्परानुमोदित है, इसमें कोई संदेह नहीं । 


साकेत-सन्‍्त की कथा-वस्तु चौदह सर्गो' में विभाजित है । इसकी कथा 
का आधार रामायण है | कथा प्रख्यात है । कवि ने स्वतंत्र उदभावनाञ्रों को 
भी स्थान दिया है, जिनमें सामयिकता की भलक विद्यमान है। रामायण के 
श्रनुसार राजा दशरथ राम के अभिषेक से पूर्व भरत को जान-वूभकर ननिहाल 
भेज देते हैं | इस काव्य में मामा के आ्राग्रह पर भरत ननसाल को जाते हैं, जिससे 
दशरथ निर्दोष सिद्ध होते हैं | दूसरे भरत जो को ननसाल में ही कैकेयी के पड़ - 
यंत्र का पता चल जाता है तथा मन्वरा को विज्न-स्वरूप नहीं खड़ा किया जाता 
है । तोसरे राजा दशरथ की मृत्यु होने पर कैकेयी उनके साथ सती होने का 
संकल्प करती है । कवि ने प्रायश्चित द्वारा उसके चरित्र में सुधार का प्रयत्न 
किया है | चौथे भरत के राम से मिलने को प्रस्थान करने की सूचना कोलों द्वारा 


१--देखिये वाल्मीकि रामायण, उत्तर कांड, सर्ग ६६९, ६१, ८५, ६७ | 
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- पहुँचा दी जाती है, जिससे लक्ष्मण को रोप प्रकट करने का अत्रसर नहीं आ्राता 
है । काव्य के प्रारम्भ और भ्रन्त में भरत तया माण्डवी के मिलन का प्रसंग रखा 
गया है| साकेत में भो पहले और अन्तिम सर्ग में 'लक्ष्मणा तथा उमिला का 
संवाद रखा गया है। साकेत-सन्त के कवि ने भो उसो का अनुसरण करते हुए 
भरत-माण्डवी के रोचक संवाद की योजना की है | साकेत-सन्त की 
मूल-कथा में कवि ने सामयिक दृष्टि से नये परिवतंन किए हैं | किन्तु इस काव्य 
की कथा के बीच में सिद्धान्त एवं विचारों का निरूपणा इतना अ्रधिक है कि 
कथा का समुचित विकास नहीं हो पाता है। कथा के नायक भरत हैं, जो राम 
को अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य सम्हालते हैं । उनके चरित्र में मानव- 
जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों का श्राकलन नहीं हो सका है । चौदहवें सर्ग में 
भरत की दिनचर्या वर्शित है। इसमें कथा-सूत्र विच्छिन्त है । केवल गीतों का 
संग्रह है | अ्रभिप्राय यह है कि साकेत-सन्‍्त का कथानक प्रर्यात होने पर भी 
महा-क्राव्य के लिए ग्ल्प है । 

सिद्धाथ॑, हल्दीघाटो तथा विक्रमादित्य के कथानक सज्जनाश्रित कथा की 
कोटि में ग्राते हैं । सिद्धाथं श्रठारह सर्गों का महाकाव्य है | इसमें महात्मा बुद्ध 
की जीवन-कथा का वन है | गोतम बुद्ध का स्थिति-काल (५६७-४६५७ ई० पु०) 
माना जाता है । जातकों में इनके जीवन को अनेक कथाझ्रों का वर्णन पाया 
जाता है । श्रश्वघोष का बुद्ध चरित, ऐडविन प्रार्नाल्ड का लाइट श्राव एशिया 
तथा रामचन्द्र शुक्ल के वुद्धचरित के ग्राधार पर इस प्रवन्ध काव्य का प्रशयन 
हुआ है । महात्मा बुद्ध का लोक-विश्रुत चरित्र महाकाव्य की रचना के लिए 
सवंधा उचित है | कवि ने बुद्ध को अ्रवतार रूय में चित्रित किया है | उनके जन्म 
तथा निर्वाश के ग्रवसर पर ग्रलौकिक घटनाग्रों के वन से इस तथ्य की सूचना 
मिलती है | वुद्धावतार एक महान्‌ प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुग्ना है | उनके 
प्रादुर्भाव से भूतल पर अहिसा, सत्य, प्रेम, दया आदि धर्म के सभी अंगों का 
विकास होता है तथा अज्ञान, अ्रधमं एवं हिसा ग्रादि का समूल नाश हो जाता 
है | सिद्धार्थ का चरित्र धीरोदात्त नायक के गुणों से मंडित हैं | इस प्रकार 
सिद्धाथं का इतिब्रत्त महाकाव्य की रचना के लिए सफल सिद्ध हुआ्ना है। हिमा- 
लय के उपकूल में अ्रवस्थित कपिल-वस्तु के राजा शुद्धोदन की कथा से लेकर 
सिद्धां के जन्म और यश्ोवरा के विवाह तक “मुख सन्धि हैं ।! सिद्धार्थ को 
वेराग्य की तीब्रता के कारण महाभिनिष्क्रमण का संकल्प होता है | यहाँ तक 
'प्रतिमुख' है | इसके पश्चात्‌ यशोधरा के बिलाप से लेकर भगवान्‌ वुद्ध के समा- 
चार मिलने तक “गर्भ एवं अवमर्श' संधियाँ हैं। अ्रन्त में यशोघरा और ग्राम- 
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चासियों में भगवान्‌ का मिलन होने में “निवंहएण” सन्धि है। इस प्राकर सिद्धार्थ 
के कथानक में नाटकीय सन्धियों को योजना भी है । 

हल्दोघाटी में मुगलवंश के प्रतापी सन्नाट ग्रकवर और मेवाड़ के राणा 
प्रताप के इतिहास-असिद्ध हल्दोघाटी के युद्ध का वर्णान है | कवि ने राणा 
प्रताप के वीरत्वपूर्णा चरित्र का वर्णन सत्तरह सर्गों में समाप्त किया है । प्रताप 
के चरित्र में धोरोदात्त नायक के सभो गुण प्रस्फुटित हुए हैं। उनका चरित्र 
शौयं, तेज, पराक्रम, घेयं, उत्साह, प्रतिज्ञा-पालन, कत्तंव्य-परायणता ग्रादि 
सद्गुणणों का आकर है | किन्तु हल्दीघाटी का कथानक महाकाव्य के विचार से 
अत्यन्त दोपपूर्णा है। इसको कथा-वस्तु अत्यन्त क्षोण, विच्छिन्न तथा देश-काल 
की अन्त्रिति से हीन है । इसके प्रारंभ में नमस्कार, प्रस्तावना, परिचय, प्रताप, 
चित्तोड़, भाला-मानना, चेतक, हल्दोघाटी, भाला ग्रादि विषयों पर मुक्तक 
कविताएं हैं | प्रारंभ की स्फुटिक रचनाग्रों के पद्चात्‌ प्रथम सं प्रारंभ होता 
है । सत्तरहवे सं के उपरान्त परिशिष्ट है | सानुबन्ध कथा का अ्रभाव संपूर्ण 
काव्य में दृष्टिगोचर होता है | युद्ध-वरणंन पर ध्यान केद्रित हो जाने से भ्रन्य 
घटनाओ्रों का निर्वाह विलकुल नहीं हुआ है । कथा-वस्तु में पंच सन्धियों का भी 
विचार नहीं मिलता है । राणाप्रताप के जीवन की केवल युद्ध संबंधी घटनाओं 
का ही वर्णन होने से कथा में व्यापकता नहीं है | इससे हल्दीघाटी का कथानक 
अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है । 

विक्रमादित्य की कथावस्तु चवालीस सर्गों में विभाजित है | इसके कथा- 
नक का मूल आझ्राधार देवीचन्द्र गुप्त! नाटक है, जिसके रचयिता छठी शताब्दी 
के विद्याखदत्त माने जाते हैं | यद्यपि इस नाटक की मूल प्रति प्रप्राप्य है, तथापि 
इसके उद्धरण गणपतिचन्द्र कृत नाट्य दर्पण, वाणकृत ह्पंचरित तथा भोज- 
कृत श्य गार-प्रकाश में विखरे हुए मिलते हैं । इस कथानक की पुष्टि हिन्दू- 
मुसलमानों द्वारा लिखित अन्य स्रोतों से भी होती है ।' विक्रमादित्य का कथा- 
नक प्रख्यात तथा शुद्ध ऐतिहासिक है | कथा का नायक वीर विक्रमादित्य है, 
जो धैयं, उत्साह, तेज, प्रताप, स्वाभिमान आ्रादि उदात्त गुणों से युक्त है। 
चन्द्रगुप्त के राज्य-शासन की सुचारुता, समृद्धि और विशालता को सिद्ध करने 
लिए अ्रनेक शिलालेख रे ताम्रपत्र और विदेशों विवरण साक्षी हैं । कवि ने इन 
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सभी स्रोतों की सहायते से इस महाकाव्य की कथावस्तु का विकास किया हैं ॥ 
पंच संधियों के विचार से भी कथानक श्रत्यन्त सफल है | इसकी कथांवस्तु में 
जीवन.का विशाल, चित्रपट अ्रंकित है । इसके कथानक में एक दोप है। २६वें 
संग॑ में. चन्द्रगु्त को रानी. प्र्‌वदेवी तथा रामगुप्त द्वारा प्रदत्त राज्य-सिहासन 
की प्राप्ति हो जाती है । इसके पश्चात्‌ जितने भी सं हैं, उनमें कोई नवीन 
घटना नहीं हैं.। उन्हें केवल कलेवर-दृद्धि के लिए ही जोड़ा गया है | फलागम के. 
पद्चात्‌ शेष सर्गों की योजना का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। 

रस--शास्त्रीय परम्परा के विचार से महाकाव्य में श्र गारं, वीर या 
शान्त रस में से कोई एक रस श्रंगी होता है। अ्रंग रूप से शेष रसों का उन्मेष 
होता रहता है | इस दृष्टि से परीक्षा करने पर साकेत, नल-नरेश, सिद्धाय॑,. 
दैत्य वंश भर विक्रमादित्य में श्रृंगार रस प्रधान है, हल्दीघाटी, ऋष्णायन 
तथा अंगराज में वीर रस अंगी है. तथा साकेत-संत एवं वेदेही वनवास में करुण 
रस का उत्कपं श्रधिक है | नीचे उपयुक्त महाकाब्यों में रस एवं भावों का 
निरूपण किया जाता है | 

साकेत में श्य गार रस प्रधान है। श्र गार के संयोग और विप्रलंभ- 
दोनों पक्षों का पूर्ण परिपाक हुआ है । प्रथम सं के उमिला-लक्ष्मश-प्रेमालाप 
में संयोग शव गार पूरा रूप से व्यंजित होता है।नवम्‌ संग में विप्रलंभ का 
उत्कपं है | इसमें विरह की दक्षाओ्रों के श्रन्तगंत अभिलाप,* चिन्ता, स्मृति, 
उन्माद,ै : प्रलापरं एवं .व्याधि* का पूर्ण उन्मेष है। चिन्ता, 'विषाद,* 
ओत्सुक्य,४ स्मरण, मति, घृति,' श्रम, स्वप्न,” भोह, निर्वेद श्रादि 
संचारी भावों की व्यंजना भी अत्यन्त मार्मिक है| 


कुमारी ) का दानपत्र, गुप्त राजाओं की मुद्राएँ तथा फाहयानः 
का यात्रा-विवरण । 

१--देखिए साकेत (द्वितीयाबृत्ति), पू० ३०६ । 

२--वही, पृू० २०२। 


३--वही, पृ० २१६। 

४--वही, प्‌ृ० ३१७ । ८--बही, पृ० ३०८। 
५--वही, पृ० ३२० | ६--वही, ए० ३२२। 
६--वही, पृ० २५१५ । १०--वही, पृ० २६६ । 


७-वही, पु० ३०५ | ११--वही, ए० २६१॥। 
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राम-वननामन, दशरथ-मरण एवं लक्ष्मण के मूच्छित होने पर करुणा 
रस का परिपाक हुआा है | साकेत में रखा-सज्जा के प्रसंग में तथा राम-रावरप 
युद्ध में वीर रस का प्रकपं है | भ्रन्तिम सं में वोर, रौद्र, भयानक शोर अद्भुत 
रस के सुन्दर स्थल आए. हैं | इससे सिद्ध है कि साकेत में श्ंगार का प्राघान्य है 
भौर गौणा रूप से श्रन्य रसों की स्थिति है । 

नल-नरेश्ष में शइंगार रस प्रधान है | दमयत्तक के सौन्दर्य की कथा सुन 
कर नल को पूव॑राग हो जाता है | दमयन्ती भो हंस से राजा नल के वीरत्व 
एवं सौन्दयं का: इत्तान्त सुनकर काम-वाधा से .पीड़ित हो जाती है ।* इस 
सम्पूरं प्रसंग में विप्रलंभ शव गार की मरमंस्पर्शी भ्रभिव्यंजना मिलती है। नल 
श्रौर दमयन्ती के श्छ गार-वरणंन में कवि ने परम्परागत सभी उपकरणों को 
प्रस्तुत किया है ।९ अन्य रस गोरा रूप से श्राए हैं । 

सिद्धाथ॑ में शव गार के उभय पक्ष-संयोग और विप्रलंभ--की प्रघानता 
है । (संयोग! और “राग? नाम के सर्गों में संयोग श्गार का पूर्णा उत्कपं है ॥ 
सिद्धाथं ओर यशोघरा के विवाह, दाम्पत्य-विहार, वसन्तोत्सव - की दाम्पत्य 
क्रीड़ाओं में संयोग श्यंगार की अतुल सामग्रो प्रस्तुत की गई है । सोलहवें सर्गं 
में यशोधरा की. विरहावस्था का वर्ण न है । इस संग में श्रादि से अन्त तक यशो- 
घरा की वियोग-व्यया का ममंस्थक्षीं चित्रण है। विरहिणी का क्रमशः सरोज- 
कली, भ्रमर तथा रोहिणी नदी से - अपने दैन्य का वन, हंस द्वारा पति को 
संदेश श्रौर सखियों द्वारा प्राएपति के लोटने का समाचार आदि प्रसंगों में 
विप्रलंभ की पूर्ण प्रतिष्ठां हुई है। सिद्धा के दूसरे सर्ग के अकेले उपानर्णन 
के प्रसंग में सभी रसों का समावेश पाया जाता है [ है 

सिद्धाथं के वाल-लीला वर्णन में वात्सत्य एवं बुद्ध भगवान्‌ के धर्मोपदेश 
के प्रसंगों में शान्त रस का पूर्ण खोत छलकता है। इस प्रकार रसोत्कर्प की 
दृष्टि से सिद्धाय॑ अत्यन्त सफल है । 

दैत्य वंश में श्वृंगार श्लौर वीर रस प्रधान है | लक्ष्मी-स्वयंवर और अ्रष्टा- 
दर सर्ग के वसन्त-वर्णंन के प्रसंग में संयोग श्र गार की मधुर व्यंजना पाई जाती 
है । स्वयंवर में लक्ष्मी जब विष्णु के कंठ में जयमाला पहनाती हैं, तब उनके 
सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है श्रोर रोमांचित हो जाने से मूक हो जाती 





१--नल-नरेश, २| ३०७ | 
२--बही, पंद्रहवाँ सर्ग । 
रे-सिद्धार्थ, ए० २० । 
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हैं। इस प्रसंग में विष्णु श्रालम्बन तथा लक्ष्मी आराश्नय हैं। सखियों के विनोद, 
विलासादि उद्दीपन, हैं, कम्प, श्रवाक्‌ होना, कृशता श्रादि श्रनुभाव हैं तथा 
लज्जा, हर्ष संचारी हैं| रति स्थायी सव अंगों से पुष्ट होकर संयोग श्य गार 
की व्यंजना कर रहा है । भसुरों से हार कर इन्द्र मानसरोवर में जा छिपता 
है । इस संपूरं प्रसंग म विप्रलंभ की योजना श्रत्यन्त सुन्दर है। भ्रनिरुद्ध के 
“वियोग में उषा को कामनपीड़ा सताती है, इस प्रसंग में भी विप्रलंभ श् गार 
अभिव्यंजित है । देवासुर संग्राम के संपूरं प्रसंग में रोद्र, वीर, भयानक एवं 
वीभत्स रस की भ्रभिव्यंजना मिलती है । हास्य रस के लिए लक्ष्मी-स्वयंवर में 
यूढ़े ब्रह्मा एवं महादेव के रेखा-चित्र दर्शनीय हैं । 

विक्रमादित्य प्रेम प्रधान काव्य है । इसमें श्यृंगार के श्रन्तर्गत संयोग एवं 
विप्रलंभ दोनों पक्षों का श्रच्छा विकास हुआ्ना है | प्रथम सर्ग में ही विक्रमादित्य 
का दर्शन कर प्र वदेवी के हृदय में रति का स्फुरण होता है। इस प्रसंग में 
विक्रमादित्य ग्रालम्बन, ध्र्‌वदेवी प्राश्रय हैं। विक्रमादित्य का अ्र॑ग-सोन्दर्य 
उद्दीपन, एकटक देखना, तृप्त होना श्रादि श्रनुभाव तथा भ्रवहित्था, श्रौत्सुक्य 
संचारी हैं | रति स्थायी सब प्रंगों से पुष्ट है । 

चन्द्रगुप्त के वियोग में रानी ध्र्‌ुवदेवी के विरह वर्णन में विप्रलंम्भ 
ज्ूगार की व्यंजना अत्यंत मामिक है। पझ्रायं-सेना और शरकों के युद्ध वर्णन में 
वीर रस का उन्मेष होता है । भ्रन्य रसों में हास्य, करुण एवं शान्त 
रस हैं। 

कृष्णायन वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें वीर रस के युद्ध, दान, 
दया, धरम चारों रूपों का पुर उत्कषं पाया जाता है। कृष्णा का संपूर्ण जीवन 
बीर रस से श्रोतप्रोत है। वाल्यकाल में असुरों के संहार से लेकर महाभारत के 
युद्ध पर्यनन्‍्त उनके समस्त कार्यों में वीर रस का पूर्ण उन्‍्मेप दिखाई पड़ता है। 
कालिय नाग पर विजय प्राप्त करने में युद्धवार, रुक्मिणी के क्रर व्यवहार को 
क्षमा करने में दयावीर, सुदामा को अतुल संपत्ति भेंट करने में दानवीर तथा 
शिशुपाल का वघ करने में धमंवीर का रूप प्रकट हुआ है | जय कांड में वीर 
रस का पूणं प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। अन्य रसों में श्इ गार, हास्य, करुण, 
प्रदूभुत एवं शान्त रस सभी यथास्थान आ्राए हैं । ः 

ग्रंगराज वीर रस प्रधान है | इस काव्य के उत्तराघं में महाभारत के 
युद्ध की घटनाओं का प्राचरुयं है । इसमें वीर रस उत्ताल तरंगों में प्रवाहित होता 
है । करार्जुन युद्ध के प्रसंग में इसकी प्रधानता है । इन्हीं स्थलों पर रोद्र, 
अयानक एवं वीभत्स का उन्मेप हुम्ना है । ८ गार की व्यंजना कर और उसकी 
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पत्नी के प्रेमालाप में है| अ्रन्तिम सर्ग में शान्त रस का उद्रेक है, जब 
आत्म-रानि में डूबे हुए पांडव निर्वेद की अवस्था में हिमालय को प्रस्थान 
करते हैं । 

हल्दीघाटी के नायक राजा प्रताप हैं, जिनका समग्र जीवन युद्ध रस में 
इबा हुआ है । प्रारंभिक सगे के मृगया वर्णन में तथा अन्तिम सर्गों के राजपुत- 
मुगलों के युद्ध वरांन में उत्साह की पूर्ण व्यंजना मिलती है । संपूर्णा काव्य 
वीर रस से श्रोतप्रोत है । ध्रन्य प्रसंगों में रौद्र, भयानक एवं वोभत्स का उद्रेक 
पाया जाता है । 

साकेत-सन्त में करुणा रस का स्रोत प्रवाहित है। पहले सर्ग की कथा 
भरत -मान्डवी के प्रेमालाप के साथ प्रारंभ होती है । इस प्रसंग में संयोग श्र गार 
का अविरल स्रोत छलकता है, किन्तु फिर इसके कहीं दर्शन नहीं होते हैं । संपूर्ण 
काव्य में राम के वियोग में एक गहन विषाद-सा छा जाता है । चित्रकूट पर 
राम से भेंट करने को जाते हुए भरत की दशा के वर्णान में करुणा रस की धारा 
प्रवाहित होती है । भरत के चित्रकूट से लौटने पर भी एक करुणा विषाद छाया 
रहता है | वशिष्ठ के घर्मोपदेश तथा चित्रकूट पर नीति, धर्म एवं ज्ञान के 
निरूपण के प्रसंगों में शान्त रस की प्रतिष्ठा हुई है | वस्तुतः इस काव्य में 
करुण ओऔ्रौर शान्त रस ही प्रधान हैं | 

वेदेही-बनवास का कथानक करुणा रस प्रधान है | सीता जी के वनगमन 
के श्रवसर पर “कातरोक्ति? प्रसंग में तथा सीता विषयक लक्ष्मण के संदेश-कथन 
में करुणा रस का पूर्णा परिपाक हुआ है ।* श्रन्य रसों में हू गार, वात्सल्य, 
शान्‍्त रस गौणा रूप से श्राए हैं । 

उपर्यक्त विवेचन से सिद्ध है कि उपर्यकित महाकाव्यों में रस का पूर्ण 
संचार हुआ है | निद्विष्ट स्थलों में रस-पोपक सामग्री प्रच्च॒रता से मिलती हैं । 
आलम्बन, उद्दीपन, भ्रनुभाव एवं संचारियों कौ योजना रसानुकूल है। साकेत- 
सन्त ओर वेदेही बनवास में सांस्कृतिक विचारों, नीति एवं धरम के सिद्धान्तों का 
उन्‍्मीलन अधिक हुआ है । श्रतएव इन दोनों महाकाव्यों में रस को सहायक 
सामग्री अपेक्षाकृत अश्रव्यवस्थित है । 

महाक्राव्य का शरीर--महाकाव्य के वाह्य स्वरूप के अन्तर्गत भी 
अनेक परंपराएँ चलो आती हैं | इनमें मंगलाचरणा, सगगं रचना, छन्द और वस्तु 


३ -चैदेहदी बनवास, ६५४ तथा €|६ 
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वर्णंन का प्रमुख स्थान है। नीचे श्राधुंनिक काव्यों में इन्ही का विवेचन किया 
जाता है |. 

मंगलचरण--महाकाव्य के प्रारंभ में नमस्क्ारात्मक, श्राशीर्वादात्मक 
अथवा वस्तु निर्देशात्मक मंगल का विधान है | साकेत, नल नरेद्, दैत्य वंश, 
हल्दीघाटी, कृष्णायन तथा अंगराजं का प्रारंभ नमस्कारात्मक मंगल से होता 
है । कृष्णायन के मंगल़ में घनश्याम की वन्दना की गई है | कवि ने बन्दीगृह 
में उत्पन्न होने वाले कृष्णा का-भ्रभिवादन किया है | कवि स्वयं वन्दी रह चुका 
ःहै तथा भारतमाता भी उन दिनों बन्दिनी थीं, जिस समय इस काव्य का प्रणयन 
हुआ. था ।- भगकान्‌ कृष्ण ने जननी. तथा जन्म भूमि. की मूक्ति के हेतु कारावास 
में जन्म लिया था | वे युगावतार - थे | बन्दीग़रह्‌ में उत्पन्न होनेवाला देवता ही. 
बन्दिनी. माता को संकट से छुड़ाने :में . समर्थ हो - सकता है, क्‍योंकि उसको कष्टों 
की अनुभूति हो चुक़ी... होती है.। उसमें वीरत्व का णैसा उद्रक होता है, वैसा 
आर किसी में नहीं | इस दृष्टि से कृष्णायन का मंगल युग की परिस्थिति पर 
भी प्रकाश डालता है | यही-इसमें नवीनता है" | 

सिद्धाथं, साकेत-सन्त तथा विक्रमादित्य के आरंभ में वस्तु निर्देशात्मक 
मंगलों की योज़ना की गई | इनमें कथा-वस्तु अयवा कथा के प्रधान पुरुष का 
निर्देश पाया जाता है । पहले दो महाकाव्यों में कथा-वस्तु का श्रौर तीसरे में 
कथा के प्रधान पुरुष का निर्देश किया गया है | 

वेदेही-बनवास का आरारंभ प्रकृति-वर्णान के साथ होता है | इसमें प्रभात 
की शोभा का चित्रण है | हरिआ्रौध जी के प्रियप्रवास के आ्रारंभ में भी संध्या का 
वर्णन है । प्रकृति-चित्रण को कथा-भूमि का पृष्ठाघार बनाकर काव्य-रचना 
करने की शैली आधुनिक है | वैदेही-वनवास के लगभग हर एक सर्ग के आरंभ 
में क्रिसो-न-किसी प्रकार से प्राकृतिक हृश्य का चित्रण पाया जाता है। यह 
परंपरा से भिन्‍न नया विधान है। 

सगे रचना--महाकाव्य के लिए कमस्से-क्रम श्राठ सर्गों का विधान 
है । उपर्युक्त सभी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या ग्राठ से अ्रधिक है। केवल 
कृष्णायन में सात सोपान हैं | रामचरितमानस में भो सात कांड हैं | मानस की 
तरह क्रृष्णायन का चित्रपट भी ग्रत्यन्त विद्याल है। यह मानव-जीवन की 

१--जन्मेड बन्दी धाम, जो जन जननी मुक्ति हित । 

बन्दहुँ सोई घनश्याम, में बन्दी बन्दिनि तनय ॥ 
--हृष्णायन, श्रवतरण कांड 
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विभिन्‍न परिस्थितियों का उद्घाटन करता है | श्रतएव आझ्राठ सर्गों की संख्या 
उपचार मात्र है| हल्दीघाटी की कथा-वस्तु सत्तरह सर्गों में विभाजित होने पर 
भी जीवन के केवल एक पक्ष का उद्घाटन करती है | सर्ग भी अत्यंत छोटे, 
नाम मात्र के हैं | भ्रन्य काव्यों की सर्ग संख्या यथोचित है। 

छुन्दो-विधान--महाकाव्य के प्रत्येक सं में एक समान छन्‍्दों के 
पयोग का विधान है | सगे के अन्त में उसे बदल दिया जाता है । कृष्णायन को 
छोड़ कर शेष सभी महाकाव्यों में इस नियम का निर्वाह हुग्ना है | कृष्णायन में 
आदि से अन्त तक दोहा, चौपाई तथा सोरठों के अतिरिक्त और कोई छन्द 
व्यवहृत नहीं हुआ है | पद्मावत और रामचरितमानस की रचना-पद्धति का 
अनुसरणा करते हुए इसको दोहा-चौपाइयों में ही लिखा गया है । दैत्य वंश की 
रचना ब्रजभाषा के अनुकूल कवित्त-सवेया में हुई है | किसो-किसी सर में दोहा- 
चौपाई की पद्धति अपनाई गई है | 

वस्तु-वर्णन--इन महाकायों में परंपरा-विहित सन्ध्या, सूर्य; चन्द्र, 
प्रभात, वन, पव॑त, ऋतु, समुद्र, युद्ध, आ्राक्रमरा; विवाह, पृत्रोत्पत्ति, श्राश्रम, 
यज्ञ, संयोग, वियोगादि के वर्शंन भी आए हैं । सिद्धाथं, दैत्यवंश, साकेत-सन्त 
एवं कृष्णायन में प्राकृतिक हृदयों का चित्रण प्रच्चुरता से मिलता है । श्रंगराज के 
उत्तराद्ध में सेना, युद्ध, मंत्र, प्रस्थान झ्रादि का वर्णन ग्रत्यंत विस्तृत एवं प्रभाव- 
वद्धंक है । खल-निन्‍्दा ग्रौर सज्जन-प्रशंसा नल-नरेश और कृष्णायन के भ्रतिरिक्त 
अन्य महाकाब्यों में नहीं हैं । 

विवेचन--प्रालोच्य काल में श्रनेक महाकाव्यों की रचना हुई है, किन्तु 
इनमें ऐसे काव्यों की संख्या अल्प हो है जिनमें महाकाव्य की प्राण-प्रतिष्ठा हो 
सकी है । महाकाव्य के मूल तत्व चार हैं--(१) सानवन्ध कथा, (२) प्ररूयात 
नायक, (३) रस तथा (४) वस्तु-वर्णंन | हिन्दी-काव्य-परम्परा में यद्यपि ग्नेक 
महाकाव्य है, तथापि रामचरितमानस के सहश कथा-वस्तु की व्यापकता चरित्र 
की गरिमा, रसात्मक बोध एवं कलात्मक सौष्ठव ग्रन्य महाकाब्यों में नहीं पाया 
जाता है | ग्राधुनिक काल के महाकाब्यों में भी प्रायः यहो दोप खटकता है। 
साकेत, साकेत-सन्त, वेदेही-बनवास, नल-तरेश और हल्दोघाटी में कथा-वस्तु की 
की संडिलिष्ट योजना का प्रभाव है । महाकाव्य की कथा-वस्तु का चित्रपट इतना 
विशाल होता है कि वह मानव जीवन के विभिन्न पाइ्वों को स्पर्श करता है। 
घटनाओ्रों का बेविध्य महाकाव्य के कथानक को पूर्णाता प्रदान करता 
है | तुलसी के मानस में यह गुण है कि उसमें घटनाग्रों की योजना संतुलित है 
ओर उनको बड़े कौशल से एक दूसरे के साथ ग्रया गया है | आ्रालोच्य काल के 
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महाका व्यों में कृष्णायन तथा सिद्धार्थ को छोड़कर शेष सभी काब्यों में कथानक 
संकीणं, घटनाएं अ्रसंतुलित तथा संडिलिष्ट वर्णन का श्रभाव पाया जाता है। 
साकेत की कथा-बस्तु इस दृष्टि से श्रसंगठित है, साकेत-सन्त में सिद्धान्तों एवं 
विचारों के ऊहापोह में कथा-वस्तु विश्य खलित हो गई है तथा प्रकृति-चित्रण 
कथा-वस्तु के विकास में सहायक नहीं है | वेदेही-बनवास में प्रकृति-चित्रण के 
आधिक्य ने मूल कथा को ही दवा दिया है | इसमें सूक्ष्मतर घटनाओ्रों का अभाव 
है तथा जीवन की श्रनेक रूपता का दर्शन नहीं है | नल-नरेश में महाकाव्य की 
समस्त सामग्री जुटाई गई है, किन्तु वह परम्परा का पालन भर है । उसमें महा- 
काव्यत्व नहीं थ्रा सका है | कथानक प्रसिद्ध है, नायक प्रख्यात है, रसोन्मेव भी 
है और वस्तु-वर्णंन भी है| किन्तु सब कुछ मात्र परम्परा का निर्वाह है। 
काव्य-चेतना का सजग उन्‍्मीलन कहीं पर नहीं हुआ है । 

विक्रमादित्य का कथानक अपेक्षाकृत विशाल है। इसमें उद्द श्य की 
एकात्मता है । राष्ट्र के निर्माण तथा ग्रायं संस्कृति की रक्षा के लिए नायक सतत्‌ 
प्रयत्तशील दिखाई पड़ता है। किन्तु इसके कथानक में घटनाग्रों की भ्रन्विति 
नहीं है | कथानक के मािक स्थलों की भ्रवहेलना की गई है तथा असंवद्ध स्थलों 
का अनुचित विस्तार किया गया है | वारहवाँ सर्ग इसका उदाहरण है। उन्तीसवें 
सग॑ के पद्चात्‌ कथा-वस्तु बिलकुल विकसित नहीं होती है ग्रल्य के विस्तार 
के लिए भ्रनपेक्षित सर्गों की योजना की गई है। 

हल्दीघाटी तथा अंगराज में युद्ध की घटनाग्रों का वर्णन विस्तार से 
हुग्ना है, श्रतएव मूल कथा का यथोचित विकास नहीं हुआ है । जीवन के नाना 
पक्षों का उद्घाटन इन काब्यों में नहीं हो पाया है । इसके ग्रतिरिक्त इन काव्यों 
में मानवता के लिए कोई महान्‌ संदेश भी नहीं है । अंगराज में कर्ण के चरित्र 
को ऊंचा उठाने के लिए विपक्षी पाण्डवों के श्रादर्श को विकृत रूप में चित्रित 
किया गया है | महाभारत के समय से प्रचलित युधिष्ठिर एवं कृष्ण के श्रादर्श 
चरित्र को एकदम उलट देना कहाँ तक उचित है, यह विचारणीय है | कथानक 
को विश्यृंखलता और उद्द श्य की श्रनिश्चितता के कारण ये दोनों महाकाव्य के 
स्तर के ग्रंथ नहीं हैं । 

देत्यवंश शरीर से महाकाव्य-सा लगता है | सगं-रचना, छन्द, अ्र॒लंकार, 
वस्तु-वर्णन की दृष्टि से यह सब प्रकार संपन्‍न है | रस की धारा भी इसमें भ्रजस्र 
प्रवाहित होतो है, किन्तु इसके नायक दैत्य नरेश हैं | कवि ने गत्याचारी दैत्य 
राजाग्रों को आदर्श रूप में अंकित किया है। इसमें देत्यों को देवता-स्थानोय 
बनाने का सतत्‌ प्रयत्न दिखाई पड़ता है | इसो कारण हिरण्याक्ष-रध, प्रह्माद का 
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स्वधर्म पालन तथा समुद्र-मंथन की घटनाश्रों को नया रंग दिया गया है| यह सब 
प्रचलित प्राचीन आदर्शों से वहिभू'त है। इस महाकाव्य में किसी महान्‌ संदेश 
को स्थापना भी नहीं हो सकी है। श्रतः यह महाकाव्य के स्तर को नहीं 
पहुँचता है | 

सिद्धायं में सानुबन्ध कथा है। कथा का प्रवाह समन्वित है। नायक 
धोरोदात्त है, जिसने भरहिसा, समता एवं सत्य के साक्षात्कार द्वारा मानवता का 
विकास किया है। नायक को चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसका 
संदेश है, जीवन में सत्य, समता एवं विद्व मैत्री की स्थापना। अं गार रस 
अंगी है| सर्ग रचना, छन्द, भ्रलंकार एवं वरांन-दैली के विचार से सिद्धार्थ एक 
सफल महाकाव्य है। 

कृष्णायन भी एक प्रौढ़ रचना है | कवि ने कृष्ण के महान्‌ चरित्र 
प्रबंध काव्य का रूप दिया है। इसका प्रवन्ध कौशल, कलात्मक सौष्ठव, रसात्मक 
बोध एवं वस्तु वर्णन भ्रभूतपूर्व है । प्रतः यह एक महान्‌ काव्य है। 

प्रबन्ध की कलेवर-बृद्धि के भय से महाकाब्यों की यह परीक्षा संक्षिप्त 
रूप में की गई है | श्रधिक विस्तार में जाना ग्रभीष्ट भी नहीं है । 
(२) खण्ड-काव्य-- 

आआालोच्यकाल में खंड काव्यों की संख्या भी प्रचुर है | जयद्रथ वध, 
पंचवटी, सिद्धराज, वन-वैभव, वक-संहारादि (मैथिलीशरण गुप्त), मौय विजय, 
नकुल, ( सियाराम शरण ), कुणाल, विषपान वासवदत्ता (सोहनलाल द्विवेदी), 
अ्रभिमन्‍्यु वध ( रामचन्द्र शुक्ल 'सरस' ), तुलसीदास (निराला),जौहर (सुघीन्द्र), 
चित्तौड़ की चिता ( रामकुमार वर्मा ), तुमुल, जौहर ( श्यामनारायण पांडेय ), 
प्रणवीर प्रताप, तपस्वी तिलक, (गोकुलचन्द्र शर्मा)। 

वर्गीकरण--परम्पराग्रों के विचार से महाकाव्य और खण्डकाव्य के 
स्वरूप में कोई प्रन्तर नहीं है | खण्डकाव्य महाकाव्य का ही लघु रूप होता है, 
जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष की घटनाग्रों का वर्णन होता है। सुविधा के. 
विचार से खण्डकाव्य की परम्पराग्रों को चार भागों में विभाजित किया जा 
सकता है-- (१) चरित नायक, (२) सानुवन्ध कथा, (३) रस और (४) वस्तु- 
वर्णन | 





4 -- देखिए, साहित्य दर्पण, पष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३२६ 
“खण्ड काव्यंभवेत्कास्यस्यंददेशानुसनरिच'---अ्र्थात्‌ खण्डकाव्य में: 
मह्दाकाव्य के किसी एक अंश का वर्णन होता है । 
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खण्ड-काव्य की कंथा-वस्तु का ग्राथार चरित नायक है | उसी के जीवन 
“की कथा को चित्रित किया जाता है। मैंथिलीशरण के जयद्रथ-वघ, पंच-वढी, 
सिद्धराज, वन-वैभव, वक-संहार भ्रादि इस दृष्टि से श्रत्यन्‍्त सफल हैं| “जयद्रथ- 
वध! के अर्जुन, 'पंचवटी' में लक्ष्मण, 'प्रणवीर प्रताप” के प्रताप और “सिद्धराज 
के सिद्धराज तीनों ऐतिहासिक चरित नायक हैं | इनके चरित्रों में श्रोज, बल, 
शील एवं शक्ति का चरम विकास हुआ है | श्रात्म-संयम, .प्रतीज्ञागालन और 
कतंव्य-परायणता के सौन्दर्य से इनका चरित्र विभूषित है | मौयं-विजय के चन्द्र- 
गरप्त, 'नकुल' के नकुल, 'कुणाले?:के कुणाल, “अभिमस्यु-वध के अभिमन्यु तुमुल?, 
के लक्ष्मण, 'प्रणवीर प्रताप' के प्रताप सभी उदात्त नायक हैं । इनके चरित्र 
पाठकों के हृदय में स्फूरत, साहस एवं सेवा की भावना को सजग करते हैं। 
निराला के तुलसीदास भी आ्रादर्श नायक हैं, जो लोकोत्तर चारित्रिक सोन्दयय को 
लेकर अवतीरां हुए हैं । 5 

ग्रनुवन्ध-सहित कया का होना खण्डकाव्य को मुख्य आवश्यकता है | 
कथा के समुचित विकास के लिए पात्रों की योजना करनी पड़ती है | इसमें एक 
ही छन्द हो सकता है औऔर- विविध छन्द भी हो सकते हैं | सानुवन्ध कथा के 
निर्वाह की दृष्टि से जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, कुणाल, नकुल, प्रणवीर 
प्रताप, मौयं-विजय, अ्रभिमन्यु-वध सुन्दर हैं | पंचवटी में संवादों की योजना से 
मनोरंजकता ग्रा गई है | 

खण्डकाव्य में श्र गार, वीर, करुण में से किसी एक रस की पूर्ण व्यंजना 
होनी चाहिए | जयद्रथ-वघ, अभिमन्यु वध, मौय॑-विजय, प्रणवीर प्रताप, तुमुल 
और जीहर में वीर रस को व्यंजना हुई है। कुणाल में श्रृंगार और करुणा 
प्रधान हैं । शेष काब्यों में भावों के छींटे हो उड़ते हैं, पूर्ण रस परिपाक नहीं 
होता है | तुलसीदास रस-परिपाक को दृष्टि से निबंल काव्य है, किन्तु तुमुल, 
सिद्धराज, अभिमन्यु-वध, जयद्रथ-तध आ्ादि काव्यों में वीर रस की पूर्ण ग्रभि- 
व्यक्ति हुई है | पंचवटो, सिद्धराज, अभिमन्यु-वध, जयद्रथ-बध, मौयं विजय, 
नकुल, जोहर गौर तुमुल वस्तु-योजना की दृष्टि से सफल खण्डकाव्य हैं। 

प्राधुनिक युग के खंडकाव्यों में परम्परात्रों के निर्वाह के साथ विकास भी 
हुआ है | यह नया विकास कल्सना प्रसृत कथानकों की सृष्टि, नाटक्रीय संवादों 
को योजना एवं भावों की मनोरम ग्रभिव्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। 
(३) मुक्तक काव्य-- 

मुक्तक काउ्य-रूप के अध्ययन के लिए निम्नांकित पुस्तकों को चुना गया 
है :-- 
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माघवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती, कादम्विनी (गोपालशरण सिंह), 
प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेम्नांजलि ( वियोगी हरि ) वीर क्षत्राणी, वीर वालक, 
नवीन वीन ( लाला भगवान दीन )' वीर सतसई ( वियोगी हरि ), चौखे चोपदे, 
पद्य प्रसुन (हरिग्रौध), मातृभूमि, भारत भारती, स्वर्गीय संगोत (मैथिलीशरण), 
भरना, आँसू (प्रसाद), नये पत्ते (निराला)। 

* बर्गीकरण--म्रुक्तक काव्यों को विषय-वस्तु के विचार से निम्नाकित 
चाँच -भागों में वाटा जा सकता है--(१) भक्ति और प्रेम, (२) वीरता एवं 
उत्साह (३) नीति एवं शिक्षा, (४) व्यंग्य एवं हास्य और (५) प्रकृति-वर्णंन । 

झालोज्यकाल की प्रतनत्ति यद्यवि गीति-काव्य की ओर विशेष उन्मुख है, 
त्तो भी मुक्त काव्य-रचना कम नहीं हुई है| रीतिकालोन समस्त परम्परा ” 
अ्राधुनिक युग के मुक्तकों में मिलती हैं | कुछ नए प्रयोग भी हुए हैं जो यथास्थान 
दिखाए जायगे। 

भक्ति और प्रेम-विषयक मुक्त रचनाएँ ठाकुर गोपालशरण सिंह के 
काब्य-संग्रहों में प्रद्रता से मिलती हैं | माधवी, मानवी, संचिता ज्योतिष्मती, 
कादम्बिनी ग्रादि ऐसी. ही रचनाएं हैं | संचिता की पहलो कविता ही में प्रेम 
की महिमा वर्णित है | जब हृदय में प्रेम अ्रधिष्ठित हो जाता है, तब उदारता, 
का आराविर्भाव होता है और हृदय में से ईर्ष्या, द्वेप, कपट, कामादि 
विकास सब निकल भागते हैं तथा जोवन में निरुषम ग्रानन्द-सेंगीत गूंजने लगता 
है | कवि के भक्ति संबंधी उद्गार, चित-चोर, प्रार्थना, श्रन्तिम प्रार्थना, 
हृदयोद््‌गार, प्रकाश, खेल, (संचिता) तथा तुम और मैं, हृदयेश, श्रटल संबंध, 
लालसा, निवेदन, आत्म समपंण, याचना (ज्योतिष्मतो) श्रादि कविताञं में 
प्रकट हुए हैं | वियोगी हरि को प्रेम-शतक, प्रेम, पथिक और प्रेमाख्जलि रचनाग्रों 
में प्रेम का स्रोत वैसा ही उद्देलित होता है जैसा मध्यकाल के भक्त कवियों की 
वाणी में । 

वीरता एवं शोय॑ के भावों की व्यंजना लाला भगवानदीन के वीर 
“बालक, वीर क्षत्राणी गआ्रादि मुक्तकों में अत्यंत प्रभाववद्धंक हैं | वीर सतसई 
(विय्योगी हरि) तो वीर भावों की व्यंजना के लिए आ्राधुनिक युग की ग्रन्यतम 
रचना है | इसमें वीरत्त्व की व्यंजना सत्यत्रती में भी की गई है | धर्मं के सरोवर 
में जो सत्य का कमल प्रस्फुटित हुआ है, उससे सत्यवोर हरिश्चन्द्र के पुण्य- 
पराग का सौरभ दिग-दिगन्त को सुगन्धित कर रहा है | वतंमान काल में वही 
हरिइचन्द्र गान्धी-हूप से प्रकट हुआ है | इसी प्रकार भीष्म, श्रभिमन्यु, प्रताप, 
शिवाजी, छत्रसाल, दुर्गावती, लक्ष्मीवाई आदि वीर-ज्ीरांगनाग्रों को प्रशस्ति में 
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वीर भावों की सशक्त व्यंजना हुई हैं | हरिश्ोघ की 'कमंवीर! कविता भी इसकाः 
अच्छा उदाहरण है । रसिकेन्द्र की 'मनहर-वीर ज्योति' में युद्धवीर के जीवन के 
विविध पक्षों का श्रत्यंत ओजस्वी वर्णन है इसमें ऐतिहासिक वीरों के शौयं-- 
वर्णन के साथ-साथ व॒तंमान काल के वीरत्त्व के आदर्श भी उपस्थित किए गए 
हैं । इसके लिए सर्वत्र घनाक्षरी छन्‍्द व्यवहृत हुआ है जो वीरत्त्व की व्यंजना केः 
लिए परंपरा से चला श्राता है| 

नीति एवं शिक्षा के विषय आ्राधुनिक युग की प्रवृत्ति के श्रनुकूल नहीं 
हैं। फिर भी मैथिलीशरण के 'स्वर्गीय संगीत, हरिश्रौध के 'चौपदे,” नायूराम 
शंकर” के दोहे तथा स्फुटिक रचनाएँ और रामनरेदा त्रिपाठी की अनेक फुटकरः 
कविताओं में इस विषय का वर्णन पाया जाता है। 

अ्रन्योक्ति, व्यंग्य, उक्ति-वैचित्रय एवं अ्रलंकारों का चमत्कार शंकर,” 
“रत्नाकर', 'हरिओ्रौध', जगदम्ब्रा प्रसाद '“हितेपी” की 'कल्लोलिनी श्रौर नवोदिता?”' 
और 'सनेही' की फुटकल कविताञ्रों में मिलता है। परन्तु भ्रब वह परंपरा 
उपेक्षित-सी है | केवल व्यंग्य अवश्य मिलता है, भ्रन्योक्ति, यक्ति-वैचित्र्य एवं 
अलंकारों का उपयोग अब परंपरागत पद्धति पर नहीं होता है । व्यंग्य ने भो, 
नया रूप ले लिया है । पूंजीपति, साम्राज्यवादी, सामन्तवादी मनोदृत्ति के 
पोधकों पर श्राजकल जो व्यंग्यपूर्ण कविताएँ लिखों जाती हैं, उनमें राजनीतिक 
वर्गाय्र चेतना का ही प्रकाशन होता है । निराला, (नए पत्ते), श्रंचल,.. 
बच्चन, नरेन्द्र, श्रज्ञेय, भारतो आ्रादि कवियों की व्यंग्योक्तियाँ परंपरानुगत 
शैली कविताग्रों से बिलकुल भिन्न हैं। इनके व्यंग्य का स्वरूप भी बदला: 
हुआ्ना है । 

शुद्ध 'प्रकृति' विषय को लेकर मुक्तकों की रचना तो श्रल्प है| गोपाल 
शरण सिंह, श्रनूप शर्मा, गुरुभक्त सिंह श्रादि थोड़े से कवियों ने ही मुक्तक के 
रूप में प्रकृति-वर्णंन की ओर रुचि प्रदर्शित की है | छायावादी कवियों में पन्‍त 
ने इस ओर विशेष रुचि रखी है| इनकी वालक, भरना, प्रथम रश्मि, नौका- 
विहार, सान्ध्य तारा, छाया, चाँदनी, हिमाद्रि श्रादि रचनाआ्रों में प्रकृति का 
चित्रण शुद्ध रूप में पाया जाता है। अन्य कवियों में इस प्रकार के वर्णंन का 
अभाव है । 

रीतिकाल के अनेक कवियों ने मुक्तक रूप में रीति-ग्रंथों की रचना की 
थी | यह परिपाटी आधुनिक काल में समाप्त हो गई है, क्योंकि काव्यालोचन के 
लिए ग्रव गद्य का माध्यम स्व्रीकृत हो चुका है । 
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च्सतसई काव्य-परंपरा-- 

सतसई-साहित्य की एक सुदी्घं परंपरा है | साहित्य की श्रन्य विधाप्रों 
की अपेक्षा यह लोक-जीवन के भ्रधिक निकट है । इसमें व्यावहारिक जीवन की 
सुख-दु:ख, विरह-मिलन एवं हषं-विषाद को छोटी-छोटी घटनाप्रों का वणंन किया 
ज्जाता है। सतसई काब्यों में प्रेम, भक्ति धमं, नीति, श्राचार श्रादि विषयों का 
अत्यंत सजीव तथा मा्िक वर्णन पाया जाता है | इनमें मानव-जोवन को सबसे 
अधिक प्रभावपूरण श्यगारिक क्रीड़ाप्नों तथा नायक-नायिकाप्मां की विलास- 
-कथाओ्रों का स्वच्छन्दता से वर्णंन किया गया है । 

सप्तशती और शतक लिखने की परंपरा स्रोत संस्कृत-साहित्य में मिलता 
है । प्राकृत में हाल की “गाथा सप्तशती” के अ्रनुकरण पर श्यूगार रस की 
अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई । श्रार्या सप्तशती और अ्रमछक्कत शतक इसी के 
परिणाम हैं | गाथा सप्तशती की छाया प्रायः सभी सतसई-काव्यों पर दिखाई 
'पड़ती है | हिन्दी में बिहारी को सतसई भी इससे प्रभावित है । 

सतसई साहित्य मुक्तक काव्य-रूप है।यह लोक-जीवन के सत्य को 
उद्घाटित करने में सबसे प्रधिक सशक्त है । ग्राम्य जीवन की संस्कृति, जीवन- 
च्र्या और भाषा का सतसई साहित्य से निकटतम संवंध है । 

हिन्दी के सतसईकारों ने संस्कृत-शली का ही अनुकरण किया है। इनमें 
दोहे को बहुत श्रधिक महत्त्व मिला है। भड़तालीस मात्रा के इस लघु छन्‍्द में 
बड़े-से-बड़े भाव को सफलतापूर्वक व्यंजित किया जा सकता है। बिहारी के दोहों 
में रस-व्यंजना का परर्ण उत्कपं दिखाई पड़ता है। दोहे का महत्त्व बिहारी से 
“पहले रहीम के समय में ही स्थापित हो चुका था ।१ 

हिन्दी सतसई-साहित्य की परंपरा में तुलसी सतसई, रहीम सतसई, 
“बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, बन्द सतसई, श्ट गार सतसई (भूषति), चन्दन 
-सतसई (सन्दल), भाषा सप्तशती (नवल सिंह कायस्थ), राम सतसई (रामसहाय), 
-सुकवि सतसई (पं० श्रम्विकादत्त व्यास), विक्रम सतसई (बेताल कवि) प्रादि 
प्रसिद्ध रचनाएं हैं । 

सतसई लिखने की परंपरा श्राधुनिक काल में भी जीवित है । इस क्षेत्र 
जम बियोगी हरि की 'वीर सतसई' ब्रजभाषा” मुक्तक-रूप का श्रेष्टतम उदाहरण 


१--दीरघ दोहा श्ररथ के, श्राखर थोरे श्राहिं । 
ज्यों रद्दीम नर-कुंडली, सिमिटि कूदि चलि जाहिं ॥! 
+-रद्दीम 
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है । ब्रजभाषा में वीर भावों की सफल व्यंजना का ग्रह अभिनव प्रयास है # 
“हरिग्रौध: सतसई” सूर्यमलल की “वीर सतसई,” जगन सिंह सेंगर की किसान सत- 
सई' श्रोर रामेहवर “करुणं की' करुण सतसई? इसके भ्रन्य उत्कृष्ट पग-चिह्न हैं। 
इस प्रकार सतसई-परम्परा हिल्दी-साहित्य में श्रत्यन्त समृद्ध , रूप में मिलती 
है । इसमें. विभिन्‍न युगों का भारतीय जीवन एवं,लोक-रुचि का प्रतिविम्ब 
भलकता है। 

शैली की दृष्टि से मुक्तक काव्य रचनाग्रों में कवित्त सृवेया का प्रयोग 
परंपरानुगत है | आ्रधुनिक कवियों में गोपालशरण सिंह, श्रनूपशर्मा, रत्नाकर, 
वियोगी हरि, रसिकेन्द्र श्रादि कवियों ने भ्रपनो मुक्तक रचनाग्रों में कवित्त- 
शैली का उपयोग किया है। हरिग्रौध, शंकर, सनेही एवं हितेषी के स्वैया 
प्रसिद्ध हैं। 

संख्यापरक मुक्तकों को रचना में पंचक, अ्रष्टक, दशक, शतक श्रादि 
स्फुट काव्य आ्राधुनिक युग में भी लिखे गए हैं| नाथूराम शंकर, जगन्नाथ दास 
“रत्नाकर,? दुलारेलाल श्रादि ने अ्रनेक संख्यापरक काव्यों की रचना की है | 


इससे स्पष्ट है कि आधुनिक काल में मुक्तक काव्य-परंपरा अक्षुण्ण है । 

केवल रीति-प्रंथों को काव्य-वंद्ध करने की प्रथा समाप्त हो गई है। 
किन्तु वर्तमान हिन्दी-साहित्य में मुक्तक काव्य परंपरा उत्तरोत्तर क्षीण होती जा 
रही है | छायावाद, प्रगतिवाद के कवियों ने परंपरागत मुक्तक काव्यों की ओर 
बिलकुल रुचि नहीं दिखाई है | गोतिकाव्य को प्रघानतां मिल जाने से कवित्त- 
सवैया को शैली लुप्तप्राय हों गई है.। प्रगतिवांदी-प्रयोगवादी रचनाओ्रों में 
परंपरानुगत मुक्तक शेली पुरंखूप से वहिष्कृत है| जिन मुक्तककारों का ऊपर 
निर्देश हुम्रां है, वे वाद-क्षेत्र के वाहर के कवि हैं । मुक्तकों के ये कंवि विशेषतः 
प्रवन्ध काव्य के ही कवि हैं । केवल मुक्तककारों की संख्या अत्यंत विरल है | 
रीतिकाल में इस परंपरा का जेसा स्वस्थ विकास हुआ था, उसको देखते हुए 
वर्तमान काल में मुक्तक काव्य की प्रगति नगष्य है। वस्तु” तथा शैली दोनों. 
ही दृष्टियों से यह परंपरा वर्तमान हिंदी काव्य में लुप्त-सी हो गई है | 


(४) प्रगीत काव्य-- 
वाद्य-यंत्र पर गाई जाने योग्य रचना को गीति काव्य कहते हैं' | महा- 
देवी जी के श्रनुसार सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने-चुने 


१--देखिए, ऐंसाइवलोपेडिया ब्रिटनिका, जिल्द १४॥। 


( रर३ ) 


शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है' । 

प्राचीन परम्परा--श्रालोच्य काल से पूर्व गीत-परम्पर' तीन रूपों में 
प्रचलित थी (१) प्रेम प्रधान सन्त काव्य की परम्परा, (२) भक्ति-प्रधान सगुण 
काव्य परम्परा श्रौर (३) वीर गीत काव्य परम्परा | 

सन्त काव्य परम्परा में प्रेम-भावना की प्रधानता है । सन्त कवियों को 
रहस्यवादी काव्य-परम्परा में परोक्ष-सत्ता के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। 

सगुणा-भक्ति की परम्परा का विकास दो दिश्षाप्रों में हुआ है--कृष्ण 
तथा रास भक्ति | इसका प्रारम्भ विद्यापति के गीतों से होता है। 

वीर गीतों की परम्परा हिन्दी-साहित्य के प्रारंभिक युग में बड़े वेग के 
साथ चली, किन्तु भक्ति युग में जाकर समाप्त हो गई | 

संत कवियों ने निगुंण-प्रेम की जिस गीत परम्परा का प्रवर्तन किया था, 
वह यद्यपि स्वस्थ, सुन्दर एवं लोकप्रिय थी, तो भी सगरुण भक्ति काव्य की 
परम्परा के सामने वह भी न ठहर सकी, जिससे उनका अ्रन्त हो गया । सगुणो- 
पासक भक्त कवियों की रामाश्नयी गीति-परम्परा में केवल तुलसीदास का ही 
नाम आता है | इसके पद्चात्‌ वह लुप्त हो जाती . है। क्ृष्णा-भक्ति-परम्परा 
सबसे श्रधिक स्वस्थ, सुन्दर, एवं प्राणवान्‌ थी । इसमें प्रेम, भक्ति, सौन्दर्य, 
वात्सल्य एवं आत्माभिव्यंजन का वाहुल्य है | हिन्दी-साहित्य में यही परम्परा 
सबसे भ्रधिक प्राचीन है | विद्यापति इसके झ्रादि कवि हैं | इसके बाद अप्टछाप, 
तुलसी, मीरावाई, रसखान, नागरोदास, भारतेन्दु, सत्यनारायण, वियोगी हरि 
के नाम मुख्य हैं.। श्रालोच्यकाल में आ्राते-आ्नाते यह परम्परा अंतिम साँस लेने 
लगती है | वियोगहरि के बाद कोई भी उल्लेखनीय कवि इस परम्परा में नहीं 
दिखाई पड़ता है । प्राचीन काल के भक्त कवियों की गीत-पद्धति में दास्य भाव 
के श्रंतगंत कार्पण्य, दैन्‍्य एवं विनय के भावों की अ्रभिव्यक्ति प्रच्चुर मात्रा में 
दिखाई पड़ती है । इसमें स्तोत्र, प्राथंना, आ्रात्म-निवेदन, दैन्य-प्रकाशन, उपालंभ 
श्रादि की रचनाएँ विशिष्ट स्थान रखती हैं | सूर के विनय के पद, तुलसी की 
विनय पत्रिका, मीरा के भक्ति के पद, तथा नागरीदास, हित हरिवंश ग्रादि भक्त 
कवियों के पद सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध हैं | भक्ति के पदों की यह परम्परा भारतेन्दु 
युग तक श्राती है । इसके पश्चात्‌ राष्ट्रीयता के युग में यह धारा इतनी क्षोण 
हो जाती है कि सत्यनारायणा कविरत्न वियोगी हरि के पश्चात्‌ लुप्तप्राय हो 
जाती है । प्रेमशतक, प्रेम पथिक और प्रेमांजलि में. वियोगी हरि की इस प्रकार 
की रचनाएं मिलती हैं | इसके . पश्चात्‌ यह धारा राष्ट्रीयता के आ्रान्दोलन में 

१--देखिए, मद्दादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृ० १४१ । 


( २२४ ) 


लुप्त हो जाती है । 
आलोच्यकाल में प्रगोत काव्य की परंपरा-- 

रहस्यवादी प्रगोतकाव्य के अतिरिक्त प्राचीन काल की शेष सभी परं- 
'पराएं श्राथुनिक काल में भ्रयना अस्तित्त्व खो बेठी हैं। भ्रस्तु, यहाँ केवल रहस्य- 
वादी गीति-काब्य की प्रशृत्तियों का विचार किया जाता है । इस परंपरा की 
निम्नां कित विशेषताएं हैं :-- 

(१) स्वंव्यापक सत्ता के प्रति आत्माभिव्यंजन | 

(२) विरह-मिलन के संकेत । 

(३) श्रलौकिक सत्ता के प्रति मानवीय संबंधों की स्थापना | 

(४) शंगार एवं शान्त रस की प्रधानता | 

(५) दाशंनिक सिद्धान्तों का निरूपण | 

(६) प्रियतम के गुणा एवं सौंदयं का वर्णन | 

(७) सहज, सरल भाषा में भावों का प्रकाशन | 

(5) प्रतीकात्मक प्रयोग | 

(१) आलोच्यकाल के रहस्यवादी प्रगीत मुक्तकों में ये सभी प्रवृत्तियाँ 
मिलती हैं | छायावादो-रहस्यवादी कवियों ने भ्रजौकिक सत्ता में विश्वास प्रकट 
किया है तथा उसे लक्ष्य कर अपने हृदय को भावनाओरों को प्रकाशित किया है । 
कबोर आ्रादि संत कवियों का वाणों में भावों का माधु॑ प्रधिक है, प्रसादादि 
नये कवियों में भावों का सोन्दय प्रच्चुर है । 

(३) रहस्यवादो काव्य में श्राकुल श्रन्तर के सुख-दुःख विरह-मिलन के 
उद्गारों की मामिक व्यंजना है। नये युग के गीतकारों में भी हास-अश्रु, सुख- 
दुःख, नैराश्य, वेदना, विधाद एवं विरह के भावों की विृत्ति का प्राचुय्यं है। 
महादेवी के गीत करुणा, विपाद, एवं विरहोद्गारों से शोतप्रोत हैं। हरिक्ृष्ण 
प्रेमी श्रोर रामकुमार के गोतों में विरह-मिलन के भावों का तीव्र स्वर है। 
प्रसाद की 'लहर' के गोतों में विरहिणी ग्रात्मा की चिर व्यया, पीड़ा एवं 
वेदना का ही चित्रण है | शाश्वत मिलन की झआतुर प्रतीक्षा में प्राकुल हृदय 
को पुकार 'अ्रॉसू? के गीतों में साकार है । 

(३) रहस्यवादी कवि उस अलौकिक सत्ता के साथ विविध मानवीय 
संबंधों को जोड़ते श्राए हैं | कबीर ने उसके साथ पिता, माता, स्त्रामी एवं पति 
का संबंध जोड़कर अपने को वालक, बन्दा, वहुरिया के रूप में रखा है| नए 
युग के कवियों ने भो अव्यक्त प्रिय के साथ मां, सहचरि, प्राण, देवि, देव 
आराध्य, प्रिय ग्रादि विविध सम्बन्धों की स्थापना की है। 


( २२५ ) 


(४) प्रगीत काव्य में श्ंगार श्र शान्त रस का प्राचुयं है। श्रलोकिक 
प्रिय को पति तथा अपने को पत्नी के रूप में मानकर दाम्पत्य संबंध की 
जय गारात्मक अभिव्यजना की गई है । नये युग के कवियों ने भी अलौकिक प्रिय 
को आलम्बन मानकर उसकी प्रतोक्षा में मिलन-विरह के ही गीत गाए हैं | प्रसाद 
के भरना, आँसू, लहर झौर महादेवी की “नीरजा” के गीतों में यह प्रब्ृत्ति 
अत्यधिक है । प्रेमी और रामऊुमार वर्मा के गीतों में भी श्र गारिक व्यंजना का 
माधुय॑ है | दाशंनिक भावों के प्रतिपादन के प्रसभों में शान्त रस प्रधान है । 

(५) आ्राध्यात्मिक तत्व निरूपण करने की कैसी प्रवृत्ति प्राचीन काल के 
संत कवियों में थो, नये कवियों में भी प्रचलित है | पहले के कवियों ने अपने 
काव्य में कर्ता, ब्रह्म, माया, जोव, जगत्‌ और अद्वैत तत्व का विविध प्रकार 
से वर्णान किया है | तत्व ज्ञान के निख्पण में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का ही 
अवलम्बन किया है | सांख्य, योग, वेदान्त एवं वैष्णव ग्रन्थों से उन्होंने तत्व- 
ज्ञान की प्रेरणा ली है। आधुनिक कवियों ने भो इन्हीं शास्त्रों के ग्राधार पर 
थुनजंन्म, कमंवाद, ग्रानन्दवाद, साम्य-दर्शन आदि बातों पर दाश्निक्र विचार 
प्रकट किए हैं। प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी के गीतों में विविध 
दाश्षनिक वादों की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है। महादेवी के*काव्य में सांख्य, 
योग एव अ्रद्वत दशन के सिद्धान्त काव्यात्मक भंगिमाओों के साथ अभिव्यक्त 
हुए हैं । उनके गीतों में उपनिषद-प्रतिपाद्य तत्वज्ञान की छाया विद्यमान है। 
प्रसाद के काव्य में भी उपनिषद्‌, शैवागम एवं भ्रद्गात दर्शन के मािक तत्व 
का निरूपण पाया जाता है। कामायनी के श्रन्तिम ( रहस्य, दर्शन, प्रानन्द ) 
सर्गों में दाशंनिक तत्व को मंज्जुल काव्य-वाणी में प्रस्तुत किया है | पन्‍त की 
स्वणं धूलि, स्वणं किरण, उत्तरा आ्रादि कृतियों में दाशंनिक तत्व ज्ञान विविध 
रचनाश्रों में प्रतिफलित हुआ है | निराला के काव्य में दाशंनिक तत्व-चिन्तन 
का प्राचुयं है । तुम और मैं', "जागो फिर एक बार” पर [वशिष्टाह्वत और 
अद्व॑त-दर्शन का प्रभाव है | “राम की दाक्ति-पूजा” कविता में योग की विविध 
प्रक्रियाओ्रों का निरूपण है । 

(६) अव्यक्त प्रिय के शील, शक्ति, गुण एवं सौन्दर्य का चित्रण भी 
रहस्यवादों काव्य को एक विशेषता है | सन्‍त कवियों ने प्रिय के सौन्दर्य को 
सृष्टि के कण-कण में परिव्याप्त देखा है। प्राधुनिक कवियों ने भी शाइवत 
सौन्दयं चित्रण किया है | इन कवियों ने प्रकृति के अ्रनन्त सौन्दयं में ग्रव्यक्त 
प्रिय की छवि का ही दर्शन किया है | उस अलौकिक सौन्दयं का चित्रण करने 
में जिज्ञ'सा, कुतूहल, प्रेम एवं उत्फुल्लता के भावों की व्यंजना की है। महादेवी 

१५ 


( २२६ ) 


ने भावावेश में अ्रपने प्रिय को निर्मम, निष्ठुर, अ्रकरुण आदि छाब्दों से भो 
संबोधित किया है।. | 

(७) सन्त काव्य में भाषा का कोई स्थिर रूप नहीं है | ये कवि स्थान- 
स्थान का भ्रमण करते थे जिससे उनकी भाषा में विभिन्‍न प्रदेशों के शब्द 
ञथ्रा गए हैं । उनकी भाषा भ्रधिकतर ग्रपरिमाजित तथा अव्यवस्थित है, पर उसमें 
सरलता, सरसता एवं प्रासादिकता का गुण विद्यमान है | अपने मामिक भावों को 
व्यक्त करने के लिए उन्हें लोक-भापा का सहज, सरल, प्रसन्न एवं चलता रूप 
ग्रहण करना पड़ा है । उनके पास भावों की विभूति प्रच्चर थी, पर उसको व्यक्त 
करने को भाषा-शिल्प नहीं था | आ्राधुनिक युग के रहस्यवादी कवियों की भाषा 
स्वच्छ, सुन्दर, प्रांजल एवं सशक्त है | खड़ी बोली को काब्योपयुक्त बनाने का 
श्रेय इन्हीं को है । इनकी भाषा में मधुरता, प्रांजलता, व्यंजकता, लाक्षरिकता, 
ध्वन्यात्मकता का अपूर्व मिश्रण है । सन्त कवियों ने अपने भावों को लोक भाषा 
में प्रकट किया है, इसके विपरीत श्राधुनिक युग के रहस्यवादी कवियों ने साहि- 
त्यिक भाषा को अपनाया है | 

(५) रहस्यवादी कवियों की एक विशेष प्रबृत्ति है, प्रतीकात्मक भाषा 
का प्रयोग 'नेया विच नदिया हूबी जाय” ्रादि पद इसी शैली के व्यंजक हैं। ये 
कवि रूपक, भ्रत्योक्ति, विरोधाभास, तृक्ति-वैचित्रय का सहारा लेकर भाषा में 
घमत्कार लाने का प्रयत्न करते थे | नये युग के छायावादी-रहस्यवादी काव्य में 
भी ये सभी प्रवृत्तियाँ जीवित हैं | छायावादी चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति 
के अंतग्गंत प्रस्तुत प्रसंग के स्थान पर ग्प्रस्तुत वस्तु की योजना करके काव्यात्मक 
चमत्कार उत्पन्न किया जाता है | महादेवी और प्रसाद के काव्य में इसका वाहुल्य है । 

(६) प्रगीत काव्य का महत्त्व उसके गेय होने में है। भक्ति युग के 
गीति काव्य में इस पर इतना ध्यान दिया गया है कि गेय पदों की रचना विविध 
राग-रागिनियों में की गई है | इसका कारण यह है कि कवि संगीत का उच्च 
कोटि का ज्ञान रखते थे | सूर तो एक कुशल गायक थे | सन्त कवियों ने गेय 
पदों में ही काव्य-रचना को है। आ्राधुनिक प्रगीत काव्य में भी संगीत की 
विशेषता प्रधान है | पन्त, प्रसाद, निराला, महादेवी के काव्य में प्रगीत तत्त्व 
प्रचुर मात्रा में मिलता है 

इस प्रकार छायावाद-रहस्यवाद युग के प्रगोत मुक्तक परंपरानुगत गीत 
काव्य में भले ही एकरूपता न हो, किन्तु सैद्धान्तिक विचारों की एकता है। 
अनुभूति के स्तरों में भेद हो सकता है, अ्रभिव्यक्ति में भी अ्रन्तर हो सकता है, 
किन्तु ्रादर्श एवं मान्यताग्रों में पूर्णा समानता है। 


( २२७ ) 


इसके अनन्तर प्रगतिवादी काव्य में यह नये रूप में प्रकट होता है, जिसका 
परंपरानुगत प्रगीत काव्य से कोई साम्य नहीं । 

प्रगतिवादी गीति-काव्य के दो स्वर प्रधान हैं--काम-वासना का उद्दाम 
स्वर और विद्रोह-भावना का तीव्र स्वर । 

प्रगतिवादी कवियों में वच्चन, नरेन्द्र, अंचल, गिरिजाकुमार, भगवती- 
चररा, भारती, भ्रज्ञेय श्रादि कवियों के गीतों में यौन-वर्जनाओं का स्वर प्रघान 
है । इनके गीतों में स्थूल, मांसल एवं शरीरी सौन्दर्य के उन्मुक्त भोग की चपल 
लालसा है । ये काम-वासना पर किसो प्रकार का नियन्त्रण नहीं चाहते | स्थूल 
सौन्दयं के उपभोग की इच्छा इनके जीवन का श्रेय है | श्रंचल की अ्रपराजिता, 
बच्चन की मधु कलश, मधुशाला, नरेन्द्र को प्रभात फेरी की अनेक कविताग्रों में 
यही उद्दाम वासना विविध खूपों में प्रकट हुई है | श्रज्षय की 'सावन-मेघ?, 'ग्रो 
पिया पानी वरसा,' 'हरो घास पर क्षण भर' और भारती के “गुनाहों का गीत? 
में योन-वर्जनाओं का प्रकाशन और गोपाल सिंह नेपाली, हंसकुमार, सुमन, श्रारसी 
प्रसाद सिंह के गीतों में स्थूल प्रेम की सजग अभिव्यक्ति है। रमानाथ, क्षेम, 
गिरिघर, श्रीमती शान्ति, गिरिजाकुमार, शमशेर भ्रादि की प्रगीत रचनाओं में 
भी वासनामूलक प्रेम अभिव्यक्ति है | 

वतंमान प्रगीत काव्य का दूसरा प्रधान स्त्रर है, आराथिक वेषम्य-जन्य 
विद्रोह की भावना का स्वर । इस प्रकार की रचनाओं में नेराब्य, वेदना, क्रान्ति 
एवं विरोध की तीव्र अभिव्यक्ति है | श्रंचल, नरेन्द्र, सुमन, केसरी, दिनकर, 
उदयशंकर भट्ट, भगवतीचरण अ्रादि कवियों के गीतों में विद्रोह के भावों का 
विविध रूपों में प्रकाशन है । 

सन्‌ १६३८ के “रूपाभ' के संपादकीय लेख में पन्‍त जी ने युग की परि- 
स्थितियों के परिवर्तन एवं प्रगतिशील कविता का प्रतिपादन करते हुए लिखा 
था--इस युग की वास्तविकता ने जैसा उग्र रूप घारण कर लिया है, इससे: 
प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना की मूल हिल गए हैं । 
श्रद्धा ग्रवकाश में पलने वाली संस्क्रति का वातावरण श्रान्दोलित ही उठा है श्नर 
काव्य: की स्वप्न-जड़ित आत्म जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप 
से सहम गई है | अतएव इस युग की कविता सपनों में नहीं पल सकती । उसकी 
जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री धारण करने के लिए कठोर धरती का प्राश्रय 
लेना पड़ रहा है ।? 

युग की इन परिस्थितियों ने परवर्ती प्रगीत-काव्य की धारा को सर्वंथा 
नूतन मोड़ दे दिया है । प्रगतिवादी गोतों में 0 402273)20/ 7753 भावना, 


कशांगत2“ | 


( रर८ ) 


छायावादियों की कल्पना का स्थान यौन-वासना और मुक्त भोग की कामना 
ने ले लिया है | छायावादी कवियों की भावनाझ्रों की श्रलोकिकता तथा अ्रनुभवों 
को अतीन्द्रियता का स्थान प्रत्यक्ष भौतिकता एवं यथाथ्थंता ने ग्रहण कर लिया 
है । ये कवि श्रपने विरह-मिलन एवं सुख-दुःख की श्रनुभूतियों को स्थूल इन्द्रियों 
के माध्यम से ही प्रभिव्यक्ति देते हैं। इससे इन कवियों की भाषा, श्रनुभूति, 
बेदना, क्षोभ, हप॑, अवसाद सर्व साधारण के भ्रति निकट श्रा गए हैं | छायावादी 
कवियों की अनुभूति एवं भ्रभिव्यक्ति से इनके गीतों में स्पष्ट भिन्नता दिखाई पड़ती 
है । इनके गीतों में इन्द्रिय-जन्य श्राकुलता, श्राक्रोश, क्षोभ, निराशा, उग्रता, 
क्रान्ति एवं जोवन की उद्दाम वासनाप्रों का स्वर श्रधिक मुखर हो गया है। 

छायावादी कवियों के प्रेम का लक्ष्य श्रज्ञात है, इनका सुज्ञात | ये कवि 
अपने प्रेम को दिव्य, श्रलोकिक एवं आध्यात्मिक बताने का कभी दावा नहीं 
करते | छायावादी कवियों की प्रेम-भावना में प्लेटोनिक और वेष्णवी भावनाग्रों 
का संमिश्रण है । परन्तु इन कवियों के प्रेम का आधार स्थूल, शारीरिक एवं 
मांसल सौन्दयं है, ये यौवन और वासना के कवि हैं | इस दृष्ठि से प्रगतिशोल 
कवि यथार्थ के निकट है। 

छायावादी गीति-काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, वैयक्तिकता की भावना, 
कल्पनाशीलता, आध्यात्मिकता, वेदना एवं नैराश्य की श्रभिव्यक्ति | प्रगतिवादी 
काव्य में प्रेम, सौन्दयं, विक्षोम, विरोध एवं उत्क्रान्ति के भावों की विवृत्ति है। 
छायावादी कवियों में अनुभूति की भ्रपेक्षा कल्पना का वेग श्रधिक है, सन्त कवियों 
की सी सहजानुभूति एवं उदात्तता नहीं । रंगीन कल्सनाग्रों का सौंदर्य है, श्रनुभूति 
को गहराई नहीं । प्रगतिशील कवियों के गीतों में न श्रनुभूति है ग्लोर न कल्पना। 
इनमें यौन-वासनाय्रों का नम्म प्रकाशन है । 

काव्य का प्राणपद धम्म है, विशुद्ध काव्यानुभूति | वह भ्रनुभूति जो भीतर 
से उत्पन्न हो, जिसमें सचाई हो, गहराई हो एवं जो सहज ज्ञान पर आ्लाघारित हो । 
यह निशछल श्रनुभूति ही काव्य का स्व॑स्व है | शेली श्लोर शिल्प का स्थान गौर 
है। काव्य में वस्तु का स्थान प्रधान है, शिल्प का गौण । श्रेष्ठ कविता केवल 
अनुभूति ही नहीं है, उसे स्वतः प्रेरित, मूल्यवान श्रोर उदात्त भी होना चाहिए | 

इससे सिद्ध है कि सन्त काव्य भ्रात्मानुभूतिपरक है। छायावादी काव्य 
में कल्पना प्रधान है और प्रगतिवादी गीतों में काम-वासना । प्रयोगवादी रचनाग्रों 
में गीति तत्व का ह्ास होता जा रहा है | ग्रतएव नई परंपरा भी प्रयोगों के 
भंवर-जाल में पड़कर खो गई है। 


पषष्ठ अध्याय 
काव्य-शैली का परम्परा 





काव्य-शैली की परम्परा 


अलंकार परंपरा-- 

काव्य के साथ साथ ही अलंकारों की स्वति है | श्रतएव अ्रलंकार तथा 
काव्य चिर सहचर हैं | इनका अन्योन्य संवन्ध है | काव्य में अलंकारों का प्राधान्य 
इसो से सिद्ध है कि काव्य शास्त्र चिरकाल से अलंकार शास्त्र के नाम से विख्यात 
है। प्राचीन अ्रलंकारिकों ने काव्य में अलंकारों का महत्त्व निश्चित रूप से स्वी- 
कार किया है । काब्य के ग्राधार शब्द-अ्रथ॑ हैं । अलंकारों से शब्द तथा भ्रथं में 
चमत्कार-चारु्ता उत्पन्न होती है । कोई शब्दालंकारों को प्रधान मानते हैं तथा 
कोई श्रर्यालंकारों को | भ्रतएव काब्य में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का 
महत्त्व है । भामह ने काब्य के मूल में श्रतिशयोक्ति की सत्ता को स्वीकार किया है | 
जो बचन लोक सोमा का अतिक्रमण कर जाय, उसे ही ग्रतिशयोक्ति ग्रलंकार 
कहते हैं । यह अ्रतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। इसी के कारण अ्रय॑ चमत्कृत हो 
उठता है । कवि को इसी में यत्न करना चाहिये | कोई अलंकार नहीं जो इससे 
रहित हो । सूर्यास्त हो गया, चन्द्रमा चमक रहा है, पक्षिवुन्द निवास स्थान की 
ओर जा रहे हैं--यह भो क्या कोई काव्य है ? इसे तो वार्ता कहते हैं | 

अलंकारों से काव्य में सौन्दयं उत्पन्न होता है | प्रतिभावान्‌ कवि सदैव 
अलंकारों में विविध प्रकार की उद्भावनाएँ करते रहते हैं | श्रतः इनका पूर्ंरूप 
से कौन वर्णन कर सकता हैरे | 

पुर्वाचा्यों ने भ्रलंकारों को काव्य का अनिवार्य गुणा बतलाया है | यदि 
अलंकार न हों तो काव्य की उपादेयता नष्ट हो जाती है। अ्रतएव प्राचीन 
संस्कृत काव्य में श्रलंकारों का सौन्दर्य अपना विशेष स्थान रखता है ; कवियों ने 
शब्दार्थ के सीन्दयं के निर्माए के लिए बहुत परिश्रम किया है । उन्होंने सौन्दर्य 
के लिए काव्य का निर्माण किया है तथा अलंकारों में ही वे काव्य के सौंदययं का 
६--#पा सर्वे वक्रोक्ति रनणार्थों विभाव्यते | 

यस्नी5सयां कविना कार्य: कॉ$अ्रटकारो5नया बिना ॥ २।८५ 
भामह-काव्यालंकार 


२>-देखिए, भामद-काव्यालंकार, २।८७ 
३--दण्डी काव्यादर्श, २।१ 


(६ २३२ ) 


अन्वेषण करते थे' | दोष रहित एवं गुणा सहित रचना को सभी ने काव्य स्वीकार 
विया है | गुण एवं अलंकार की युगवत्‌ श्रावश्वयकता पर उद्भट ने सवका 
ध्यान श्राकपिक किया है | उनकी दृष्टि में गुण एवं भ्रलंकार समान रूप से ही 
चारुल के हेतु हैं | इनमें केवल विषय श्रथवा आश्रय का ही भेद है। गुण संघ- 
टना ( रचना, रीति ) के प्राश्षित हैं तो श्र॒लंकार शब्दायं के | उद्‌भटादि श्राचार्यों 
ने गुण भ्रौर श्रलंकार के साम्य का ही प्रतिपादन किया है । उन्होंने इनमें केवल 
विपय भेद का ही अंतर माना है* । लोकिक शोर्यादि गुणों और हारादि शलं- 
कारों में निसन्‍देह यह भेद है कि गुण समवाय संवन्ध से रहते हैं श्रौर श्रलंकार 
संयोग संवन्ध से | पर काव्यगत ओ्रोजस भ्रादि गुणों और श्रनुप्रासोपमादि श्रलंकारों 
में कोई भेद नहीं है | वे काव्य में समवाय सम्बन्ध से ही रहते हैं। लौकिक गुणा- 
लंकार के सहृशय काव्यगत गुणालंकार में भी भेद समभना भेड़ चाल है । परन्तु 
श्राचायं मम्मट ने इसका प्रतिवाद किया है | वे काव्य में गुणों की नियत स्थिति 
स्त्रीकार करते हैं तथा श्रलंकारों की श्रनियत । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुणों 
की रस के साथ अ्रचल स्थिति है तथा मनुष्य के शरीर में प्रधान आ्रात्मा के णैसे 
शूरता ग्रादि गुण होते हैं वैसे ही काव्य में प्रधान रस के उत्कर्प को बढ़ाने वाले 
धर्म गुण हैं। किन्तु श्रलंकारों की यह स्थिति नहीं है?” | अलंकार रस के 
साक्षात्‌ धमं नहीं हैं । वे रस का उपकार करते हैं अवश्य, किन्तु शब्द तथा प्र्थ 
के माध्यम द्वारा वे रस का सदेव उत्कपं नहीं बढ़ाते हैं। कभी-कभी रस का 
बिलकुल उपकार नहीं करते हैं । अ्नुप्रास एवं उपमादि अलंकार गले के हार के 
सदृश शरीर की शोभा ही बढ़ाते हैं, श्रात्मा की नहीं | जिस प्रकार हारादि ग्राभू- 
पणों के द्वारा कंठ की शोभा बढ़ने से आत्मा का सौन्दयं भी उत्कर्ष को प्राप्त 
होता है, उसी प्रकार शब्द और भ्रथ॑ के द्वारा अलंकारों से भी प्रधान अंगी रस 
का उपकार होता है | यदि नहीं है तो वे काव्य में केवल उक्ति-वेचित्रय मात्र 
प्रदर्शित करते हैं| कभी-कभो अलंकार विद्यमान रस का बिलकुल उपकार नहीं 
करते हैं” । 

इस प्रकार मम्मट पहले अ्राचायं हैं, जिन्होंने काव्य में अलंकारों की 

१--सौन्दर्यमलंकारः १| १| २, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, वामन | , 

२--श्रलंकार स्व॑स्व, पृ० ६ 

३--काव्प प्रकाश (वासमन), पष्ठ संस्करण, प्रू० ४७० 

४ -वही, अ्टमोल्लास, सूत्र ८७ | 

3>-वही, सूत्र ८८ | 
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स्थिति को वास्तविक रूप में निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है। भ्रलंकार 
अंगी रस का कहीं उपकार करते हैं श्रौर कहीं नहीं करते हैं। काव्य के लिये रस 
काम्य हैं | गुण रस के धर्म हैं, किन्तु अलंकार नहीं। रस एवं गुण के विना 
काव्य का गौरव नष्ट हो जाता है, किन्तु स्फुट अलंकारों के अभाव में काव्यत्व 
की कोई हानि नहीं होती है । 

हिन्दो साहित्य में रीतिकाल के भ्रन्तगंत प्रचुर लक्षण ग्रंथों का निर्माण 
हुआ है । भ्राचायं दंडो के भ्रभिमत को स्वीकार करते हुये हिन्दी के आ्राचाय॑- 
केशव ने अलंकारों के प्रति विशेष आ्राग्रह प्रदर्शित किया है | यदि कविता में 
छन्द रस, वर्ण अ्रादि सब लक्षण हैं तो भी क्या हुआ ? कविता की शोभा 
श्रलंकारों से ही होती है' | 

रीतिकाल में लक्ष्य और लक्षण ग्रंथ प्रचुर परिमाण में लिखे गये । दोनों 
में ही श्रलंकारों की प्रधानता है । लक्षए ग्रंथ में अलंकारों का निरूपण ही मुख्य 
विपय है तथा इस युग की कविता में भी अलंकारों का हो विशेष आ्राग्रह है। 
रीतिकालीन कविता में झ्ालंकारिक रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ प्रधान रूप से 
दृष्टिगोचर होती हैं । अ्रप्रस्तुतों की योजना करने में नयी-तयी उद्भावनाग्रों 
का प्रयास अत्यन्त क्षीण है | अनुप्रास, यमक, इलेप, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकारों 
के प्रयोग में कवि इतने दत्तचित्त हैं कि इसके पीछे भावों की क्षत्ति की श्रोर 
ध्यान नहीं देते? । 

अर्थालंकारों के क्षेत्र में भो इस युग के कवियों ने परम्परागत उपमानों 
से ही काम लिया है | नये श्रप्रस्तुत एवं प्रतोकों का अन्वेषण करने को ओर 
ध्यान बिलकुल नहीं गया है जिससे इस काल की संपूर्ण कविता में सत्र रूढ़ि- 
बढ्ध, घिसे-पिटे पुराने श्रप्रस्तुतों का ही वाहुल्य है । यह सामन्‍्त युग था | प्रतएव 
कवियों ने एक शोर तो आ्राश्नयदाता राजा-महाराज। का स्तुतिगान किया है और 
दूसरी ओर नायक-तायिकाग्रों कौ शोभा एवं रूप का वर्णन । साहश्यमुलकः 


१--जद॒पि सुजाति सुलच्डिनी, सुवरन सरस सुत्रृत्त | 
भूपन बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त | कवि प्रिया ५|१ 
२--चालो सुनि चंदमुखी चित में सुचैन भरि, 
तित वन बागन घनेरे श्रलि घूम रहे । 
कहेँ पद्माकर मयूर मंजु नाचत है, 
चाय सो चक्रोरनि चकोर चूमि चूमि रहे । 
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अलंकारों में उपमा सबसे प्रधान है | निदान इस युग की कविता में साहश्य 
तथा साधम्यं को लेकर परम्परानुगत उपमानों का ही सत्र प्रयोग हुम्ना है | 
स्त्री के अंग सौन्दर्य के वर्णन में कुछ अ्रप्रस्तुत रूढ़ि-वद्ध हो गए हैं, 
जिनका विवरण दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है | 
प्रधानतः अलंकार दो श्रेणियों में विभक्त है, शब्दालंकार तथा प्र्थालं- 
कार | यों तो शब्द एवं अ्रथं के श्राश्रित अलंकारों की संख्या, उनके भेद तथा 
उपभेदों के साथ विश्ञाल है, यहाँ केवल शब्द एवं भ्रथंगत श्रलंकारों की परम्परा 
का ग्रध्ययन करना है | शब्दाश्रित श्रलंकारों में अनुप्रास, यमक एवं श्लेप की 
एक सुदीर्घ परम्परा है, जिसका स्वरूप वीरगाथा काल के काव्य से लेकर आधु- 
निक काल तक निरन्तर चला आरा रहा है। रीतिकालीन कविता में इसका चर» 
मोत्कप॑ हुआ है | वक्रोक्ति को काव्य का प्राण बताकर कुन्तक ने इसको स्थापना की 
थी | “वैदग्ध्यभंगी भरिति' ही वक्रोक्ति है जिससे शब्दाथंमय काव्य की शोभा होती 
है ' । इसके स्त्ररूप को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि प्र सिद्ध कथन से भिन्‍न 
प्रकार की विचित्र वर्णन शली ही वक्रोक्ति है | वेदर्ध्य अर्थात्‌ चातुयंपूर्ण काव्य 
निर्माण का कौशल, उसको एक विचित्र भंगिमा के साथ कथन करना | इस 
प्रकार विचित्र प्रकार को वर्णन शली ही वक्रोक्ति कहलाती हैरे । 'कुन्तक ने 
वक्रोक्ति का व्यापार वर्ण, पद, शब्द, पर्याय, 'उपचार, विशेषण, वृत्ति, क्रिया, 
प्रत्यय, वाक्य, प्रकरण, प्रवन्ध ग्रादि तक में प्रतिपादित किया है। श्रागे चलकर 
आ्रानन्दवरद्धन ने ध्वनि को उत्तम काव्य का श्रेय प्रदान किया है जिसकी काव्य में 
एक स्थायी परम्परा दिखाई पड़ती है । वक्रोक्ति अलंकार रूप में तो जीवित है, 
किन्तु उस रूप में उसकी कोई परम्परा नहीं है । ग्राधुनिक कविता में विशेषतः 
छायावादी काव्य में एक अनूठी भंगिमा अवश्य मिलती है, परन्तु उसका स्वरूप 
वक्रोक्ति से भिन्‍न है | इस प्रकार शाब्दगत अ्रलंकारों में भ्रनुप्रास, यमक प्रौर 
इलेप की एक समृद्ध परम्परा है, जो ग्राधुनिक काव्य में भी जीवित है | प्रर्याश्रित 
अलंकारों में शरपम्यगर्भ उपमादि की विशाल परम्परा है | भ्रतिशयोक्ति भी इसी 
कदम अनार श्राम श्रगर अशोव-प्रोक, 
लतनि समेत लोने लोने लगि भूमि रहे। 
कूलि रहे फलि रहे फबि रहे फेलि रहे, 
भपि रहे भलि रहे भुकी रहे भूमि रहे ॥--पदुमाकर 
१--वक्रोक्ति काव्य जीवितम्‌ १।१० 
२--बही, १० ५१ 
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के अन्तगंत है । भ्रन्योक्ति (पप्रस्तुत प्रशंसा) अलंकार की भी एक सुन्दर परम्परा 
है । यहाँ इन्हीं का विवेचन किया जाता है-- 

आधुनिक काव्य में छाब्दालंकारों का अभाव नहीं है | छायावाद के 
कवियों ने ध्वनि साम्य और नादात्मक सौन्दर्य की ओर विशेष रुचि प्रदर्शित की 
है। श्रतएव उनके काव्य में अनुप्रास अनायास ही आ गया है । 
अलुप्रास-- 

(१) छिल छिलकर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, 

घुल घुल कर वह रह जाते, आँसू करुणा के करण से। 


--प्रसाद 
(२) करा करा कर कंकरा, प्रिय 
किण किडारव किकिणी, 
रणन रणान नूपुर, उर लाज 
लौट रंकिणी । 
-- निराला 
(३) क-पावस ऋतु थी, पव॑त प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश 
+-पन्‍्त 
ख-दात शत फेनोच्छसित स्फीत फूत्कार भयंकर 
--पन्‍्त 
(४) मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम का पथ अश्रालोकित कर 
--महादेवी 
(५) श्रा रहे! होगी उड़ाती नील अ्रंचल 
लोल लहरों का प्रशान्त प्रसार 
सुमन 
यमक 
(१) वह गायक नायक सिन्धृ कहीं, 
चुप हो छिप जाना चाहेगा। 
>वच्चन 


(२) स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा 
ऋन्दन में श्राहत विव्व हंसा | 
--महादेवी 


( २३६ ) 
(३) लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
न-पन्त 
(४) रंगीले गीले फूलों से- 
-पन्त 


(५) कुंडित गति, लुंठित संस्कृति को 
अपना पथ निर्माण चाहिए। 


--उदयशंकर भट्ट 
(६) मैं तरुण भानुसा अरुण भूमि पर 
उतरा रुद्र विषाण लिये । 
+-दिनकर 
(७) मानव को दानव के मुह से 
ला रहे खींच वाहर बढ़ बढ़ 
--सोहनलाल दिवेदी 
(८) छपी सी पी सी मृदु मुसकान । 
के -+पन्‍्त 
श्लश 
(१) मेरा अनुराग फंलने दो 
नभ के ग्रभिनव कलख में 
--प्रसाद 
(२) अश्विनि के ऊपर सुभव्य भाव भरिणी 
कृत्तिका सी, वामियों के ऊपर चढ़ी हुई | 
--मैथिलीशरण 
(३) सैकत शैया पर दुग्ध धवल 
तन्वंगी, गंगा, ग्रोष्म विरल 
न-पन्‍्त 
(४) तुम सुमन नोंचते सुनते 
करते जानी अनजानी 
--प्रसाद 
(५) तू शंलराट्‌ हु कार भरे 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद ४ 
+-दिनकर 


यद्यवि ग्राधुनिक युग के कवि ग्रलंकारों का आग्रह नहीं रखते हैं तथापि 
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उनके काव्य में स्वाभाविकता से भ्राये हुए श्रलंकारों की छटा दर्शनीय है | छाया- 
वाद के कवि स्वर साम्य झौर ध्वनि-सौन्दयं के बहुत प्रेमी हैं | म्रतएव उनके काव्य 
में श्रनुप्रासादि छाब्दालंकारों का वाहुल्य है | पन्‍त श्रौर निराला में नाद सौन्दर्य 
की प्रवृत्ति विशेष रूप से लक्षित होती है, क्योंकि दोनों के काव्य में संगीतात्मक 
स्वर ध्वनियों का योग है। भनुप्रास में यह सौन्‍्दयं भ्रनुगत है । 
उपमादि श्रलंकार श्रथ॑ के भ्राश्चित हैं । इनमें साम्य का श्रांधार है। 
हिन्दी काव्य में साम्य तीन प्रकार का पाया जाता है-- 
(१) साहह्य--रूप या आकार का साम्य 
(२) साधम्यं--गुरा , धर्म या क्रिया का साम्य 
(३) शब्द साम्य--इसमें केवल नाम का साम्य होता है । दो भिन्न 
वस्तुओं का एक नाम होना । जैसे भ्रक॑ ( सुयं, तरु ), कनक 
( सोना, धतूरा ) आदि | 
यदि ध्यान से देखा जाय तो पहले दोनों प्रकार के साम्य के मूल में 
अभाव-साम्य श्रवश्य ही छिपा हुआ होगा । श्रेष्ठ कवियों का ध्यान सदैव उपमान 
में निहित प्रभाव साम्य पर ही रहता है । वे प्रस्तुत के श्रनुकुल ऐसे अप्रस्तुत की 
योजना करते हैं कि जो दोनों में समन्वित सौन्दयं, दीप्ति, कान्ति, कोमलता, 
कठोरता, विरूपता, मलिनता, खिन्‍नता, प्रचंडता, भीपण ता श्रादि भावों को 
उद्‌बुद्ध करते हैं! । तीसरे शब्द-साम्य के भ्रन्दर यह वात नहीं है । यह तो मात्र 
शब्दों की खिलवाड़ है | इलेप के भ्राधार पर द्विरथंक शब्दों की योजना द्वारा 
“शब्द क्रीड़ा का चमत्कार दिखाया जाता है | श्लिष्ट शब्दों के साम्य में हृदय को 
“स्पर्श करने की शक्ति नहीं होती है | होता है केवल कुतूहल, उक्ति, वैचित्रय 
मात्र । 
कवि के श्रप्रस्तुत विधान में प्रतिभा ही कारण है । जो कवि जितना ही 
अधिक कल्पनाशील होगा, वह उतना ही सुन्दर भ्रप्रस्तुत योजना कर सकता है। 
अब तक सिद्ध कवियों ने जितने अप्रस्तुतों का विधान कर दिया है, उनकी एक 
विशाल परम्परा बन चुकी है । यद्यपि नए-नए कवि अ्रपनी प्रतिभा की शक्ति से 
नए-नए ्रप्रस्तुत दृढ़ लाते हैं तथापि हर एक कवि में यह शक्ति नहीं है । 
साधारण और भ्रसाधारण सभी कवि परम्परागत अप्रस्तुतों का ही उपयोग करते 
ऊँ । प्रसाघारण कवि नए-नए प्रप्रस्तुतों की भो उद्भावना करते रहते हैं। 





१--रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, (संशोधित ्ौर 
प्रवद्धित संस्करण) प्रृ० ८०८ | 


( र३८ ) 


यहाँ आधुनिक हिन्दी कविता में अप्रस्तुतों की परम्परा का श्रध्ययन किया 
जाता है। 
प्रातः की सुन्दर वेला है | उमिला साकेत के राजप्रासाद में श्रकेली खड़ी 
है | कवि उसका छवि-चित्र श्रं कित करता है-- 
(१) श्ररुण पट पहने हुए ग्राहलाद में | 
कौन यह वाला खड़ी प्रासाद में! 
प्रकट मूर्तिमती उपा ही तो नहीं ! 
कान्ति की किरणों उजेला कर रही। 
यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई 
आप विधि के हाथ से ढाली गई। 
कनक लतिका भी कमल सी कोमला, 
धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला। 
इसमें भ्रान्तिमान, रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति भ्रादि श्रलंकारों की 
संमृष्टि है। मूतिमती उपा, कान्ति की किरणों, कनक लतिका में रूपक है | उमिला 
के शरीर की कान्ति देखकर उपा का श्रम हो जाता है ग्रतः भ्रान्तिमान्‌ है। 
कमल सी कोमला में उपमा है ।। अंतिम पंक्ति में उपमान “कला? द्वारा उपमेय 
वाला! निगीणं हो गया है | इसलिये रूपकातिशयोक्ति है।सभी ग्रलंकार 
परस्पर निरपेक्ष रूप से आए हैं| उनका भ्रस्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षित होता है,. 
ग्रतएव संसृष्टि है । 
इस प्रसंग में उमिला बाला के लिए “उपा' 'सुत्र्ण की प्रतिमा', 'कनकः 
लतिका' और 'कमल' ग्रादि सभी अप्रस्तुत परम्परानुगत हैं। 
इसी प्रसंग में आ्रेगे चलकर काव कहता है-- 
(२) लोल कुंडल मंडला कृति गोल हैं, 
घन-पटल से केश, कान्त कपोल हैं। 
देखती है जब जिघर यह सुन्दरी 
दमकती है दःमिनी सी युति भरी। 
यहाँ केश के लिए घन-पटल ओर दृष्टि के लिए दामिनी की द्ुति कह करः 
प्राचीन परिपाटी का ही श्रनुसरण किया गया है । 
(३) देख ये कपोठ-कंठ 
बाहु-वल्ली कर-सरोज 
उन्नत उरोज पीन-क्षीण कटि 


( र३१ ) 


नितम्व भार-चरण सुकुमार 
गति मन्द मन्द, 
छूट जाता है घैयं ऋषि मुनियों का, 
देव भोगियों की तो बात ही निरालो है। 
--अनामिका, निराला 
इसमें स्नी का वरंन परम्परागत शैली के आधार पर है। 

(४) वीर युवक जयसिह का चित्रांकन है | कविवर मैथिलीशरण गुप्त 

सिद्धराज के विषय में कहते हैं-- 
पीन वृष-स्कन्ध, क्षोण सिंह-कटि, साहसो 
दीघं हस्ति हस्त, मानो पद्मुता के गुण्य की 
देव-साधना का यह पृष्य नर क्षेत्र था | 

इस पद्य में व्रप स्कन्ध, सिंह के सहश कटि की क्षीणता, हाथों को सू'ड 
के सहश दीघंता आदि परम्पराभ्रुक्त उपमान हैं। 

(५) वंदेहों वनवास के पोडप सर्ग के 'जय जय जयति लोक ललाम- 
नवल नीरद द्याम? शीप॑क पद में राम की श्रलोकिक शोभा का वर्णन है । इसमें 
राम की देह के लिए नीरद, भू के लिए धनुष, नेत्रों के लिए कमल, कपोल के 
लिए गुलाब, वचन के लिए मधुर रस, दन्त पंक्ति के लिए मुक्तावलि झ्ादि उप- 
मान प्रयुक्त हुए हैं । ये सब परम्परा-विहित हैं-- 

“वदन है श्ररविन्द सुन्दर इन्द्र सो है कान्ति | 
मृदु हँसी है वरसती रहती सुधा वसु-याम | 

मुख के लिए अरविन्द, मुख-कान्ति के लिए चंद्रिका, मृदुल हँसी के लिए 
सुधा के उपमान प्रसिद्ध हैं | इसो प्रसंग में कवि ने राम को विशाल वक्षस्वल, 
प्राजानु बाहु, कन्दर्प के समान कमनीय कह कर प्रसिद्ध उपमानों को हो ग्रहए 
किया है। 

(६) “रावण महाकाव्य में केकसो की मनोहरता का वर्णन करते हुए 
कवि ने ब्रजभाषा के प्रांजल छन्दों में पुराने अप्रस्तुतों का उपयोग किया है | 
केकसी तपस्या करने को उद्यत हो रही है, ग्रतएव वह अपनो सुन्दरता को 
घरोहर के रूप में रसने जा रही है । 

चंद को दीन्‍्ही प्रभा मुख की, श्ररविन्दनि को तन-कोमलताई | 

मंझुलता तिमि नेनन की, मृग खंजनि मीननि दीन्ह्मो गहाई ॥ 

मंडलता त्यों कपोलनि की, तहें श्रारसों ने कछुह कछु पाई। 

ग्रीव की रंच मनोहरता, बड़े भागिनि कंवु के हाथ में ग्राई ॥ 


है। 0४०५) 


श्रीफल लीस्द्मों उरोज प्रभा, करि कुंभनि सों घट फोरत ही रहे । 
बाँहन मैं त्यों सनाल सरोज, निछावरि ह्वाँ तिन तोरत ही रहे ॥ 
लंक की क्षमता की छवि को, वर तंतु मृनाल के छोरत ही रहे | 
जंघनि की कमनीयता को, कदली, गज-सुंड निहोरत ही रहे ॥ 
इन दोनों छन्दों में प्रतीप श्रलंकार विवक्षित है | यहाँ मुख के उपमान 
चन्द्र, तन की कोमलता के उपमान, अ्ररविन्द, नेत्रों के उपमान मृग, खंजन श्रोर 
मीन, कपोल के आरसी, ग्रीव के कंबु, उरोज के श्रीफल, कटि के कुंभ और घट, 
याहुम्रों के सरोज-नाल, कटि के मृणाल तंतु तथा जंघाग्नों के कदली और गज 
सुंड ग्रादि प्रसिद्ध उपमानों की न्यूनता दिखाई गई है । प्रतीप में प्रसिद्ध उपमान 
का निरादर भी किया जाता है | इसमें प्रतीप अ्रलंकार है तथा छारीर के अंगों 
के सभो उपमान परम्परानुगत हैं । 
श्रद्धा के सौन्दर्य का चित्र कितना लोकोत्तर है-- 
घिर रहे थे घुघराले वाल, श्रंस अवलंबित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास । 
--+कामायनी 
श्रद्धा के घुंधराले वालों का नील घन से साहहय दिखाया गया है तथा मुख का 
विधु से | इसमें उपमा से पुष्ट हेतृत्प्रेक्षा है । प्रस्तुत विधान परम्परा-भक्त है। 
(६) यशोधरा को ञ्रागे करके चन्द्रमुखी सुन्दरियाँ स्वयंबर भूमि को ले 
जा रही हैं--उनकी शोभा सती, शची, शारदा और लक्ष्मी के सहश है। ये 
सभी भ्प्रस्तुत प्राचीन परिपाटी के अनुकूल है । यशोधरा की शोभा के वर्णन में 
कवि ने परम्परानुगत भ्रप्रस्तुतों का ही प्रयोग किया है। 
निशेश को, तारक को, पयोद को 
स्व वक्‍्य की, लोचन की, कचौघ की, 
चली हराती रुचि से यशोघधरा, 
सलज्ज, नम्ना, सुपभावगाहिनी | 
“सिद्धार्थ 
इस पद्म में यथा संख्य और प्रतीप का सुन्दर विन्यास है | वक्‍त्र के लिए निशेश, 
लोचनों के लिए तारक, श्रौर कचौघ के लिए पयोद के उपमान रूड़ हैं। 
(5) प्रियातमा के भोले सौन्दयं पर मुग्ध होकर पंत का कवि उसका 
छवि चित्र अंकित करता है-- 
वाल रजनी सी अलक थी डोलती, 
अश्रमित हो शशि के बदन के बीच में 


( २४१ ) 


यहाँ श्रलक के लिए रजनी तथा बदन के लिए शशि के उपमान चिर प्रसिद्ध है। 
(६) प्रयोगवादी काव्य धारा में भो यत्रतत्र परम्परानुगत अलंकार-पुष्प 
चहते हुए दिखाई पड़ जाते हैं | धमंवीर भारती “गुनाह के गीत” में गाने लगता 
मृणालों सी मुलायम बाँह ने सीखी नहीं उलभन, 
सुहागन लाज में लिपटा शरद की घूप जैसा तन, 
यहाँ प्रेयसी की बाहों के लिए मुलायम मृणाल तथा तन की कान्ति के लिए शरद 
"का प्रकाश ऐसे हो उपमान हैं। 
(१०) 'सरकाती पट, 
खिसकाती लद 
शरमाती भट 
वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट ।? 
--प्राम्या 
ग्राम युवती के इस चित्र में पन्‍त जी ने उरोजों को “युग घट” बतलाया है। 
(११) तुम दुबली-पतली दीपक की लौ सी सुन्दर! 'रूप शिखा” कविता 
में नरेन्द्र जी प्रेयसी के लिए कहते हैं-- 
नलकी में कलका अंगारक (मंगल नक्षत्र) 
बूदों में गुरु-उश्ना तारक (बृहस्पति, शुक्र) 
शोतल दशि-ज्वाला की लपटों से 
वसन, दमकती दूति चम्पक > 
तुम रत्न-दोप की रूप-शिखा, तन स्वर्ण प्रभा, कुसुमित अम्बर । इसमें 
नायिका का छवि-चित्र उतारने के लिए जो उपमान प्रयुक्त हुए हैं, वे सब 
परंपरानुगत हैं | नारी को “रत्न-दीप”, “रूप-शिखा” एवं 'स्वरणां-प्रभा' कहना 
चिर प्रसिद्ध है | 
आलोच्य काल के प्रवन्ध काव्यों में उपमानों की परंपरा प्रद्चुरता से 
मिलती है । साकेत के प्रथम सर्ग का अयोध्या नगरी तथा उभिला का वर्णन, 
सिद्धाय॑ं में राजा शुद्धोदन,५ कुमार सिद्धा्थ रे तथा शुद्धान्त की नारियों का 
वरणंन,  नल-नरेश में राजा नल ओर भंमी के सौन्दर्य का वर्णान, दैत्य वंश 





१-सिद्धाथ, पृ० ८। 

२--तही, ए० ३३,३२४ | 

३--वही, अ्रवरोध सर्ग | 
१६ 
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में लक्ष्मी, उपा, जल में स्नान करती हुईं स्त्रियों तथा वाल ब्रह्मचारी वामन की 
शोभा का वर्णन, कृष्णायन में मधुपुरी को जाते हुए श्रीकृष्ण के शुभागमन 
का प्रकृति-चित्रण, कृष्ण के वियोग में वृन्दावन का हस्य-वर्णंन एवं राघा- 
माधव का श्यृगार-वर्णन, अ्रंगराज में अधिरथ-सुत," महेन्द्राचल पर स्थित 
परशुराम ३ तथा हस्तिनापुर में नर-नारियों के बीच श्रीकृष्ण की शोभा का 
वर्णन, * कामायनी में श्रद्धा तथा इड़ा का सोन्दयं-वर्णान कुणाल में राजा अशोक 
तथा कुमार के सौन्दर्य का वर्णन, * कुरुक्षेत्र में शर-दोया पर पढ़े हुए भीष्म 
का चित्रांकन* शत प्रतिशत परंपरानुगत है । इन प्र॒संगों में श्राए हुए उपमानों: 
की परंपरा वही है, जो काव्यों में चिरकाल से चलो आती है| 
प्रसाद के आंसू, पन्‍्त की ग्रत्थि और भावी पत्नी के प्रति, निराला की 
“बहू,” पंचवटी-प्रसंग तथा 'तुम और मैं”, महादेवी वर्मा की 'ओओो विभावरी तथा 
वसन्‍्त-रजनी की श्रप्रस्तुत-योजना में पचास प्रतिशत पुराने उपमान नये रूप में 
व्यवहृत हुए हैं । ; 
शशि मुख पर घूघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, 
जीवन की गो-धुली में, कोतृहल से तुम आए। --प्रांसू 

यहां प्रथम पंक्ति में मुख ओर नेत्रों के लिए क्रमशः शशि झौर दीप” को 
उपमान के रूप में लाया गया है | ये दोनों उपमान रूढ़ हैं| दूसरी पंक्ति में 
जीवन को “गो-धूली” तथा प्रिय को 'कोतूहल' कहा गया है । ये दोनों सूक्ष्म 
उपमान हैं, जिन पर नये युग का संस्कार है । 

प्रिये प्राणों की प्राण | 

न जाने किस गृह में अनजान 

छिपी हो तुम स्वर्गीय विधान | 

नवल-कलिकाओ्रों की सी बाण, 

बाल-रति-सो अनुपम, असमान-- 

न जाने, कौन, कहां श्रनजान, 

प्रिये प्राणों की प्राण । +-भावी पत्नी के प्रति 


१--अ्रंगराज, २। ११-१८ | 

२>--वही, ४।१०-१८ | 

३-बही, ११।३६-४१ | 
४--कुणाल, तारुण्य ओर ग्रशोक सर्ग | 
५-कुरुच्षेत्र, प्रथम संस्करण, प्र० रेप । 


( रड३ई ) 


यहां कवि ने अपनी प्रियतमा को “प्राणों की प्राण “स्वर्गीय विधान, कलिका 
तथा बाल-रति के उपमानों से विभूषित किया है | ये सभी उपमान प्रसिद्ध हैं। 
केवल रंग नया है। 
तुम चित्रकार घन-पटल श्याम, मैं तड़ितुलिका-रचना 
तुम रण-तांडव उन्माद नृत्य, मैं युवति मधुर-नूपुर-घ्वनि। 
तुम नाद-वेद श्रोंकार-सार, मैं कवि-श्यु गार-शिरोमणरि | 
तुम यश हो मैं हूं प्राप्ति | 
तुम कुन्द-इन्दु-अरविन्द शुञ्र, तो मैं हू नि्मल व्याप्ति ॥ 
निराला 
इसमें भक्त ओर भगवान्‌-के संबंध का काव्यात्मक वर्णन है । परंपरा में भक्तों 
कौ वाणां में इस प्रकार के संबंधों का वरंन श्रनेक प्रकार से हुआ है । तुलसी 
की विनय-पत्रिका से यहां एक पद दिया जाता है। 
तू दयाल, दीन हों, तू दानि, हाँ भिखारी | 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
श्रन्तर केवल यही है कि निराला की अप्रस्तुत-योजना में नया रंग है । 
स्त्री के उपमानों में कुछ नया विकास भी हुआ है। इस दिशा में छाया 
वादो काव्य-प्रवृत्ति ने रीतिकालीन परंपरा को आगे विकसित किया है । कुणाल 
में रानी तिथ्यरक्षिता के सौन्दर्य का चित्र इस प्रकार खोंचा गया है-- 
कुन्दन सी, कंचन, चंपक सो, विद्युत की नूतन रेखा-सी, 
श्रावश-घन के नीलांचल के तट के विद्ुश्र अवलेखा-सी | 
यहां तक तो उपमानों की योजना परंपराश्रित है, किन्तु इससे श्रागे कुछ नये 
ढंग के उपमानों का विधान है-- 
रागारुण-रंजित ऊपा सी, मृदु मधुर मिलन की सन्ध्या सो, 
माघवी, मालती, शेफाली, वेला सी, रजनी गंधा-सो | 
उपमान तो ये सभी प्रसिद्ध हैं, किन्तु इनको नारी-सोन्दर्य के लिए इस प्रकार 
लाया गया है कि नया रंग झा गया है | 
पन्‍्त जी की अप्रस्तुत-योजना भी अत्यन्त मधुर है-- 
तारिका-सी तुम दिव्याकार, चन्द्रिका की ऋंकार 
प्रेम-पंखों में उड़ अनिवार, अपूसरी-सी लघु-भार, 
स्वगं से उतरी क्‍या सोद्गार, प्रणय-हंसिनि सुकुमार ? 
हृदय-सर में करने अभिसार, रजत-रनि, स्वणं-विहार । 
+-ग्रुंजन 


( रेड४ड ) 


रेखांकित पदों की श्रप्रस्तुत-योजना में अ्रनृढो सुकुमारता है, जिसे उपमानों के 
क्षेत्र में नूतन विकास कहा जा सकता है | इन उपमानों से वस्तु के श्रान्तरिक 
सौंदयं का परिचय मिलता है | कवि ने नारी का जो छवि-चित्र अंकित किया 
है, उसमें सूक्ष्म सौन्दर्य का. विधान है। वस्तु के वाह्य सौन्‍्दय्य की अपेक्षा 
पन्‍्त जी, अन्तः सोन्दर्य को अधिक महत्त्व देते हैं। गुजन- की रूप तारा तुम 
पूरं प्रकाम, 'अ्रप्सरा' “भावी पत्नी के प्रति 'तथा पल्‍लव की नारो-सौन्दर्य- 
विषयक प्रारंभिक कविताओं में इसी प्रकार की सुकुमार कल्पनाग्रों की 


सृष्टि है । 
... अम्योक्ति 

(१) इस सोते संसार बीच, जगकर सजकर रजनी वाले | 

कहाँ बेचने ले जाती हो, ये गजरे तारों वाले १| 

--रामकुमार 

(२) मधुर-मथुर मेरे दोपक जल | 

युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, 

प्रियतम का पथ झ्रालोकित कर 


(३) सिखा दो ना, हे मधुप कुमारि | 
मुझे भी अपने मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से 
करा दो ना कुछ-कुछ मधुपान | 
--पन्‍्त 
प्रथम ख ड में भ्रप्रस्तुत (रजनी वाला' को संबोधित कर कब ने प्रस्तुत अव्यक्ते 
सत्ता के निरूपम सोन्दर्य की ओर संकेत किया है । दूसरे में अप्रस्तुत दोपक के 
द्वारा प्रस्तुत हृदय की साधना की प्रोर इंगित किया गया है । तीसरे में ग्रप्रस्तुत 
मधुप कुमारी तथा उसके मधुर गानों से प्रस्तुत प्रकृति के सौन्दर्य एवं माधु्य॑ 
का वोध अभिप्रेत है | 
निराला की 'हुठ” 'उद्वोधन” 'खंडहर के प्रति”, रामकुमार वर्मा को 
“कलियों यह ग्रवगुंठन खोलो”, “अरे निजंन वन के निर्मल निर्भर, प्रसाद की 
“लहर”, पन्‍त की '“खद्योत', 'निर्भरी', 'लोगी मोल”, “मधुकरी', बच्चन को 
“मधुश्ाला', एक भारतोय ग्रात्मा की 'कैदी और कोकिला? 'एक फूल की चाह, 
कलिका से, अज्ञ य की “नदो के द्वीप” ग्रादि कविताएँ इसी श्रेणी में ग्राती हैं । 
अलंकार वही है, किन्तु वस्तु एवं भाव में नया रंग है । 


( रडर ) 


रूपकातिशयोक्ति-- हु 
अप्रस्तुत में प्रस्तुत के पूरां रूप से निगीणं हो जाने पर यह अलंकार 
होता है, ग्र्थात्‌ उपमान के द्वारा ही उपमेय का बोघ कराया जाता है। 
(१) बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, 
मरिण वाले फरियों का मुख क्‍यों भरा हुआ हीरों से ! 
इसमें विधु, काली जंजीर, फरणिधर और हौरों के उपमेय क्रमशः मुख, केश, 
चोटी (बेणी) तथा श्रमूल्य मण्यों से हैं । यहाँ अप्रस्तुत में प्रस्तुत का पूरा 
भ्रध्यवसान हो गया है| अ्रतएव रूपकातिशयोक्ति है | 
(२) कमल पर जो चारु खंजन थे प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे जानते 
चपल चोखी चोट कर अ्रव पंख की 
ये विकल करने लगे हैं श्रमर को | 
+-प्रन्थि, पन्‍त 
इसमें कमल, खंजन, चोट, श्रमर क्रमदः मुख, नेत्र, कटाक्ष-परात एवं प्रेमी के 
उपमान हैं | यहाँ रूपकातिशयोक्ति है तथा अ्प्रस्तुत योजना भी परंपरानुगत है । 
समासोक्ति-- 
प्रस्तुत के वर्णान से अ्रप्रस्तुत की प्रतीति होने पर यह अलंकार 
होता है । 
(१) विजन वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी-स्नेह-स्वप्न-मग्न 
अचल कोमल तनु तरुए-जुहो की कली 
हग बन्द किए, शिथिल-पत्रांक में, 
वासन्ती निशा थी | 
+-निराला 
इसमें प्रस्तुत 'जुही की कली? के द्वारा सुहागिन स्त्री का भाव लक्षित होता है | 
(२) उठ-उठ रो लघु लोल लहर 
करुणा की नव श्रंगराई सी, 
मलयानिल की परछाई सी, 
इस सूखे तट पर छिटक छहर | 
--प्रसाद 
यहाँ लहर से किसी नवोढ़ा नायिका की ओर संकेत है । 


(. २४६) 


(३) नवोढ़ा-बाल-लहर ्र 
अचानक उपकूलों के 
प्रसूनों के ढिग रुक कर 
सरकती है सत्वर | 
--पन्‍्त 


यहाँ प्रस्तुत लहर से श्रप्रस्तुत नायिका के प्रिय से मिलने का भाव व्यंजित 
होता है। 
विरोधाभास 
इसमें जाति, गुण, क्रिया श्रादि में विरोध भासित. होता है, वस्तुतः 
विरोध नहीं होता है 
(१) जलते नभ में दीप अ्रसंख्यक, 
स्नेह-हीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का उर जलता 
विद्युत ले घिरता है बादल | 
बिहंस बिहंस मेरे दीपक जल | 
--महादेवी 
यहां स्नेह-हीन (तेल रहित) दीपक जलना, जलमय सागर के हृदय का जलना 
अ्रादि में विरोध भासित होता है, किन्तु वस्तुतः विरोध नहीं है क्‍योंकि तपः 
साधना का भाव अभिप्रेत है | श्रतएव विरोध का परिहार हो जाता है। 
(२) तुम मांस हीन, तुम रक्त हीन, 
तुम श्रस्थि शेप ! तुम अस्थि हीन 
तुम शुद्ध बुद्ध श्रात्मा केवल 
है चिर पुराण, हे चिर नवीन | 
जपन्त 
यहाँ अ्रस्थि शेष? 'अस्थि-हीन! तथा 'चिर पुराण” और “चिर नवीन! में विरोधा 
भास है । पूज्य बापू की ओर निर्देश है । 
(३) शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का 
--प्रसाद 
“शीतल ज्वाला! और 'हग जल के ईधन? में गुण का गुणा से विरोध है, किन्तु 
प्रेम के पक्ष में इस विरोध का निराकरण हो जाता है । शीतल ज्वाला से विरह 
बेदना प्रकट होती है जो दुखद और सुखद होतो है । 


( २४७ ) 


उपयु'क्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि आधुनिक काव्य में श्रर्थालंकारों 
की परंपरा जीवित है | प्राचोन परिपाटी का अप्रस्तुत विधान तो है हो, कवियों 
ने कुछ नए अप्रस्तुतों की भी उद्भावनाएं की हैं। 
बीती विभावरी जागरी | 
अम्बर पनघट में डुवो रही-- 
तारा घट ऊषा-नागरी । 
खग कुल कुल कुल सा बोल रहा 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भो भर लाई 
मधु मुकुल नवल रस-गागरी | 
अधरों में राग अमन्‍्द पिये-- 
अलकों में मलयज बन्द किये, 
तू अ्रवतक सोई है झ्ालो 
आंखों में भरे विहाग री | 
--प्रसाद 
इसमें ऊषा का वर्णंन प्रस्तुत है तथा सुप्त नायिका का उद्बोधन अप्रस्तुत है । 
झतएव समासोक्ति है | साथ ही कवि ने अम्बर को पनघट, तारों को घट, ऊपा 
को नागरी, मुकुल को गागर, कहकर उपमेय और उपमान में अभेदारोप किया 
है । भ्रतएव सांग रूपक है | बीती विभावरी, मधु मुकुल में श्रनुप्रास है | खग- 
कुल कुल कुल में यमक है । अधरों में ग्रमन्द राग (मद्य) पीना, अबतक सोते 
रहने में हेतु है | भ्रतः काव्य लिंग है क्योंकि इसमें हेतु प्रदर्शित किया जाता है । 
किन्तु श्रंगी रूपक अलंकार है । अ्रन्य अलंकार अंग रूप से है | अतएव इस गीत 
में अनुप्रास, यमक, समासोक्ति, काव्यलिंग मुख्य रूपक अलंकार का उपकार करते 
हैं, जिनसे इनका संकर है | 
परंपरानुगत अन्तकंथाग्रों को लेकर भी अप्रस्तुत-योजना की गई है-- 
(१) पटक रवि को वलि-सा पाताल 
एक ही वामन-पग में 
लपकता है तमिस्र तत्काल 
धुएं का विश्व विशाल ! 
ज्5पन्त 
इस पद्म में वामन द्वारा विशाल भूलोक को नाप कर वलियब को कथा के 
आधार पर श्रप्रस्तुत-योजना की गई है | 


( रड८प ) 


(२) दमयन्ती सी कुमुद कला के 
रजत-करों में फिर अ्भिराम 
स्वणं-हंस से हम मृदु ध्वनि कर 
कहते प्रिय संदेश ललाम | 
न्ज्पन्त 
इसमें दमयन्ती के द्वारा पकड़ने पर हंस के नल विषयक ग्राश्यान की श्रोर संकेत 
है। 
(३) वही कविता 
विष्णु-पद से जो निकल 
और ब्रह्मा के कमंडल से उबल-- 
--धर्ंवीर 
इसमें गंगा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा अप्रस्तुत के रूप में गृहीत है । 
विवेचन 
आआलोच्य कालीन कविता में अ्रलंकारों की परंपरा अधिकतर प्रवंध काव्यों 
में ही पाई जाती है | शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, ब्लेप के उदाहरण ही 
अधिकतर मिलते हैं | भ्र्थालंकारों में साह श्य मूलक, विरोध मूलक, न्याय मूलक 
सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है । साकेत, वैदेही वनवास, देत्य वंश, 
रावण महाकाव्य, नल-नरेश, सिद्धार्थ, अंगराज और क्ृष्णायन में अलंकारों की 
परंपरा का शत-प्रतिशत अंश में निर्वाह हुआ है । साम्यमूलक अलंकारों में उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोक्ति, दृष्टान्त, श्रर्थान्तर न्यास, स्मरण, संन्देह, भ्रान्ति- 
मान, प्रतीप, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है । विरोध मूलक श्रलं- 
कारों में विषम, विरोधाभास का प्रयोग अधिक मिलता है। इनके अतिरिक्त 
ग्रन्योक्ति, समासोक्ति, सहोक्ति, पर्यायोक्‍त, यथासंख्य, मीलित आदि श्रलंकार 
भी प्रयुक्त हुए हैं | प्राचीन भ्रन्तकंथाओं के आधार पर भी रूपक-सृष्टि की 
गई है | 
छायावादी मुक्तक काब्यों में अलंकारों की परंपरा का समुचित विकास 
हुग्मा है | इन कवियों में पन्‍त, प्रसाद, निराला और महादेवी ने सौन्दर्य की 
सूक्ष्म अ्रभिव्यक्ति की श्रोर श्रधिक ध्यान दिया है, वाह्य सौन्दयं की ओर कम | 
पन्‍्त और प्रसाद की रचनाओं में अप्रस्तुत-योजना भ्रत्यंत सुकुमार एवं प्रभावा- 
भिव्यंजक है | इन्होंने अधिकतर प्राकृतिक क्षेत्र से उपमानों का चयन किया है। 
इसी से इनका कल्पना-विधान ग्रत्यंत रुचिकर तथा मधुर है। 
सव मिलाकर छायावादी कविता में विरोधाभास, अन्योक्ति, रूपका- 


( रड६ ) 


तिशयोक्ति, दृष्टान्त, अ्र्थान्तरन्यास, अआन्तिमान, सन्देह स्मरण, उपमा, रूपक,_ 
उत्प्रेक्षा श्रादि श्रलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। लक्षणा के आश्रित 
विरोधमूलक अलंकारों का प्रयोग इन कवियों को अधिक प्रिय है । इनके काव्य 
में परंपरागत उपमानों को भी नये रूय-रंग में प्रयुक्त किया गया है। इसमें: 
संन्देह नहीं कि रीतिकालोन झलंकार-परंपरा को रूढ़ि जगत से निकाल कर 
इन कवियों ने ही मुक्त किया है तथा उसमें प्रभि नव चमत्कार-चारुता उत्पन्न की- 
है । साम्यमूलक अ्रलंकारों में सौन्दर्य के नाना पक्षों का उद्घाटन करने में इन कवियों 
ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। पन्‍त के पल्‍लव और गुंजन, प्रसाद के आ्राँसू 
और कामायनी, निराला की परिमल और अनामिका तथा महादेवी की नीरजा 
की कविताओं में अ्रनुठा अलंकार-विधान हृष्टिगोचर होता है | ये कवि साधम्मं 
झ्रौर साहदय पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना प्रभाव-साम्य पर । इसी से 
इनके काव्य में श्रप्रस्तुत-विधान भ्रत्यंत प्रभावोत्यादक है | 

प्रगतिवादी-प्रयोगवादी काव्य-रचनाओ्रों में अलंकार-परम्परा निर्जीव-सी 
दिखाई पड़ती है । यद्यपि नारी-सौन्द्यं का अंकन इनकी कविताओ्रों में बहुत 
हुआ है, तथापि वह परपरा से वहिभूत है । अ्तएव उसका अध्ययन प्रयोगों में- 
किया जायगा। 


चित्र काव्य 

प्राचीन काल के श्रनेक अलंकार ग्राधुनिक कविता में लुप्त हो गए हैं ॥ 
संस्कृत-साहित्य में सवंतोभद्र, गो-मृत्रिका-बन्ध, तुरगवन्ध, खद्वन्ध, कमलबन्ध, 
चक्रवन्ध, भ्रादि चित्रकाव्य के प्रयोगों का वाहुल्य मिलता है। भारवि, माघ, 
श्रीहपं जैसे महाकवियों ने भी इस शोर रुचि प्रदर्शित की है तथा अ्रपने श्रगाघ 
पांडित्य का परिचय दिया है| भारवि ने किराताजु'नीय के पंचदश सर्ग में 
विभिन्न शैलियों के चित्रकाव्य के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने एक ही 
अक्षर वाला भी एक इलोक लिखा है, जिसमें “न” के अतिरिक्त दूसरा वर्ण ही 
नहीं है ।* 

हिन्दी-काव्य-परंपरा में भी चित्रकाव्य के प्रयोग मिलते हैं। सिद्ध, नाथ 
एवं सन्त कवियों ने क्लिप्ट, भ्रप्रचलित एवं कूट पदों के प्रयोग बहुत किये हैं ।। 
रीतिकाल के कवियों में केशव चित्रकाव्य की ओर भी रुचि रखते थे । उन्होंने 
प्रहेलिका, अ्रन्तर्ला पिका, वहिरलापिका, समस्या पूर्ति पर भी रचनाएँ प्रस्तुत की 
हैं। उन्होंने एकाक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर के छन्द, मात्रा-रहिद वर्णों के छन्द,, 


१--किराताजु नीय, १५।१४ | 
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'निरोष्ठ वर्णों के छन्द तथा गृढ़ोत्तर छन्दों के भी प्रयोग किये हैं| रीतिकाल के 
कवि काव्य संवंधी चमत्कारों के प्रेमी थे | भारतेन्दु जी ने पद-गुप्त, मात्रा-च्युतक, 
अक्षर-च्युतक, विन्दुमतो, प्रहेलिका, अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, प्रश्नोत्तर एवं 
समस्या पूर्ति के चमत्कार श्रनेक कविताश्रों में प्रदर्शित किये हैं ।! उनके समय तक 
यह परंपरा जीवित दिखाई पड़ती है । वस्तुतः काव्य के चमत्कार-यूणं प्रयोग 
सामन्त युग में श्रधिक प्रचलित थे | दरवारी कविता में इनको भ्रत्यधिक आश्रय 
मिला था । राष्ट्रीयता के युग में श्राते श्राते इनका प्रचार एक साथ घट जाता 
है । निदान आ्रालोच्यकाल में चित्रकाव्य की परंपरा का अन्त हो गया है। झ्राधु- 
निक युग में कविता का मानदंड बदल गया है | श्रव वह वौद्धिक विकास की 
वस्तु न होकर जीवन-सापेक्ष हो गई है । चित्रकाव्य में बौद्धिक विलास ही अधिक 
है । भ्रतः वर्तमान काल में काव्य के प्रतिमान बदल जाने से उसका अन्त होना 
स्त्राभाविक हो है । 
प्रतीक-परं परा 

आलोच्यकाल से पूर्व हिन्दी काव्य में प्रतीकों की एक स्वतंत्र परंपरा का 
विकास हुग्ना है । कवियों की वाणी जब भावों को समग्र रूप से व्यक्त करने में 
ग्रसमर्थ हो जाती है, तब वह प्रतीकों का ग्राक्नय लेती है। इसो से भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए असंख्यक प्रतीकों का सूजन हुम्ना है । 
इनमें से बहुत से प्रतीक साधारण व्यवहार में प्रचलित हो जाने से अ्रपना महत्त्व 
खो बैठते हैं और कुछ प्रतीकों का प्रभाव कहीं अ्रधिक बढ़ जाता है 'फूल' श्लौर 
“कांटा” साधारण व्यवहार के प्रतीक हैं, जिससे सुख और दुःख के भावों की 
अभिव्यक्ति होती है, किन्तु नित्य-प्रति के प्रयोग से इनका प्रतीकत्तव नप्ट हो 
गया है । भिन्न-भिन्न युगों के कवियों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के प्रतोकों का 
सूजन किया है । हिन्दी साहित्य में सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग सबसे पहले सिद्ध 
और नाथ योगियों ने किया | कवीर ने इन परंपरागत प्रतीकों को अविकल रूप 
में ग्रपनाया है । नाथ और सिद्ध कवियों ने अधिकतर अपने प्रतीकों को हठयोग 
प्रदीषिका अ्रादि तंत्र शास्त्र के ग्रंथों से ग्रहण किया है । कबीर ज्ञानी सन्त थे | 
ग्तएव अ्रपने श्राध्यात्मिक अनुभवों को वे प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया 
करते थे--थून्य सहज, निरंजन, लौ, सुरति, निरति, नाद, विन्दु आ्रादि ऐसे ही 
प्रतीक हैं, जिनसे श्राध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति होती है | कवीर के 
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अनेक प्रतीक दाम्पत्य एवं वात्सल्य के भावों को प्रकट करते हैं । 
हरि मोरा पीव मैं हरि को वहुरिया, 
राम बड़े में छुटक लहुरिया। 
हरि जननी मैं बालक तेरा 
काहे न अवगुन बकसहु मेरा ॥ 
इसमें पिय, वहुरिया दाम्पत्य जीवन से और जननी, वालक वात्सल्य जीवन से 
संबंध रखते हैं| कबीर के साहित्य में सांकेतिक, पारिभाषिक, संख्यामूलक, 
रूपकात्मक और उलटबासियों पर आ्राधारित बहुत से प्रतीक मिलते हैं । 
सूफी कवियों में जायसी की प्रतीक-योजना अत्यंत हृदयग्राही है | 
जायसी से संपूर्ण पद्मावत को प्रतीकात्मक पद्धति पर रचा है | जायसी रहस्य- 
वादी कवि थे, अ्रतएव उनके प्रतीकों से आध्यात्मिक भावों की व्यंजना होती 
है । ये प्रतीक दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं--भ्राध्यात्मिक और 
साहित्यिक । आध्यात्मिक प्रतीकों में रहस्या|त्मक संकेत पाए जाते हैं तथा उनके 
काव्यात्मक प्रतीक परंपरागत ओर रूढ़ हैं । 
नवों खंड नव पॉरी, झ्रौ तहं वज्र किवार | 
चारि बसेरे सो चढ़, सत सों उतरे पार । 
ये चार बसेरे प्रतीकात्मक हैं | श्राचायं रामचन्द शुक्ल के अनुसार-- 


(१) शरीघ्रत -- कमंकांड का प्रतीक है। 

(२) तरीकत -- उपासना कांड का प्रतीक है । 
(३) मारिफत -- कज्ञानकांड का प्रतीक है | 
(४) हकीकत -- सिद्धावस्था का प्रतीक है। 


जायसी के साहित्यिक प्रतीक चिर प्रचलित हैं, किन्तु उनमें प्रयोगात्मक 
दीप्ति श्रा गई है-- 'भंवर छपान हंस परगटे' | यहाँ भेंवर श्यामता का तथा 
इंस श्वेतता का प्रतीक है | नागमती की वृद्धावस्था की ओर संकत है। चन्द्र- 
बलो पांडेय ने सूफी कवियों के प्रतीकों के विषय में लिखा है “प्रतीक ही सूफी 
साहित्य के राजा हैं | उनकी श्रनुमति के बिना सूफियों के क्षेत्र में पदारपण 
करना एक सामान्य अपराध है। प्रतीकों के महत्त्व को समभ लेने पर तसब्बुफ 
शक सरल चीज है! ।? 

कृष्ण भक्त कवियों में सूर ने भी आध्यात्मिक एवं काव्यात्मक दोनों 
अकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है | उनका श्रमर गीत और मुरली-माधुरी 
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तोड़ दिए जब सब अवगुंठ, 
रहा एक केवल सुख लु ठन-- 
--गीतिका, निराला 
(४) पथ की रज में हैं श्रंकित, तेरे पद-चिह्न भ्रपरिचित, 
मैं बयों न इसे अंजन कर, श्राँखों में आ्राज वसाऊ । 


.“-महादेवी 
(५) वह बोल उठी. कोकिल अ्रघीर । रे 
मेरे बसन्‍्त के भीतर भी 
दिख पड़ी शिशिर की क्या लकीर ! 
--रामकुमार 


(६) निकल रही है उर से ग्राह, 
ताक रहे सब तेरी राह, 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी । 
मैं ग्रपना घट लिए खड़ा हूं, श्रपनी-अपनी हमें पड़ी । 
--मैथिलीशरण 
(७) शमित करो विष की प्रच ढता, शमित करो यह दाह, 
जन्मो जन्मों अमृत । देवता, देख रहे हैं राह । 
--अमृत-मन्थन, दिनकर 
(८) शक्ति लग आ्राहत पड़ा है झ्राज भारत 
रो रहा है राम सत्यों का प्रदर्शक । 
भूल मत संजीवनी है श्राज जनता, 
रावणों का ध्वंस ही है श्राज प्रेरक | 
--सेतुबन्ध, रांगेयराघव 
उपयु'क्त उदाहरणों में आए हुए प्रतीकों को दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--प्रकृति मूलक प्रतीक तथा यथार्थता मूलक प्रतीक । 
प्रकृतिमूलक प्रतीक-- 
पहले खंड में 'चातक' और “घन' के प्रतीकों में प्रेमी और प्रेमास्पदका 
भावनसंबंध व्यंजित हुमा है । दूसरे में दो पक्षी हैं, जीव श्लौर ईश्वर तथा पीपल 
का फल सांसारिक भोग का प्रतीक है । तीसरे में दाम्पत्य जीवन का प्रतीकात्मक 
सित्रगा है | इसमें जोवात्मा की परमात्मा के लिए पुकार है | चौथे में प्रेमी और 
प्रिय का रागात्मक संबंध व्यंजित हुआ है । प्रिय के चरणों की धूल को आँखों में 
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आांजने से उसे ्रसीम सुख का अनुभव होता है । 'पथ की रज! माधुर्य का प्रतोक 
है । यहां अलौकिक प्रिय की ओर लक्ष्य है । पांचवें में 'कोकिल' प्रिय की स्मृति का. 
प्रतीक है, बसन्‍्त जीवन का और शिश्ििर विरह का | इन प्रतीकों में रहस्ययमः 
मिलन की व्यंजना है । छठें गीत में चातक, सीप एवं घट उपलक्षण हैं, जिनसे 
प्रेमी भौर प्रिय के संवंध की मधुर व्यंजना हो रही है। 


यथाथेत।मूलक प्रतीक-- 


सातवें खंड में विष श्रोर श्रमृत दु:ख और सुख के प्रतीक हैं। अ्रथवा 
विष है, सन्‍्तप्ष जीवन श्रौर श्रमृत है, भ्रमर जीवन । देवता यहाँ जन-शक्ति का 
प्रतीक है । श्राठवें में पीड़ित भारत से श्राहत लक्ष्मण की ओर संकेत है, राम 
सत्य के प्रतीक हैं और रावण प्रतीक है, शोपक वर्ग का | 

छायांवादी-रहस्यवादी काव्य के प्रतीक प्राकृतिक जगत से संग्रहीत हैं 
और प्रगतिवादी-प्रयोगवादी काव्य के यथार्थ जीवन से | पहले वर्ग के प्रतीकों से 
सुख-दुःख, विरह-मिलन, ह-विपाद के भावों की व्यंजना होती है तथा दूसरे 
वर्ग के प्रतीकों से त्रास, उत्पीड़न एवं शोषणा के भावों की | पहले वर्ग के प्रतीक 
जीवन के मधुर, कोमल पक्ष को चित्रित करते हैं तथा दूसरे जीवन की कदर, तिक्त 
एवं कठोर परिस्थितियों का चित्रण करते हैं । 

जयशांकर “प्रसाद! की भरना कविताओं में श्रलौकिक प्रिय के साथ जिस 
प्रेम की प्रतोकात्मक व्यंजना है, उसमें परंपरागत प्रतीकों का ही आ्राधिक्य है। 
पन्‍्त की स्वर्ण किरण, स्वर धूलि की वैदिक ऋचाग्रों पर आधृत उपा, भूषण, 
सविता, द्वा सुपर्णा, ज्योति वृषभ, भ्रश्मि, काल, श्रश्व, इन्द्र, वरुण, सोम 
पामी क्षीपंक रचनाओं में प्रतोकों का प्राच्रुय है। हिन्दी-काव्य परंपरा में ये 
प्रतीक सीधे रूप से तो नहीं आए हैं, किन्तु वैदिक युग के इन प्रतीकों में भारतीय 
परम्परा का ही स्वारस्य है । पन्‍त जी ने ही सबसे पहले हिन्दी-का व्य में वैदिक- 
प्रतीकों की भ्रवतारणा की है । 'स्वणं-धूलि” के अनन्त में 'मानसो” का रूपक 
प्रतीकात्मक है । यह पुरुष-नारी रूपक है | इसमें 'पिक' मिलन और भोग का 
एवं “पपीहा? विरह और त्याग का प्रतोक है | 

निराला जी की गीतिका के श्रनेक रहस्यमय गीतों की प्रतीक-योजना 
परंपरानुगत हैं | तुम और मैं” कविता में उपास्य-उपासक के मधुर भाव-संबंध को 
उनके प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया गया है | महादेवी के विरह-गीतों में जिस 
माधुयं-भाव की व्यंजना है, उसकी अ्रभिव्यक्ति विविध प्रतीकों के माध्यम से हुई 
है । उनके रहस्यमय गीतों में अनेक दाम्पत्य जीवन के मनोहर चित्र हैं, जिनमें 
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सन्त कवियों को सी मृदुलता, मोहकता एवं व्यंजकता है | इनमें संवंधमूलक प्रौर 
रूपकात्मक प्रतीक-योजना के साथ साथ श्रन्योक्ति पद्धति का वाहुल्य है । वस्तुतः 
'महादेवी ही आधुनिक युग की रहस्यवादी कवयित्री हैं जिनके रहस्यात्मक प्रतीक 
अपनी व्यंजकता और प्राणवत्ता में निरुपम हैं | 
छायावादी-रहस्यवादी काव्य में मेघ, चातक, दीपक, पतंग, विन्दु, समुद्र, 
शशि, भ्रतिथि, कसौटी, फरि, हीरा, वेणु, श्रन्धकार, रत्न, वीणा, उपा, 
ज्योत्स्ना, वसन्‍्त, पूपणा, सुमन, चकवी, चकोर, भ्रमर, पिक, मृगतृष्णा, नौका, 
बन्दी, विष, श्रमृत श्रादि भ्रादि परंपरागत प्रतीकों का प्रच्चुर मात्रा में प्रयोग हुआ्ना 
है। इसी प्रकार कामदेव प्रेम का, रति सौन्दयं को, सूर्य तेज का, चन्द्रमा 
शीतलता का, उपा सौन्दययं का प्रतीक है । कमल से कोमलता, कुमुदिनी से हास, 
समुद्र से प्राचुयं, विस्तार, गंभीरता, प्राकाश से सूक्ष्मता, व्यापकता, पृथ्वी से 
क्षमा, अ्रप्मि से तेज, वीणा से वाणी व विद्या, हंस से-नीर-क्षीर विवेक, चातक से 
बुद्ध प्रेमी, सर्प से क्रूरता या कुटिलता का भाव ब्यंजित होता है | कमल, कुमुद, 
कल्पब्रक्ष, कल्पलता, कामधेनु, स्वगं, नरक, मेघ, दीपक, पतंग, पिक, भ्रमर, 
हाथी, सिह, देव, देत्य, चन्दन, गंगा, पारस, चिन्तामणि, अ्रादि श्रादि अनेक 
प्रतीक हैं जो प्रतिदिन के व्यवहार में आ्राते-परते साधारण महत्व के हो गए हैं। 
प्रगतिवादी काव्य में भी अ्रतीत की परंपरा के प्रतीकों के यत्रतत्र दर्शन 
मिल जाते हैं | यद्यवि इस धारा के कवि शभ्रपनी कविता को परंपरा से सर्वया 
विच्छिन्न रखने का श्राग्रह लेकर चले हैं, फिर भी अ्रनजाने में ही सही, परंपरागत॑ 
प्रतीकों को लाने का मोह वें संवरणा नहीं कर सके हैं। 
प्रयोगवादी कवियों में नरेशकुमार, धमंवीर और भवानीप्रसाद की कवि- 
ताझ्रों में प्र।चोन प्रतीकों के प्रयोग मिलते हैं | नरेन्द्रकुमार की किरन भेनुएं, 
उपस, जनगरवा-चरेवेति, भ्रश्व की वल्गा आ्रादि कविताग्रों में परंपरागत प्रतीक- 
विधान की ओर प्रवृत्ति लक्षित होती है | भत्रानीप्रसाद की 'कमल के फूल” और 
“प्रलय” शीपक कविताओं में श्रौर धमंवीर की 'कविता की मौत” प्राचीन युग के 
प्रतीकों की सुध दिलाती हैं । प्रतीक प्राचीन हैं, पर वे नृतन अर्थ की ग्रभिव्यक्ति 
करते हैं | नई रूविता ने पुराने प्रतीकों को लिया है अ्रवश्य, पर उनमें नृतन भाव 
की प्रतिष्ठा की है | 'कछुग्रा' भारतोय परंपरा का बहुत प्राचीन प्रतोक है। 
इससे आरात्म-संयम इन्द्रिय-निग्रह का बोध होता है किन्तु प्रभाकर माचवे ने 
१--यदा संहरते चाय॑ कूर्मो श्रंगनीव सर्वशः 
इन्द्रियाणी न्द्रियार्थम्यस्तस्यप्रज्ञाप्रतिप्ठित। || गीता २१६ 
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4भारतीय संस्कृति” के लिए “कछुए' का प्रतीक ग्रहण किया है, जिससे उपहास, 
निन्‍दा एवं क्षुद्रता की अभिव्यक्ति होती है | जिस प्रकार कछुआा वाह्य संस्पर्श से 
झुबध होकर भश्रपने भ्रंगों को समेट कर तुरन्त गुड़मुड़ी हो जाता है, उसी प्रकार 
नई रोशनी का किचित्‌ स्प्शं पाकर ही प्राचीन संस्कृति के पृष्ठ-पोपक छुईमुई 
की तरह सहम जाते हैं | कछुए की पीठ जिस प्रकार कड़ी, हढ़ भौर चिकनी 
होती है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी है, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ 
सकता है । इस प्रकार प्रयोगवादी कवियों ने पुराने प्रतीकों को नए रथ में ग्रहण 
किया है, जिससे उनमें नई प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। 

वच्चन की “जो बीत गई! और आरसीप्रसाद की “लघुता की इच्छा! 
शीष॑ंक कविताओं में परंपरागत प्रतीकों का ही प्रयोग है | 

प्रगतिशील काव्य में कुबेर, इन्द्र, दघीचि, रुद्र, एकलव्य, भ्रजु'न, द्रौपदी, 
दुःशासन, दुगगं, सखी श्रादि प्रतीक क्रमशः पू जोपति उन्मद शक्ति, त्याग, प्रलय, 
परछूत, सवर्ण (सामन्‍्तीय वर्ग का प्रतिनिधि), पीड़ित नारी, अ्रत्याचार, बन्दी 
जीवन और स्नेह (सहानुभूति) आदि भ्रर्थों की श्रभिव्यक्ति करते हैं । 

निष्कपं यह है कि छायावादी-रहस्यवादी काव्य में परंपरागत प्रतीकों 
का जितना प्रयोग हुआ है, उतना प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य में नहीं | वतंमान 
कविता में प्रतीकात्मक शैली की मुख्यता होते हुए भी परंपरानुगत प्रतोकों का 
अभाव हो गया है । प्राजकल के कवि नए प्रतीकों को अभिनव झ्रर्थों में लाने के 
प्रयोग कर रहे हैं तथा प्राचीन प्रतीकों के प्रति अरुचि दिखाई पड़ती है | फलतः 
नई कविता में पुराने प्रतीकों का हास हो गया है । 


छन्दों की परम्परा 


छन्द्‌ का महत्व-- 
छन्द काव्य का भ्रमर संगीत है | इसके लय-सोन्दय्य पर मनुष्य तो क्या 
पशु-पक्षी, जीव-जन्तु भी मुग्घ हो जाते हैं | इसोलिए कविता में छन्दो-विधान 
अनादि काल से चला आा रहा है | समस्त वैदिक एवं लोकिक काव्य में छन्द का 
आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है| भारतीय परम्परा में महान्‌ से महान्‌ और 
साधारण से साधारण कवियों तक ने कविता की रचना करने के लिए छन्द का 
श्राश्रय लिया है । महाकाव्यों का सृजन ऊजंस्वित छन्दों-विधान के ग्राधार पर 
ही हुआ है । साहित्य की बात छोड़िए, मं शाज्त्र, दर्शन-ग्रंथ, व्याकरण: कोश 
अलंकार, कथा-साहित्य, इतिहास, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वद, श्रथ॑ शास्त्र एवं 
तंत्र साहित्य ञ्रादि सभी विषयों को छन्दोवद्ध शैली में ही उपन्यस्त किया गया 
१७ 
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है। छल्दोग्य उपनिषद्‌ के एक रूपक से छन्द की महत्ता पर पूर्ण प्रकाश पड़ता 
है--देवताग्रों ने मृत्यु के भय से भ्रपने श्रापको (अपनी कतियों को) छन्‍्दों से 
ढॉप लिया | मृत्यु से श्राच्छादन करने के कारण ही छन्दों को “छन्द! ( छदू 
आच्छादने ) कहते हैं! | छन्‍्द की इसी प्रकार की एक अन्य ब्युत्पत्ति मिलती 
है--श्रपमृत्युं वारयितुमाच्छादयतीति छन्दः? ( सायण ) भ्र्थात्‌ कलाकर और 
उसकी क्ृति को छन्द भ्रपमृत्यु से बचा लेते हैं* | 
हिन्दी-साहित्य के अन्दर भी छन्‍्द और काव्य का अट्टट संबंध है। 
प्रारंभिक युग से लेकर भ्र्वाचीन काल तक के सभी श्रेष्ठ कवियों ने छन्दोवद्ध 
काव्य-रचना का ग्रादर्श उपस्थापित किया है | सूर, तुलसी, विहारी, केशव, 
घनानन्द, पद्माकर, भारतेन्दु श्रादि सभो उच्च कोटि के कवियों ने छन्‍्दोमयी 
भाषा में ही श्रपने भावों को प्रकाशित किया है । प्रवन्ध हो भ्रथवा मुक्तक किवा 
गीति-काव्य हर एक रूप में छन्दो-विधान भ्रवव्य है। ह 
इससे स्पष्ट है कि काव्य श्रोर छन्द का घनिष्ठ संबंध है | छन्द के बिना 
काव्य को मृत्यु का भय है। छन्द काव्य को स्थिर जीवन तथा अमरत्व प्रदान 
करता है । इससे कव्य सुबोध, सुगम एवं रोचक हो जाता है | छन्‍्द की सहायता 
से पाठ को हृदयंगम करना भी श्रासान होता है । छन्दोवद्ध साहित्य का मृल 
पाठ भी गद्य की भ्रपेक्षा अ्रधिक शुद्ध होता है । 
प्राचीन हिन्दो काव्य में पाए जाने वाले छन्‍्दों की परम्परा का वर्गीकरण 
नीचे प्रस्तुत किया जाता है-- 
(१) मात्रिक छन्द 
क--सम, 
ख--अश्र्थ सम, श्ौर 
ग--विषम । 
(२) वर्णं-तृत्त 
क-्जणाश्रित 
ख-नवर्णाश्रित 
(३) अन्त्यानुप्रास (तुक) 
(४) गीति-तत्व 
(५) पाद-योजना | 
१--देखिये, छान्दोग्य उपनिषद्‌, १।४:२। 
२-देखिये, ऋग्वेद १।१।१ सायण भाष्य। 
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(१) मात्रिक छल्द-- 

हिन्दी काव्य के प्रारंभिक युग से ही मात्रिक छन्दों का अ्रधिक प्रयोग 
हुआ है | मात्रिक छन्दों की परम्परा प्राकृत और अपभ्र दा साहित्य की देन है। 
रीतिकाल को छोड़कर हिन्दी-साहित्य के हर एक युग में मात्रिक छन्दों का ही 
सर्वाधिक प्रयोग हुआ है | वोर गाथाकाल का वीर छन्द मात्रिक है। यह ३१ 
मात्रा का छन्द है। ५, ८५, १५ पर यति होता है और ग्रन्त में गुरु-लघु पड़ते 
हैं। जगनिक का “झाल्ह” छन्द सबसे भ्रधिक लोकप्रिय है। 
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मुर्चा लोटो तव नाहर को, श्रागे बढ़े पियोरा राय | ३१ मात्राएँ 
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नौ से हाथिन के हलका माँ, इकले घिरे कनोजी राय ॥ ३१ मात्राएँ 

दोहा, सोरठा, चोपाई, बरवे, कुंडलिया, रोला, छप्पय, तोमर, पादा 
कुलक, पद्धरि, रूपमाला, भूलना, हरिगोतिका, चतुष्पदी (चवपैया), त्रिभंगी, 
तंत्री श्रादि चिर प्रचलित मात्रिक छन्द हैं। हिन्दी-काव्य-परम्परा में उपर्युक्त 
सात्रिक छन्दों का ही वाहुल्य है | तुलसीदास की चौपाई, बिहारी के दोहे, रहीम 
के वरवे, चन्द श्र नाभादास के छप्पय, दीनदयाल गिरि श्र गिरघर कीः 
कुंडलिया विश्येप प्रसिद्ध हैं। 

हिन्दी में सम मात्रिक छन्‍द सबसे अ्रधिक प्रयुक्त हुए हैं। हिन्दी के विशेष 
प्रसिद्ध श्रधं सम मात्रिक छन्द हैं, दोहा, सोरठा, वरवे, उल्लाल, आ्रादि । 

मिश्चित एवं भ्रनियमित छन्दों की गणना विषम मात्रिक “छन्दों में होती 
है । हिन्दी में विषम पादी छन्द दो प्रकार के हैं--संयुक्त छन्‍्द श्रौर प्रवद्धित 
पादो छन्द | संयुक्त पादी विषम छन्द दो या श्रधिक छन्दों के संयोग से बने होते 
हैं तथा प्रवद्धिद पादी विषम-छन्दों में चार से श्रघिक पाद होते हैं । नियमतः 
छन्द के चार पाद होते हैं, किन्तु यदि श्रनियमित रूप से किसी छन्द के पाँच, 
छः, ग्राठ, वारह या इससे मो भ्रधिक पाद रखे जायें तो उसकी भी गणना 
प्रवधित पादी विषम छन्द में होगी | कबीर, सुर तुलसी के पद अधिकतर इसी 
श्रेणी के श्रन्तगंत हैं | हिन्दी काव्य-परम्परा में कुंडलियाँ, छप्पय, श्रादि संयुक्त 
पादी विषम छन्‍्द है ओर सूर, तुलसी, मीरा, कवीर आ्रादि क पदों की गणना: 
प्रवधित पादी विषम छ्दों में की जा सकती हैं | 

भ्रालोच्यकाल की कविता में भी मात्रिक छन्‍्दों का ही बाहुलय है | पल्‍लव 
की भूमिका में कविवर पन्त ने मात्रिक छन्‍्दों की उपयुक्तता तथा वशिक वृत्तों 
की अयुक्तता का इस प्रकार उल्लेख किया है “हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक 
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उन्दों में ही श्रपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूणांता प्राप्त कर 
सकता है, उन्हीं के द्वारा उसमें सौन्दयं की रक्षा की जा सकती है, छायावाद एवं 
प्रगतिवादी काव्य में मात्रिक छन्दों का ही विकास हुआ है, वर्शिक वृत्तों का 


नहीं । 

मात्रिक छन्द हिन्दी-कविता की निजी विश्ेषता है । भ्राधुनिक कवियों ने 
सात्रिक छन्‍्दों को नई-नई लयों में विकसित किया है | बारह मात्रा के पाद से 
लेकर बत्तीस मात्रा तक के पाद के छन्‍्दों का प्रयोग श्राधुनिक कविता में पाया 
जाता है | इनमें भी वारह मात्रा का तोमर, सोलह मात्रा का पादाकुलक (परद्धरि, 
अरिल्ल झ्ादि ), चौवीस मात्रा का रोला, श्रट्ठाईस मात्रा के यौगिक जाति के 
विघाता, सार भ्रादि, तीस मात्रा के महा तैथिक जाति के ताटंक, लावनी भ्रादि, 
इकत्तीस मात्रा के अभ्रश्वावतारी जाति के वीर छन्द, वत्तीस मात्रा के लाक्षशिक 
जाति के विविध मात्रिक छन्‍्दों के प्रयोग प्रच्चुरता से मिलते हैं। 


क--सम मात्रिका छन्द-- 


आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य में सम मात्रिक छन्‍्दों का प्रयोग सबसे ग्रधिक 
हुआ है | इस श्रेणी के अन्तर्गत पादाकुलक, अरिल्ल, सरवी, पद्धरि, पीयूष वर्ष, 
राधिका, रोला, रूपमाला, हरिगीतिका, सार, ताटंक, वीर, लावनी श्रादि मुख्य 
हैं । इनमें भी रोला, हरिगी।तका, सखो, वीर, ताटंक, लावनी श्रादि छन्दों का 
प्रयोग श्रधिक हुआ्ला है। सियारामशरण के “नकुल तथा? निराला की “राम की 
शक्ति-पूजा' में रोला है । रत्नाकर जी का गंगावतरण भी रोला में लिखा गया 
है । मैथिलीशरण गुप्त ने हरिगीतिका के प्रयोग में श्रच्छी सफलता प्राप्त की है। 
उनका जयद्रथवध इसी छन्‍्द में लिखा गया है । प्रसाद के आँसू? काव्य में विधाता 
छन्‍्द है, सुभद्रा कुमारी की सुप्रसिद्ध “भांसी की रानीं? कविता में ताटंक छन्द 
प्रयुक्त हुआ्ना है । रामनरेश त्रिपाठी के 'प्रथिक' काव्य में सार छन्द है | यमुना 
के प्रति! (निराला) की रचना में वीर छन्द है तथा वत्तीस मात्राओं के उन्दों का 
प्रयोग दिनकर की 'हिमालय के प्रति”, 'हाहाकार', 'कस्मै देवाय' झ्रादि कविताग्रों 
में मिलता है | ताटंक, वीर, लावनी अ्रादि छन्दों का भ्राधुनिक कविता में भ्रधिक 
प्रचार है । 

मैथिलीशरणा, रामनरेश, प्रसाद, पन्‍्त, दिनकर, नवीन, भगवतीचरण, 
गोपालशरणा सिंह, उदयशंकर, हरिक्ृष्ण, मिलिन्द, श्रंचल, नरेन्द्र, सोहनलाल 





१-देखिए, मुमित्रानन्दन पन्‍त, १ल्‍लव-भूमिका, पृ० २२, २३ । 
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ढ्विवेदी श्रादि कवियों ने सम मात्रिक छन्‍्दों के प्रयोग में भ्रधिक रुचि दिखलाई 
है। 
ख--अर्ध सम मात्रिक छन्द* 
* . हिन्दी काव्य परम्परा में दोहा, सोरठा आदि इस श्रेणी के छन्द हैं। 
झाधुनिक काल के कवियों ने इस परम्परा को और भ्रधिक विकसित किया है । 
पन्‍्त और निराला ने चरणों की संख्यावढ़ाकर इसके और भी नये-नये भेद किए 
हैं। 'पल्लव? (सुमित्रानन्दन) शोर उद्वोधन ( निराला ) कविताएँ इसके नवीन 
उदाहरण हैं । 

“गरज गरज घन भअन्धकार में गा अपने संगीत, (२७ मात्राएं) 

वन्धु, वे बाघा-वन्ध-विहीन, (१६ मात्राएँ) 

श्रांखों में नव जीवन की तू भ्रंजन लगा पुनीत (२७ मात्राएं) 

विखर भर जाने दे प्राचीन |--निराला, उद्वोधन (१६ मात्राएं) 
इस कविता के सम चरणों में १६, १६ भर विषम चरणों में २७, २७ मात्राएँ 
हैं। यह श्रधंसम मात्रिक छन्‍्द का नया भेद है। 
ग--विषम (मात्रिक) छन्द-- 

अनियमित छन्दों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। इसके तीन रूप 
पाये जाते हैं--पहले वे हैं, जिनके चारों पादों में परस्पर श्रसमानता होती है। 
दूसरे वे हैं जिनके चरणों की संख्या अनियमित होती हैं, ५,६,५ भ्रादि | तीसरे 
बे हैं, जिनके कुछ चरण समान होते हैं श्रौर कुछ भ्रसमान | पन्‍त की पल्‍लव, 
उच्छवास, श्रांसू श्रादि कविताएँ पहलो श्रेणी में, महादेवी के गीत, बन्चन श्रौर 
भगवतीचरण की कविताएँ दूसरी श्रेणी में तथा पन्‍्त का “मौन निमत्रंण', 
“परिवतंन*, प्रसाद क्रे करना की 'असन्तोष', “पी कहाँ', “श्राशालता' आ्रादि 
कविताएं तीसरी श्रेणी में जाती हैं । 
इससे स्पष्ट है कि श्रालोच्यकालीन कविता में मात्रिक छन्दों की परंपरा 

विविध रूपों में प्रस्फुटित हुई है | इसमें सम, श्र सम श्रौर विषम छन्दों की 
पर्याप्त काव्य-राशि का सृजन हुम्ना है। आधुनिक कवियों ने भिन्न-भिन्न 
जातियों के मेल से नए-नए छन्दों का निर्माण किया है । इसके अतिरिक्त नई- 





१--इसके चारों पाद एक समान नहीं होते | पहला-तीसरा ओर दूसरा- 
चौथा आपस में मिलते हैं | “विषम-विषम, सम सम चरण तुल्य 
अ्र्घ सम छन्द! । 'भानु! | 
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नई रंगत के छन्द भी बनाए हैं जो मात्रिक छन्दों में नए विकास के 
परिचायक है । 

मात्रिक छन्दों के विषय में डा० पुत्तूलाल शुक्ल का भी यही मत है 
आधुनिक युग में हिन्दी काव्य मात्रिक छन्दों से जितना समृद्ध और संपन्‍न हो 
गया है, उतना 'पृव॑वर्ती कालों में कभी नहीं रहा | इसका कारण यह है कि 
प्राचीन हिन्दी में प्रयुक्त श्रधिकांश छन्दों का प्रयोग तो खड़ी बोली में हुआ ही 
है, साथ ही साथ आ्राधुनिक कवियों ने प्राचीन प्रचलित लयों के आ्राधार पर 
विविध प्रकार के नवीन छन्दों का भो निर्माण किया है| इस नवीनता झौर 
प्राचीनता की समृद्धि के योग से छन्द-समूह इतना विशाल हो गया है कि श्राज 
निखिल श्राय-भाषाओं में हिन्दी भाषा मात्रिक उन्दों में सर्वाधिक समृद्ध है' । 

आधुनिक कवियों में मैथिलीशरण जी हरिगीतिका के लिए, हरिश्ष 
जी चोपदों के लिए, ठा० गोपालशरण सिंह कवित्त के लिए, पन्‍्त जी पीयूष वर्ष 
(ग्रन्थि) के लिए तथा दिनकर जी वत्तीस मात्रा के लावनी छन्द के लिए विशेष 
प्रसिद्ध हैं । 
२--बणे वृत्त-- 

हिन्दी-काव्य-परंपरा में वरं बृत्तों के दो रूप मिलते हैं, गणाश्रित श्रौर 
वर्णाश्रित । वर्णाश्रित छन्दों में हिन्दी की निजी परंपरा का रूप दृष्टिगोचर 
होता है जिसका संस्कृत के वरणं वृत्तों से कोई संबंध नहीं है |. कवित्त, सवेया, 
घनाक्षरी श्रादि इसी प्रकार के उन्द हैं जिनका हिन्दी काव्य क्षेत्र में अ्रपने ढंग 
'पर विकास हुआ है, सवंथा स्वतंत्र रूप में | संस्कृत साहित्य में ये छन्द नहीं 
मिलते हैं। इस परंपरा का रीतिकाल में चरमोत्कर्प दिखाई पड़ता है | गणाश्रित 
वर्शिक बृत्तों में वे छन्द हैं जो संस्कृत से सीधे ञ्राए है । इनमें द्रुतविलम्बित, मन्दा 
-क्रान्ता, मालिनी, वंशस्थ, शिखरिणी, शादू'ल विक्रीड़ित, वसन्‍्त तिलक, त्रोटक, 
भुजंग प्रमात आदि उन्दों के नाम आते हैं | प्राचीन परंपरा में तुलसी और केशव 
ने संस्कृत के वर्ण वृत्तों का यत्रतत्र प्रयोग किया है, किन्तु उसकी कोई पुष्ट 
परंपरा विकसित नहीं हुई है । द्विवेदी युग में वरणंवृत्तों की प्रवृत्ति बड़े उत्साह 
एवं वेग से प्रारंभ होती है । इस काल में खड़ी बोली को संस्कृत के छ्दों में 
ढालने का एक ग्रान्दोलन सा चल पड़ता है | अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित 
उपाध्याय, नाथूरामशंकर ग्रादि अनेक कवियों ने इस दिल्षा में बहुत अच्छी 


१ - आधुनिक हिन्दी काव्य में छुन्द-योजना, २० १६२। 
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सफलता दिखलाई है । इस प्रकार वरणं वृत्तों की नई परंपरा का प्रारंभ द्विवेदी 
युग से होता है। 
श्रालोच्यकाल में वरांवृत्तों की ओर कवियों की बहुत कम प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती है, फिर भी प्रवन्ध काव्यों में इस परंपरा का रूप स्फुट है । प्रियप्रवास 
(अयोध्यासिह उपाध्याय), साकेत (मैथिलोशरण गुप्त), सिद्धार्थ, वद्धं मान (अनूप 
शर्मा), श्रंगराज (आनन्दकुमार), मधुपुरी (गयाप्रसाद) श्रादि प्रबन्ध काब्यों में 
संस्कृत के वरणंबृत्तों की परंपरा पुरणंरूप से सुरक्षित है । 
इस क्षेत्र में कुछ कवियों ने नये प्रयोग भी किए हैं| चार सगण के 
तोटक छन्‍्द की प्रत्येक पंक्ति में १२ अक्षर होते हैं तथा चार पाद होते हैं, किन्दु 
नीचे के छन्‍्द में चार के स्थान पर छः पाद है-- 
कुछ काम करो, कुछ काम करो 
जर में रह के कुछ नाम करो | 
यह जन्म हुआ किस श्रथं अहो ? 
समभो जिसमें यह व्यर्थ न हो । 
कुछ तो उपयुक्त करो तन को | 
नर हो न निराश करो मन को ॥--मैथिलीशरण 
यह प्रवर्धितपादो वर्ण वृत्त है जिसके पाद नियत संख्या से अ्रधिक हैं । 
वर्खाश्षित छन्दों में श्रक्षरों को गणना का विचार होता है इनमें कवित्त, 
सर्वया की परंपरा हिन्दी-साहित्य के मध्यकाल से स्थापित हो जाती है। तुलसी, 
केशव, रसखान, घनानन्द, पद्‌माकर, वेताल आदि--विशेषतः पुराने दरवारी 
कवियों भौर चारणों को कविता में इस शैलो का पूणोंत्तपं पाया जाता है। 
वर्णाश्वित दंडक छन्द के भ्रनेक भेद हैं, जिसके प्रत्येक पाद में २३ अक्षर से ३३ 
अक्षर तक होते हैं | दंडक दो प्रकार के हैं--(१) साधारण और (२) मुक्तक । 
साधारण दंडकों में अ्रक्षरों के गुरु-लघु क्रम के नियमों का पालन किया जाता है, 
परन्तु मुक्तक दंडक में इस क्रम का निर्वाह नहीं होता । मुक्तक दंडकों को प्रायः 
कवित्त कहा जाता है । हिन्दी काव्य-परंपरा में इन्हीं का प्रयोग अधिक पाया 
जाता है । इनमें भी मनहरण,' रूप घनाक्षरी* और देव घनाक्षरी र मुख्य हैं। 





१--इसके प्रत्येक पाद में २२ वर्ण होते हैं, जिनमें ग्रन्तिम वर्ण गुरु होता | 

२--इसके प्रत्येक पाद में ३२ वर्ण द्वोते हैं, शत का वर्ण लघु होता है। 

३--इसके प्रत्येक पाद में ३३ वण हैं, अम्तिम तोन वर्ण प्रायः लघु 
द्वोते हैं । 'भानु! । 


( २६४ ) 


श्रालोच्य काल के कवियों में कवित्त और सवैया के प्रयोग के लिए शंकर, 
हरिप्रौध, मैथिलीशरणा, गोपालशरण सिंह, हितैपी, रत्नाकर, रामचन्द्र शुक्क 
'सरस,? सत्यनारायण, हरदयालु सिंह (दैत्य वंश, रावण महाकाव्य) श्रादि के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

उपयुक्त अध्ययन से कुछ निश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं-- 
श्राधुनिक काल में वर्खा-वृत्तों को दो शैलियां प्रचलित हैं (१) हिन्दी की स्वतः 
विकसित कवित्त-सवैगा की शलो और (२) संस्कृत के वर्ण-वत्तों की शैली | दोनों 
हो शैलियों का विकास ग्रधिकतर प्रवन्ध काव्यों में हुआ है, किन्तु कवित्त-सवैया 
का प्रयोग अधिकतर ब्रजभाषा के काव्य-प्रंथों में तथा संस्कृत,के छन्दों का व्यवहार 
प्रायः खड़ी वोली के काब्यों में हुआ है | स्फुटिक रचनाग्रों में भी कवित्त-सवेया 
की शैली का प्रयोग हुआ्ना है, किन्तु संस्कृत के वरणं-वत्तों का नहीं | इसके श्रति- 
रिक्त सबसे प्रधान बात यह है कि वत॑मान काल के कवियों की प्रश्वत्ति सामान्यतः 
मात्रिक छन्‍्दों की ओर है । इस कारण वर्शिक वृत्तों की उपेक्षा हो गई है। 
मात्रिक छन्‍्दों का प्रयोग प्रायः शत-प्रतिशत कवियों में पाया जाता है जबकि 
वर्ण वृत्तों का व्यवहार गिने चुने कवियों ने ही किया है। छायावादी, प्रगति- 
वादी एवं प्रयोगवादी कविता में वर्ण वृत्त वहिष्कृत हो गए हैं। 


३--अन्त्यानुप्रास ' (तुक)-- 

हिन्दी-काव्य-परंपरा में प्रारंभिक युग से ही तुक का एकच्छत्र राज्य 
चला श्राता है | साधारण कवियों से लेकर महा कवियों तक ने इसको श्रपने 
काव्य में स्थान दिया है | इस कारण छन्द के साथ तुक का विचार भी झ्रावव्यक 
हो जाता है। 

अंत्यानुप्रास या तुक छन्द की दृष्टि से अनावश्यक होते हुए भी माधूर्य 
श्रौर स्वारस्य का घटक अवश्य है | इसी कारण सभी पुराने कवियों की वाणी 


१--तुक का छन्द या ध्वनि-संतुलन से कोई सीधा संबंध नहीं । वस्तुतः 
यह साहित्य-शास्त्र का विषय है, छुन्दः शास्त्र का नहों | संस्कृत 
के छन्दों में इसका प्रयोग नहीं मिलता है | प्राकृत श्रोर श्रपश्र'श 
काध्य में इसका प्रयोग चल पड़ा था | अपश्र शो के श्रनुकरण से 
हो यह हिन्दी में श्राया है | हिन्दो के प्रारंभिक युग से ही तुक 
का प्रयोग होता चला थ्रा रहा है । साहित्य-शास्त्र में अन्त्यानु* 
प्रास! के नाम से इस पर विचार हुआ हैं |--लेखक | 
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में यह निरपवाद रूप से मिलता है। इससे कविता में नाद-सोन्दय्य की वृद्धि 
होती है तथा श्रुति-मधुरता ञ्रा जातो है | हिन्दी-कविता की यह एक विशिष्ट 
परंपरा है जिसने काव्य को सुदोघं काल तक अपनी स्वर-तंत्री से झंकृत किया 
है भ्रतएव हिन्दी-काव्य में छन्द और तुक का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 

तुक का श्राघार घ्वनि-साम्य है | इससे संगीत का माधुयं उत्पन्न हो 
जाता है, शब्दों में सुसंगति रा जातो है तथा लय का साम्य स्थिर हो जाता है 
तथा इसके फलस्वरूप कविता में राग का माधुये गज उठता है | तुक का संगीत 
अद्भुत श्राकपंरा-शक्ति रखता है, जिसे सुनकर कानों को सुख होता है | हृदय 
उद्धेलित होता हैं तथा प्राणों में श्रोज स्पन्दित हो उठता है। इससे शब्द 
सुसंगठित हो जाते हैं, श्रथ॑ में सरसता श्रा जाती है श्रोर भाव ऊज्जंस्वित हो 
उठता है। इसी कारण सामान्य कवियों से लेकर मूधं॑न्य कवियों तक ने इसका 
लाभ उठाया है श्रौर लोक-गीतों--दादरा, कजली, भ्राल्हा, ढोला, होली, रसिया 
प्रादि से लेकर सूरसागार श्रौर रामचरितमानस तक में अन्त्यानुप्रास का एका- 
घिपत्य दृष्टिगोचर होता है । 

हिन्दी-कविता में तुक कई प्रकार से व्यवह्वत हुआ है--(१) सर्वान्त्य,. 
(२) विपमान्त्य और (३) भ्रनियत | जहाँ सभी पादों में एक सा ही तुक चलता. 
है- उसे सर्वान्त्य, जहाँ पहले झौर तीसरे पाद का तुक मिलता है, उसे विपमान्त्य, 
लेसे सोरठा तथा उनसे भिन्‍न प्रकार के तुक को श्रनियत कह सकते हैं । यह 
आधुनिक युग की कविता में हो पाया जाता है । 

दास कवि ने तुक को उत्तम, मध्यम और अ्रधम भेदों में विभाजित किया 
है! । इनमें भी प्रत्येक के श्रवान्तर भेद दिखाए हैं । उत्तम तुक के समसरि 
(जिसके चारो पादों के तुक सम हों), विषम सरि (जिसके एक सम और तीन 
विषम तुक हों) श्रौर कष्ट सरि ( जिसके किसी पद का तुक कष्ट से मेल रखता 
हो ) भेद होते हैं | श्रधम तुक में कहीं श्रमिल-सुमिल, कहीं श्रादि मत्त श्रमिल 
और कहीं अन्त मत्त श्रमिल तुक होते हैं | वीप्सा में एक ही तुक की पादान्त 
में दो बार गआ्रावृत्ति होती है ( जैसे घनु-घनु, छनु-छनु,-तनु-तनु और वनु-वनु ) । 
पाद के ग्रन्त में केवल स्वर-प्राम्य पर ही रखा हुआ तुक अधम माना जाता है 
( णैसे दें, वे, ह॒वे, च्वे श्रादि ) | श्रथ॑-हीन तुक भी श्रधम कोटि के होते हैं। 

तुक के प्रयोग में कवियों ने बहुत स्वच्छन्दता से काम लिया है | इसकी 
रक्षा के लिए शब्दों के तत्सम रूपों को विक्रत कर डाला है, मनमाने रूप गढ़ 


१--देखिए--दास कत्रि कृत--काव्य निर्णय--तुक बर्णन श्रध्याय । 
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डाले तथा निरथंक तुकों के प्रयोग भो कर डाले हैं | तुक का निर्वाह करने के 
लिए गंभीर का गभोरनि लोग का लोइ, लुटत का लुट्टत, चरण का चर्णं, 
दशरथ का दशरत्य, देश का देसू, मित्र का मित्त, ग्रादि परिवतंन कर 
डले हैं। - 
मैथिलीशरण गुप्त ने तुकों के प्रयोग में सबसे श्रधिक रुचि प्रदर्शित की 
उनके साकेत, यशोधरा आ्रादि काब्यों के छोटे से छोटे छन्दों में भी तुक का 
निर्वाह हुआ है । चार और छः मात्राओ्रों तक के तुक तो प्रायः मिलते हो हैं, 
गुप्त जी ने दस मात्राओ्रों के तुक भो रखे हैं। 
तुले धुले से खुले खद्ग चमचमा रहे थे । 
तप्त सादियों के तुरंग तमतमा रहे थे ॥ 
इतने लम्बे तुकों के प्रयोग बहुत कम कवियों ने ही किए हैं, किन्त्‌ ग्राजजल की 
कविता में अ्नियत तुकों के प्रयोग बहुत मिलते हैं । पन्‍्त, प्रसाद, निराला आदि 
छायावादी कवियों ने तुकों के क्षेत्र में पर्याप्त नवीन प्रयोग किए हैं। कही कहीं 
१, २, ४ पंक्तियों के तुक मिलते हैं | तीसरी पंक्ति भिन्‍न तुकान्त हैं भ्ोर कहीं 
१, हे तथा २, ४ पादों में तुकों का क्रम रखा है | तुकों में ध्वनि-योजना के 
द्वारा नाद-सौन्दयं भी उत्पन्न किया गया है । 
यह कैसा जीवन का गान 
श्रलि, कोमल कलमल टलमल १ 
अ्ररी, शेल बाले नादान 
यह अविरल कलमल छलछल ! 
+-पन्‍्त 
बच्चन की मधुशाला में छः छः चरणों के बन्ध हैं, जिनमें १,२,४ के 
तुक समान हैं, फिर छठो पंक्ति के साथ अन्तस का तुक मिलता है । इस प्रकार 
एक शब्द के ग्रतिरिक्त पूरे पाद को श्रावृत्ति हो जाती है । 
दिनकर, अंचल, बच्चन, नरेद्र, नवोन, भगवतीचरण, सुभद्राकुमारो 
ग्रादि कवियों ने ऐसी अनेक कविताग्रों की रचना की है, जिनमें ग्रन्तरा की वार 
वार ग्रावरत्त द्वारा कविता में सौन्दयं उत्पन्त किया गया है। यह नई प्रवृत्ति 
आधुनिक युग की नई परम्परा के रूप में चल पड़ो है | पुरानी कविता में यह 
रूप पदों के ग्रतिरिक्त ग्रौर कहीं नहीं मिलता है । 
निष्कप॑ यह है कि काव्य के प्रवन्ध, मुक्तक एवं प्रगोत--सभी भेदों में 
अन्त्यानुप्रास की योजना पाई जाती है | छायावादी कवियों ने तुकों के नये-नये 
प्रयोग किये हैं। इसके द्वारा नाद-सौन्दर्य एवं संगीत को सृष्टि की है। प्रगति- 
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चादी कवि भी इसके प्रति सजग हैं, किन्तु प्रयोगवादी काव्य में तुक का विधान* 
झ्ूटता जा रहा है। 
(४) गीत-- 
संगीतमय छन्दो-विघान हिन्दी-कविता की एक श्रन्यतम विशेषता है । 
हिन्दी-काव्य का एक विश्ञाल अ्रंश पद-शेली में निर्मित है जिसमें गेय-तत्व प्रचुर 
सत्रा में पाया जाता है । इसके सृजन में विविघ राग-रागिनियों का उपयोग 
हुआ है | विद्यापति, श्रष्टछाप के कवि, तुलसी, मीराबाई, नागरीदास, भारतेंदु 
आदि अनेक कवियों के काव्य में गीति-तत्व का पूरं माधुयं है । 
भक्त कवियों ने जिस गीत-काव्य की स्जना की है, उसमें मात्रिक छन्दों 
का प्राचुग्न है। कबीर, सूर, तुलसो, मोरा आ्रादि ने अपने पदों में ,एक पाद 
'पादाकुलक, चौपाई या ः४ गार का टेक के रूप में रखकर प्रीछे रूपमाला, सार, 
विधाता, सरसो, हरिगीतिका, रोला श्रादि के भ्रनेक पाद रखकर गीतियों की 
रचना की है। 
“हरि बिनु मीत नहीं कोउ तेरे | 
सुनि मन कहों पुकारि तो सों हों, भजि गोपालहि मेरे ॥ 
या संस्तार विषय विष्र सागर, रहत सदा सब घेरे | 
“सूर! स्याम जिनु श्रन्तकाल में, कोउ न श्रावत नेरे ॥! 
“इसमें एक प्राद पादाकुलक का रखकर प्रीछे तीन पाद 'सार! छन्‍्द के हैं! । 
“मैया मैं नहीं माखन खायो |” 
यह पद भी सप्तपादी सार है | इसके प्रारम्भ में एक पाद पादाकुलक का रखा 
गया है । 
“सन्तो राह दोउ हम दीठा |? 
हिन्दू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा ॥ “इत्यादि यह प्रसिद्ध 
चद नवपादी सार है । 
भक्त कवियों ने अपने पदों को विविध राग-रागिनयों में विठाया है-- 
असावरी, भेरवी, कलिंगड़ा आदि | 
छायावादी काव्य में संगीत का तत्व प्रच्रुरता से मिलता है। इस क्षेत्र 


१--पादाकुलक का पाद सोलह मात्रा का होता है। चारो चौकल 
पादाकुलका । सार छन्द के हर एक पाद में २८ मात्राएँ होती हैं । 
यति १६, $८ पर होता है। 

तथा अंत में दो गुरु होने चाहिए | “भानु! । 
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में पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवी के नाम निशेषतः उल्लेखनीय हैं। प्रसाद केः 
नाटकीय गीतों में गीत-तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैः पन्‍्त की पल्‍लव 
और गुंजन की कविताश्रों में संगीत का अनुपम माधुर्य विद्यमान है | उनकेः 
तप रे मधुर-मधुर मन? गति में अ्रनुठा गीत-सौन्दयं है| इसी प्रकार-- 
तुम श्राती हो 
नव श्रंगों का 
शाइवत मधु विभव लुटाती हो । 
इस गीत में लयान्विति का सौन्दयं कितना मोहक है। निराला के अ्नामिकाः 
और गीतिका के गीतों में गीत-विन्यास दर्शनीय है | ये गीत घम्मार, रूपक,. 
भपताल, चोताल, तीन ताल, दादरा आ्रादि अनेक राग-रागिनियों में “बंधे 
हुए हैं। सात मात्राग्रों की ताल में उनका एक 'रूपक' -गीतिका से प्रस्तुत किया: 
जाता है-- 
जग का एक देखा तार 
कंठ भ्रगणित, देह सप्तक 
मधुर स्वर भंकार। --निराला 
इस गीत में सात-सात मात्राओं के विभाजन का क्रम है। गायक इसे प्रन्य भेदों: 
में भी गा सकता है। 
महादेवी की गीत-सृष्टि मनोरम है। उन्होंने गीतों को स्वर-ताल की 
अपेक्षा विभिन्न लयों में बाँधने का प्रयास किया है | 
इससे स्पष्ट है कि छायावादी कवियों के गीतों में स्वर, ताल, श्रौर लय 
का पूरा सामंजस्य है | इन कवियों ने प्राचीन शली के रागों में खड़ी वोली कीए 
शब्दावली को ढालने का स्तुत्य प्रयन्न किया है | 
छायावादी काव्य-भूमि से बाहर हरिग्रोध, मैथिलीशरण, गुरुभक्त सिंह, 
सोहनलाल द्विवेदी, उदयशंकर, हरिक्ृष्ण 'प्रेमी', वच्चन, श्रंचल, नरेंद्र, आरसी 
प्रसाद सिह, गोपाल सिंह नेपाली सुमित्राकुमारी, तारा पांडेय, श्रादि-प्रादि की 
कविताग्रों में गीत-तत्व का मनोहर विधान पाया जाता है। 
शुद्ध गीति-तत्व के श्रतिरिक्त कुछ भिन्न शेली के गीतों की सृष्ठि भी 
मिलती है | इनमें उदू' की तज' से प्रभावित गजल गीति, अंग्रेजी तज्‌' से प्रभावित 
प्रगीत, तथा लोक-श्वनियों से प्रभावित ग्राम-गीतों की रचना विशिष्ट स्थान 
रखती है | ये तीनी गीत-शलियाँ नवीन परम्परा के अन्तर्गत है, जिनकी सृष्टि 
नवीन युग की देन है | यह परम्परा स्वस्थ, प्राणावान एवं विकासोन्मुख है ॥ 
वर्तमान काल के अधिकांश कवि गोतों की सृष्टि की श्रोर अधिक सचेष्ट हैं। 
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<५) पाद-योजना-- 
छन्द के पाद या चरण में अनेक छोटो-बड़ी ध्वनियों को संतुलित किया 
जाता है । जिस प्रकार पाद (पैर) से मनुष्य का शरीर गतिशील रहता है, वल्कि 
डरीर का ढांचा ही इसके भ्राघार पर खड़ा है, उसी प्रकार छन्‍्द का आधार पाद 
डी है। पाद ही वस्तुतः छनन्‍्द की योनि है, जिससे छन्द का हन्दत्व निर्धारित 
-होता है। समान छन्द का लक्षण उसके एक-पाद से ही निर्धारित होता है | 
थाद के लक्षण की भिन्‍नता से ही छन्द की भिन्‍नता हो जाती है | पाद ही वह 
सांचा है जिसमें संपूर्ण छन्द का शरीर ढलता है, ध्वनियों का संतुलन होता है 
और मात्राओं का काल निर्धारित होता है | 
साधारणतः छन्‍्द के चार पाद होते हैं | कहों-कहीं दो, तोन, पाँच, छः 
या इससे भो श्रधिक पाद हो सकते हैं । किसो छंद का ग्राकार कितना ही छोटा- 
बड़ा हो, उसका आ्राधारभूत घटक पाद हो है। 
समस्त हिन्दी-कविता में छन्द-निर्माण के हेतु पाद की लघ्रुतम इकाई 
नियत रूप से पाई जाती है । इस कारण हिन्दी-कविता की छन्द परम्परा में 
पाद का स्थान महत्वपूर्ण है। 
झ्राधुनिक काल की कविता में यद्यपि अनेक प्रकार के छन्दों के प्रयोग 
चल पड़े हैं, तो भी पाद-व्यवस्था भ्रवश्य रहती है। परम्परानुगत मात्रिक एवं 
वर्शिक छन्‍्दों में तो पाद-योजना भ्रवश्य होती है । उसके विषय में तो कहना 
क्या ! मुक्त छन्‍्द या फ्री व में भी इसका विधान होता है । मुक्त छन्द में पाद- 
योजना लय की श्रनुगामिनी होती है । इसके पाद भ्रनमिल होते हैं जिनके वरणं, 
मात्रा, एवं छुटाई-बड़ाई के क्रम में कोई साम्य का प्राधार नहीं ढूढ़ा जा 
सकता | किन्तु पाद-व्यवस्था श्रवश्य रहती है । विषम छन्‍्द के पादों में कहीं 
एक डब्द होता है, कहीं दो, किसी पाद में दस, पंद्रह या और भी अ्रधिक शब्द 
होते हैं | इसमें भ्रक्षर, या मात्रा काल का विचार भी नहीं होता। एक मात्र 
जय का आधार होता है । इसको पाद-व्यवस्था सबसे श्रधिक निराली होती है-- 
मौन सन्ध्या का दिये टीका 
रात 
काली 
आरा गयी 
सामने ऊपर, उठाये हाथ-सा 
पथ बढ़ गया |? 
--शमझेर 
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स्पष्ट है कि हर एक पाद का क्रम अ्रनमिल है | पहले पाद में नौं श्रक्षर और 
सोलह मात्राएं, दूसरे में दो श्रक्षर और तीन मात्राएँ, तौसरे में दो भ्रक्षर श्रौर 
चार मात्राएं चोथे में तीन श्रक्षर और पाँच मात्राएं, पाँचवे में बारह श्रक्षर और 
उन्‍नीस मात्राएँ तथा अन्तिम पाद में छः अ्स्‍रक्षर और सात मात्राएँ हैं | स्पष्ट 
है कि यह विषम छन्‍्द है, क्योंकि इसके पांद परस्पर वे-मेल हैं। किन्तु किसी 
न किसी प्रकार की पाद-व्यवस्था तो है ही, जिसके कारण काव्य संज्ञा निश्चित 
होती है । 

निष्कपं यह है कि आलोच्य कालीन कविता में हिन्दी-काव्य की छन्द- 
परंपरा के सभी तत्व पाये जाते हैं--मात्रिक छन्‍्द, वर्ण वृत्त, भअन्त्यानुप्रास,, 
गीति-तत्व श्रोर पाद-योजना भ्रादि सभी परंपरानुगत गुण विद्यमान हैं । प्रबंध 
काव्यों में विशेष रूप से छन्द-परंपरा का पालन हुआ है, किन्तु भ्रन्य काव्य 
रूपों में छन्द की परिपाटी लुप्त हो चली है। छायावादी, प्रगतिवादी काव्य 
में सम, भ्र्ध सम, विषम सभी प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं किन्तु श्राजकल यह 
परंपरा शिथिल होती जा रही है । प्रयोगवादी काव्य में परंपरागत छन्दो- 
विधान का आमूल परित्याग हो गया है। इधर मुक्त छन्दों के वाहुल्य से विषम 
छन्दों का प्रचार बहुत भ्रधिक वढ़ गया है। वरतंमान कविता में छन्दों के नये 
प्रयोगों की बाढ़ ने परंपरानुगत मात्रिक, वर्णिक सभी प्रकार के छन्‍्दों को पुरां- 
रूप से बहिष्कृत कर दिया है | नई कविता में मात्रा, वर्ण, गीत, तुक की परंपरा 
तो सवंया विलुप्त हो गई है। हाँ, ध्वनि के झ्राधार पर लय का विवेक कुछ 
बना हुआ है | इसमें पाद-व्यवस्था को छोड़कर परंपरा का कोई भ्रन्य तत्व नहीं 
पाया जाता | 


छुन्द और भाव का सम्बन्ध-- 


कुशल कवि छन्‍्दोयोजना में रस (भाव) शोर वस्तु की प्रनुकूलता का: 
विचार रखते हैं| जिस प्रकार गुण एवं अलंकार रसोत्पत्ति में सहायता करते 
हैं, उसी प्रकार उचित छन्द के विन्यास से रसोलत्ति में सुगमता होती है।' 
कारण यह है कि छन्द की शब्द-योजना, पदर्शया, गति एवं लयान्विति से रस 
एवं भाव का गहरा संबंध है । हिन्दी-कात्य परंपरा में छप्पय, घनाक्षरी शोर 
प्राल्ह्‌ छन्द का प्रयोग वीर, भयानक श्रौर रोद्र रस के लिए हुआ है । नीति भौर 
उपदेश के लिए दोहा एवं कुंडलिया का प्रयोग हुआ है । 

ग्राचायं क्षेमेन्द्र कहते हैं कि वाणी जिनके वष् में है ग्रौर सब छन्दों पर 
जिनका समानाधिकार है, वे हर एक विषय के लिए उपयुक्त छन्द चुन सकते हैं,, 
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उनके लिए कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं है । फिर भी कवि को अभ्यास से जिस छन्द में 
विशेष प्रगल्भता प्राप्त हो जाय, उसे चाहिए कि वह अपने प्रबंध में उसी छन्द 
का विशेष प्रयोग करे' | 

रीति ग्रंथकारों ने शब्द-दोष के श्रन्तगंत “हतवृत्तता! नामक दोष का 
उल्लेख किया है | जो जो छन्द रस के स्वभाव से विपरीत पड़ता हो, उस छन्द 
का प्रयोग उस रस के लिए करना ही “इतवृत्तत्व” दोष है | इससे सिद्ध है कि 
छन्द और रस का घनिष्ठ संबंध है | भाव एवं वस्तु के अनुकूल छन्द का प्रयोग 
करने से श्रेष्ठ काव्य की उत्पति होती है | महाकवियों का काव्य इसमें प्रम/ए 
है। इस प्रकार शान्त रस के उपदेश में श्रनुष्टरप, नीति के वरान में वंशस्थ वीर 
और रौद्र रस में वसन्‍्त तिलक, सर्गान्‍्त में मालिनी, ओऔदायं के वर्णन में हरिणी, 
भाक्षेप, क्रोध या घिक्कार के भावों में पृथ्वी छन्द, वर्षा, प्रवास तथा श्रन्य 
प्रकार की विपत्ति के वर्णन में मन्दाक्रान्ता, राजाओ्ों के शौर्यादि की प्रशंसा में 
शादू'लविक्रीड़ित तथा मुक्तक सूक्तियों के वरणंन में दोधक, त्रोटक छन्दों का 
प्रयोग उचित हैरे | 

श्राधुनिक हिन्दी कविता में नीति और शिक्षा के वर्णान में दोहा एवं 
चौपदों का प्रयोग हुआ है | हरिश्रोष जी की सतसई तथा उनके चौपदों में 
इसका सफलता से प्रयोग हुआ है । करुण रस के लिए मालिनी, पीयूष वर्षण, 
रूपमाला, सखी, प्लवंगम, हरिगीतिका भ्रादि छन्दों को चुना गया है | इसका 
विशद्‌ विचार पन्‍त जी की पल्‍लव की भूमिका में पाया जाता है * | वे वालो- 
पयोगी कविताझ्नों के लिए पंद्रह मात्रा के चोपई छन्‍्द तथा १६ मात्राओं के 
भ्ररिल्ल छन्‍्दों को भ्रत्यंत उपयुक्त ठहराते हैं | वीर श्रौर ताटंक छन्दों का उपयोग 
वीर रस की कविताओ्रों में पाया जाता है । सुभद्राकुमारी की प्रसिद्ध 'फांसी की 
रानी” कविता में ताटंक छन्‍्द प्रयुक्त हुआ है | युद्ध वर्णन के प्रसंगों में ३१ एवं 
३२ मात्राओं के, वीर तथा लावनी छन्दों का सफलता से प्रयोग हुआ है । “हल्दी 
घाटी” एवं “विक्रमादित्य” णैसे वीर रस प्रधान प्रवन्ध काव्यों में इन्हीं छन्‍्दों का 
प्रचुरता से प्रयोग है । 

वीर रस को उद्दीप्त करने के लिए दिनकर, दव्यामनारायरा पांडेय, भ्रनूप 
हार्मा, प्रानन्दकुमार भ्रादि कवियों ने भ्रपने काव्यों में कवित्त झ्ौर घनाक्षरी का 


१--देखिये, श्राचाय छेमेन्द्र, सुबृत्त तिलक, विन्यास ३ । 
२>-वही | 
३ई--खुमित्रा नंदन पंत, पल्‍्लव भूमिका, पांचवां संस्करण, पृ० ३१ 


( २७२ ) 


प्रयोग किया है । ब्रजभाषा के काव्यों में जगन्नाथ दास “रत्नकर', रामचन्द शुक्क 
सरस”, वियोगीहरि, हरदयालु सिंह आदि कवियों ने कवित्त श्र सवैया को 
अत्यंत सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया है | . 
निष्कषे - 

आ्रालोच्यकालीन कविता के छन्द संबंधी ग्रध्ययन से यह पता चलता है 
कि ब्रजभाषा की रचनाग्रों तथा प्रवन्ध काब्यों में पुराने छन्दों की परंपरा शत 
प्रतिशत अंश में प्रचलित है | छायावादी-रहस्यवादी एवं राष्ट्रीय काव्य घाराप्रों 
में भो छन्द की मर्यादा का पालन हुम्रा है, किन्तु परंपरानुगत वर्ण वृत्तों को 
छोड़कर उनको मात्रिक “छन्दों में ढालने का प्रयास निरन्तर पाया जाता है। 
प्रग/तशील काव्य में भी मात्रा, लय, तुक, गीत एवं पाद-योजना का श्राघार 
मिलता है | किन्तु प्रयोगवादी कविता में छन्द शास्त्र के सभी नियम वहिष्कृत 
हो गए हैं । संक्षेप में प्रबन्ध के रचनाकारों ने परंपरानुगत छन्दों का या छन्द के 
नियमों का श्रवश्य ही पालन किया है, मुक्तक एवं नई कविता में पुराने छन्दों का 
पूर्ण बहिष्कार हो गया है । 


कवि-समय-परंपर | 

कवि-प्रसिद्धियों का वर्णन संस्कृत को कवि-शिक्षा की पुस्तकों में प्रायः 
सवंत्र मिलता है | काव्यालंकार सूत्र, काव्य कल्पलता वृत्ति' अ्रलंकार शेखर, र 
कवि कल्पलता रै तथा काव्य मीमांसा में थोड़े-बहुत अंतर से कवि-संप्रदायों का 
वर्णन एक समान ही है । राजशेखर ने काव्य-मोमांसा के अ्रध्याय चौदह, पंद्रह 
तथा सोलह में कवि-समयोंका श्रधिक विस्तार से वर्णन किया है । भ्रन्यत्र इसका 
वर्णन प्रथा पालन के लिए हुआना है । कवि-समयों को तीन भागों में बांदा जाता 
है--(१) भ्रसत का वरणंन, (२) सत का प्रनुल्लेख श्रोर (३) नियम | 


(१) असत्‌ का वर्णन 


काव्य में ऐसी बातों का वर्णन पाया जाता है, जिनका अस्तित्व नहीं है, 
यथा-नदियों में कमल, कुमुदादि का वर्णन, सभी जलाशयों में हंस, सारसादि 
पक्षियों का निवास, सभी पवंतों पर सुवर्णं, रत्न आदि खानों का वरणंन । नदियों 
4--देखिए, काव्य कल्पलता वृत्ति, द्वितीय प्रतान, पृ० ३०-२३१॥। 
२-देखिए, केशव सिश्न, अलंकार शेखर, पृ० ५५-१६। 
३--देखिए, कवि कल्पत्ञता, १३४५-४७ । 


( २०७३ ) 


में कमल तथा कुमुद नहीं होते, सभी जलाशयों में हंस नहीं होते शौर न सभो 
पव॑ंतों में सुर श्रौर रत्न की खाने ही होती हैं किन्तु कवि-समयानुसार उनका 
चरणंन भ्रावश्यक होता है । रात्रि में चकवा-चकवी का परृथक्‌ होना, चकोर का 
चन्द्रिका पान करना, यज्ञ और हास्य का शुक्ल रंग, अ्रयश और पाप का ऋृष्ण 
रंग, क्रोध श्रौर प्रेम को लाल वरणंन करना, तथा कृष्ण और नील, कृष्ण श्रोर 
हरित, कृष्ण और द्याम, पीत और रक्त एवं शुक्ल तथा गोर को एक समान 
वरंन करना । इसी प्रकार अन्धकार को मुष्टि ग्राह्म भौर सूची-मेद्य ( सूई से 
छेदने योग्य) कथन करना, एवं चन्द्रिका को घड़े में भरना प्रादि। 
(२) सत्‌ का वर्णन न करना 

कुछ वस्तुओ्रों का श्रस्तित्व होने पर भो कवियों द्वारा उनका वरणंन नहीं 
किया जाता है, यया-बसन्त में मालती का वर्णन न करना, चन्दन के वृक्ष पर 
पुष्प और फलों का वर्णन न करना, अशोक के फलों का वर्णन न करना, मक- 
रादि का समुद्र में ही वर्णंन करना, कृष्णपक्ष में चांदनी का वर्णन न करना, 
शुक्ल पक्ष में अन्घकार का वर्णंन न करना । 


4३) नियम 


कृछ बातें ऐसी हैं जो शाज््र एवं व्यवहार में स्वीकृत होने पर भी कवियों 
द्वारा नियमित कर दी गई हैं यया-हिमालय पर ही भोज पत्र, मलय गिरि में 
डी चन्दन का वर्णन, छत्र, जल, पुष्प, वस्त्रादि को शुक्ल वर्णन करना, केश, 
काक, सपं, समुद्र एवं बादल को काला वन करना, रत्न, वन्धुक, विम्बाफल, 
कमल औ्रौर सूर्य को लाल वर्शान करना, केवल वसन्त में ही कोयल के दान्द का 
वर्णन करना, केवल वर्षा में ही मोर के नाच-गान का वरणंन करना भझ्रादि। 
सामान्यतया कविजन उपयु'क्त वातों का इसी प्रकार वरणंन करते हैं । कुछविशेष 
नियमों का वर्णान किया जाता है, यथा--सम्पत्ति और कमला, नाग भोर सप॑, 
दैत्य श्रौर असुर, को एक समान वर्णन करना । इनमें परस्पर भेद होते हुए भी 
कवियों ने इनका अभेद रूप से वर्णन किया है | इसी प्रकार चन्द्रमा में खरगोश 
और मृग को एक समान वरणांन करना, कामदेव की ध्वज में प्रोन और मकर को 
एक-सा वर्ंन करना, प्राचोनकाल से शिव के मस्तक पर स्थित होने पर भी 
चन्द्रमा को वाल चन्द्र कहना, मनुष्यों के श्ज्ञार का वर्शांन मस्तक से तथा 
देवताग्रों के श्ज्ञार का वर्णन चरणों से आरंभ करना आदि विशेष नियमों में 

स्थान रखते हैं। 
सहित्य दपंण तथा प्नलंकार शेखर में सुन्दरियों के पदाघात से अशोक 

श्८ 


( रछ४ड ) 


में पृष्प खिलने, कुल्ला करने से बकुल (मौलसिरी) के खिलने का भी वरणंन है ॥ 
इसी प्रकार स्त्रियों के स्पदं से प्रियंगु, देखने से तिलक वृक्ष, आलिगन से कुरवक, 
नृत्य करने से कश्िकार के प्रफुल्लित होने का भी उल्लेख मिलता है। 

कवि समयों के विषय में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी साहित्य! 
की भूमिका में विस्तृत विचार किया है किन्तु कवि प्रसिद्धियों की उत्पत्ति 
का मूल कारण आज भी अनुसंघान का विषय है। राजशेखर ने कहा है कि 
प्राचीन काल के विद्वानों ने सहत्न शाखा वाले वेदों का अवगाहन करके, विविध: 
देश और द्वीपों का परिभ्रमण करके जो कुछ निश्चित किया है, वह ग्रयथा्थ 
केसे हो सकता है १ देश-काल के परिवरतंन से यदि ग्राज उन पररंपराम्रों में कुछ- 
भेद हो गया है, तो भी उन्हें श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । कारण यह है 
कि देश काल और शास्त्र श्रनन्त हैं | यदि किसी देश या काल-विशेष में बे बातें 
नहीं मिलती हैं तो इससे उन्हें श्रसत्य नहीं कहा जा सकता | तात्पयं॑ यह कि 
अ्रसीमित ज्ञान को सीमित देश-काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता | 

आलोच्य काल के काव्यों में जब कवि-प्रसिद्धियों की खोज करते हैं तोः 
बहुधा निराश होना पड़ता है । मुक्तक भर प्रगीत काव्य में तो परम्परागत रूप 
में इनका वर्णन प्रायः मिलता ही नहीं है, कहीं कहीं प्रबन्ध काव्यों में ही इनका 
उल्लेख पाया जाता है। 

मलयाचल पर चन्दन के वृक्षों का वर्णन, शिव के मस्तक पर चन्द्रमा 
का निवास, रे चकवा-चकवी के रात्रि में पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाने का वर्णन, * वर्षा 
काल में मोरों के नृत्य-गान का वर्णन,” चकोर का चन्द्रिका पान करना,* हास्य 
प्रौर यश का रवेत रंग,* प्रयश और पाप का कृष्ण रंग, केवल वसन्त में ही 
कोयल का क्रूकना श्रादि आदि बातों का उल्लेख काब्यों में यत्रतत्र पाया. जाता है $ 

कीति के दवेत रंग का वर्ण न-- 

(१) कीति राका-रजनी को देख | 

विपुल पुलकित है लोक-चकोर ॥ वैदेही बनवास ३।२१ 

१-गंगावतरण, ७| १० । 

२-बही, ७। १६। 

३--सिद्धार्थ, पृ० ५४ | 

४--वही, १० १०५॥। 

५--रावण महाकात्य ७। २३। 

६ --चैदेही बनवास ११५। ६१ । 


( २७५ ) 


(२) उड़ते उनके कलित कीति के केतु हैं । 
--वैदेही बनवास १५६९६ 

इसी प्रकार बुक्ल पक्ष के वरान में अन्घकार का तथा कृष्ण पक्ष के 
वर्णन में चांदनी का वरणंन नहीं पाया जाता है। चन्दन के वक्ष पर पुष्पों का 
वर्णन तथा अ्रद्योक के फलों का वर्णन भी नहीं मिलता है। 

प्राधुनिक हिन्दी-कविता में कवि-संप्रदाय की थोड़ी सी ही बातों का 
वर्णन मिलता है, भ्रधिकांश बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। सुन्दरियों के 
पदाघात से प्रशोक तथा मुख-मदिरा के सींचने से वकुल के विकसित होने का 
उल्लेख संस्कृत-काव्य के ग्रतिरिक्त अन्‍्यत्र नहीं है। श्राधुनिक युग के कवियों को 
तो कवि-संप्रदाय की बहुत सी वातों का ज्ञान भी नहीं है । फिर कवि-समयों का 
विकास पौराणिक युग की देन है, भ्राधुनिक युग में वैज्ञानिक श्योधों के प्रकाश 
में कवि-संप्रदाय की बहुत सी बातें अ्सत्य सिद्ध हो चुकी हैं । हंसों के क्षीर-नीर- 
विवेक तथा मानसरोवर पर निवास की बात तथ्‌यहीन है। श्राजकल हंस हैं भी 
कहाँ १ उनका मोती भक्षण करना तो और भी संदेहजनक है । इस प्रकार ग्राधु- 
निक काव्य में कवि-समयों की उपेक्षा हो गई है श्रथवा प्रकारान्तर से उनकी 
वैज्ञानिक व्याख्या कर दी जाती है । निष्कप॑ यह कि आधुनिक-हिन्दी-कविता 
में केवल प्रवन्ध काव्यों में ही यत्रतत्र कवि-संप्रदायों की बातों का उल्लेख हुआ 
है। भ्रन्य काव्य रूपों में यह परम्परा लुप्तप्राय है । 


ब्ितींय खण्ड 
आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रयोग 


सप्तम्‌ अध्याय 


बस्तु-उपादानों में प्रयोग 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रयोग 
“योग के प्रे रक स्नोत-- 

आ्रालोच्यकाल प्रयोगों की दृष्टि से श्रत्यन्त समृद्ध है। यों तो श्रेष्ठ 
कवियों की रचनाओं में प्रयोग सवंत्र मिलते हैं क्योंकि अनुकरण तथा पुनराशृत्ति 
किसी को भी रुचिकर नहीं होतो, किन्तु श्राधुनिक युग (१६२०-५०) में काव्य 
के नूतन प्रयोगों की ओर कवियों का एक सचेष्ट प्रयत्न दिखाई पड़ता है । 
छायावाद युग के प्रारंभ से ही काव्य क्षेत्र में एक नवीन क्रान्ति का आरंभ होता 
है | इस युग का काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का फल था। इस कारण 
छायावादी कवियों में एक नवीन स्वच्छन्दतावादी लहर उत्पन्न हुई जिसके फल- 
स्वरूप नूतन काव्य के निर्माण के लिए कवि पाश्चात्य साहित्य की रोमांचक 
प्रवृत्तियों का श्रष्ययन करने लगे | कुछ कवि बंगला साहित्य की ओर भी भुके | 
भाव, भाषा और कल्पना की दिक्षा में नूतन प्रवोग होने लगे | परम्परानुगत 
रीतिकालीन काव्य शेली के विषय में पल्‍लव की भूमिका में कविवर पन्‍्त ने 
लिखा है-- 

“भाव और भाषा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग और छन्दों की ऐसी एक- 
स्वर रिमक्रिम, उपमा तथा उत्प्रेक्षाओं की ऐसी दादुराशृत्ति, श्रनुप्रास एवं तुकों 
की ऐसी अ्रश्नान्त उपल-ब्ृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती 
है ? घन की घहर, भेकी की भहर, भिल्‍ली की भहर, बिजलो की वहर, मोर की 
कहर, समस्त संगीत तुक को एक ही नहर में वहा दिया गया और वेचारे औप- 
कामन की बेटी उपमा को तो बाँध ही दिया । भ्रांख की उपमा ? खंजन, मृग, 
बज, मीन इत्यादि, होठों की ? किसलय, प्रवाल, ताल लाल इत्यादि, और इन 
धुरन्घर साहित्याचार्यों को ? शुक, दादुर, ग्रामोफोन इत्यादि' |! 

इससे स्पष्ट है कि काव्य के नूतन प्रयोगों का आ्राग्रह कवियों के हृदय को 
आझ्आालोड़ित कर रहा था | 

आ्रालोच्यकाल विशिष्ट वादों का युग है | हर एक कवि किसी न किसी 
बाद-विशेष से प्रभावित है । काव्य के नये प्रयोगों का अध्ययन करने से पहले 
उनके प्रेरक-स्रोतों का श्रध्ययन कर लेना समीचीन होगा । अतएव यहाँ प्रयोगों. 
की पृष्ठ भूमि पर संक्षेप में विचार किया जाता है। 


१--पढलब की भूमिका, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, पृ० ८ । 


( २८४ ) 


*--साम्यवाद्‌ 

यह एक राजनीतिक दर्शन है, जिसके प्रवर्तक हैं, काल॑ माम्सं-मार्क्स के 
दर्शन ने एक नई दृष्टि दी है, जिसका श्राधार भौतिक जगत है | वस्तु जगत्‌ की 
समग्र उन्नति का भ्राघार सम्पत्ति है | मानव-समाज की संपूरं प्रगति इसी के 
प्राश्नित है । सम्पत्ति पर पृ जीपतियों का अधिकार है । वे उसके द्वारा निर्धनों 
का शोषण करते हैं | इससे समाज चिरकाल से दो वर्गों में बंटा हुआ है, पृ जो- 
पति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग | पहले शोपक हैं, दूसरे शोषित | माक्सं का दर्शन 
पू जीपति वर्ग का अन्त कर प्राथिक साम्य की स्थापना करना चाहता है | इसके 
लिए संघ अपेक्षित है | यह दर्शन पूरणंतः वैज्ञानिक है तथा समाज के वैज्ञानिक 
विकास में विश्वास करता है | यह प्राचोन रूढ़ि एवं परम्पराग्रों में विश्वास नहीं 
करता | प्राचीन समाज-व्यवस्था सामन्तवादी रही है, जो सभी श्रनाचारों की 
मूल है | इसे ईश्वर, घमं तथा आदशंवाद में किचित्‌ ग्रास्था नहीं, क्योंकि ये 
पूजीवादी युग की देन हैं | साम्यवाद इनको सामाजिक प्रगति के लिये वाघक तत्व 
समभता है | इसी प्रकार वह भाव जगत्‌ को अ्रान्तिपुर्णा मानता है, श्रतएव 
श्रद्धा, विश्वास, भावना आाि बातें उसके लिए हेय हैं । 

हिन्दी के प्रगतिवादी कवियों पर मास के दाशंनिक सिद्धान्तों का सबसे 
अधिक प्रभाव है। 

प्रगतिवादी कवि वस्तु के यथार्थ चित्रण को प्रधानता देते हैं। रस, 
रीति, ब्ृत्ति, छत्द, भ्रलंकार एवं साधारणीकरण को उन्होंने काव्य से सवंया 
वहिष्कृत कर दिया है | वस्तु के यवातथ्य वर्णान से उन्हें प्रेम है। सामाजिक 
वस्तु वाद श्रौर ययाथं वर्णान ही उनके काव्य में मुख्य तत्व हैं। इस यथाथंवाद 
के विषय में डा० हजारीप्रधाद द्विवेदी का मत उल्लेखनीय है। साहित्य में 
यथाथंवाद शब्द का प्रयोग नये सिरे से होने लगा है | यह अंग्रेजी साहित्य 
के 'रियलिज़्म' शब्द के तौल पर गढ़ लिया गया है | ययाघंवाद का मूल सिद्धान्त 
है, वस्तु को उसके यथार्थ रूप में चित्रित करना | न तो उसे कल्पना के द्वारा 
विचित्र रंगों से अ्नुरंजिन करना और न किसी घामिक या नेतिक आ्रादश् के 
लिए उसे काट-छांट कर उपस्थित करना । यूरोपियन साहित्य में रियलिज्ष्म का 
व्यवहार रोमेंटी सिज़्म और ग्राइडियलिज्ष्म के विरुद्ध श्र में हुआ | यथाथंवाद 
के विरोधी लेखकों ने इस दृष्टि से लिखे हुए उपन्यासों और काव्यों को 'फोटो- 
ग्रेफिक चित्रण” कहा है ।* 





हिन्दी साहित्य, पृ० ४२७ | 


( र८५ ) 


प्रगतिवादी काव्यघारा के साथ एक दाशंनिक चिन्तन जुड़ा हुआ है । उसने 
सामाजिक विकास, भ्रय॑ं-व्यवस्था, रीति-नीति, समाज-सम्बन्ध, धमं एवं ईदवर 
संबंधी विचारों को एक नये झ्ालोक में देखा है। 
<६) मनोविश्लेषण-- 

मनोविश्लेषण-पद्धत से चिकित्सा करते समय रोगी के अ्चेतन मन 
अनकांशस माइन्ड) में पड़ी हुई दमित इच्छाप्रों को चेतना के स्तर पर लाने के 
लिए एक विद्येष प्रकार की प्रक्रिया से काम लिया जाता है, जिसे सहज संबंध 
(फ्री ऐसोसिंयेशन) कहते हैं | इसमें रोगी से कुछ प्रइन किए जाते हैं तथा उसे 
स्त्रतंत्रतापुवंक उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है | जिस छब्द के उत्तर 
में उसके मन की ग्रन्यि का संबंध जुड़ा रहता है, उसका उत्तर देने में उसको 
विलम्ब हो जाता है तथा मारमिक छाब्द (नोडल झ्ाइडियाज्ञ) का उत्तर भी 
असम्बद्ध होता है । इससे मनोविद्लेषणकर्ता को रोगी के मन की ग्रंथि का पता 
लग जाता है झौर उसके भ्रन्तद्वन्द्व को समभने में सहायता मिल जाती है । यही 
विधि सहज संबंध या मुक्त श्रासंग (फ्री ऐसोसियेशन) के नाम से प्रसिद्ध है। 
यौन-भावना-- 


प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता फ्रायड के मत से यौन-वासना ही मूल वृत्ति है 
जो प्रत्येक मनुष्य के समस्त झभाचरण को प्रभावित करती है । प्रत्येक चेष्टा, 
कार्य एवं व्यापार में यही काम-द्त्ति प्रकाशित होती है। शेशव से वृद्धावस्था 
सक यही मनुष्य के समस्त झ्राचरण को प्रभावित करती है तथा यह भिन्न-भिन्न 
रूपों में प्रकट होती है । श्ंगारिक चेष्टाएँ, विलास-क्रीड़ाएं और हास-परिहास 
इसी के श्रवान्तर रूप हैं । 

भारतीय आचार्यों ने भी रीति भाव को विशेष महत्व प्रदान किया है 
किन्तु वह रस की दृष्टि से है, इसके विपरीत योरुप के मनोवैज्ञानिकों ने मानवीय 
व्यवहार की दृष्टि से इसका अध्ययन किया है । मैग्डरगल ने विविध प्राणियों पर 
प्रयोग करके तथा फ्रायड ने रोगियों के मानसिक भावों का श्रध्ययन करके यह 
निष्कषं निकाला है तथा काम-श्ृत्ति के दमन को हानिकारक बतलाया है। 
चामिंक कृत्य, कविता, संगीत एवं भ्रन्य कलाओों के द्वारा इसका शोघ हो सकता 
है । वरतंमान युग की प्रयोगवादी काव्यधारा पर फ्रायड के मनोवेज्ञानिक भ्रनु- 
सन्धानों का सबसे श्रधिक प्रभाव है । 
अयोगवाद्‌ू-- 

योरुप की अतिवस्तुवाद (सुर-रियलिज्ष्म), प्रकृतवाद (नेच्यूरलिज्ष्म) श्रादि 


६ कट 


काव्य-प्रवृत्तियां फ्रायड के मनोविश्लेषण विज्ञान से भ्रत्यधिक प्रभावित हैं| डी०- 
एन० लार्रेंस, टो० एस ० ईलियट, व्‌ न्ड रसेल, एजरापाउंड भ्रादि अनेक कवियों 
ने मनोविश्लेषण के सिद्धान्त को दृष्टिविन्दु में रखकर काव्य-रचनाएं की हैं। 
हिन्दी में भ्रज्ञ य स्कूल के कवियों पर इसका भ्रत्यधिक प्रभाव है | सन्‌ १६९४२ से 
तार-सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवादी कवियों का काव्य-द्षेत्र में ग्रागममन 
होता है । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६५२ में दूसरे सप्तक तक प्रयोगवादी काव्य 
प्रदत्ति के विषय में विविध श्रालोचकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। 

उनका विवेचन करने की यहां श्रावश्यकता नहीं | इतना निश्चित है कि इस 
काव्य-प्रवृत्ति के रचनाकार फ्रायड के यौनवाद तथा मनोविश्लेषण से अत्यधिक 
प्रभावित है । यद्यपि प्रयोगवाद के प्रवरतंक श्रज्ञेय जी ने प्रयोग का कोई वाद! 
नहीं स्वीकार किया है, फिर भी “वाद” का लेविल इनके मत्ये मढ़ गया है। 

वस्तुतः सिद्धान्त रूप से प्रयोग काव्य के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं | इनकवियों 

का दावा है कि काव्य का सत्य आज भो अखेप ण का विषय है तथा काव्य के 
नवीन प्रयोग उसी को प्राप्त करने के साधन हैं| ्राधुनिक युग के व्यस्त मानव 
की उलभी हुई संवेदनाग्रों को कविता में चित्रित करने के लिए ये कवि विभिन्न 
उपायों से काम लेते हैं | प्रयोगवादो कवि काव्य-वस्तु, रूप, शिल्प एवं शैली के 
क्षेत्र में ग्रभिनव प्रयोग करने के पक्ष में हैं क्योंकि काव्य के सत्य को प्रकट करने 
के लिए पुराने साधन अपूरणं हैं। 


अपयवाद-- 


यह वतंमान युग की एक सर्वेथा नवीन काव्य-प्रवृत्ति है, जिसे इसके 
प्रवर्तकों के नाम पर “नकेनवाद” भी कहा गया है ।,इस धारा के कवि नवीन 
प्रयोगों को काव्य का साध्य मानते हैं तथा पूव॑वर्ती काव्य-परम्पराओं को निष्प्राण 
समभते हैं | प्रपय्यवाद का स्वतंत्र स्वतंत्र दर्शन है, क्योंकि उसे किसी शात्ल या 
परम्परा की मान्यता में विश्वास नहीं है। सतत्‌ प्रयोग करते जाना ही इसका 
लक्ष्य है । छनन्‍्द, श्रलंकार, भाव एवं विचारों से कविता नहीं लिखो जाती, वह 
शब्दों से लिखी जाती है, ऐसा मानकर भ्रपद्यवादी कवि शब्द संकेतों के द्वारा 
ऐन्द्रिय संवेदनों को श्राघात देता है | प्रपद्याद काव्य की पूवंकालोन सम्पूर्ण 
परम्पराग्रों का विरोध करता है तथा नवीन प्रयोगों को काव्य का सत्य समभता 
है । प्रेपणीयता एवं साधारणीकरण को वह्‌ काव्य के लिए आ्रावश्यक नहीं 
समभता । संक्षेप में प्रपद्याद का ग्रपना एक दर्शन है, जिसके ग्ननुसार उसने 
स्वतंत्र काव्य-मार्ग का अवलम्बन किया है | इसके लिए उसने सहज संबंध (फ्री 


( रे८घ७ ) 


एसोशियेशन) को प्रणाली को स्वीकार किया है | * 
नवीन वस्तु तथा उपादान-- 

आलोच्य काल के प्रयोग अ्रधिकतर काव्य के रूप एवं शैली के क्षेत्र में 
ही हुए हैं। प्रवन्ध, मुक्तक तथा प्रगीत काव्य के रूपों के भ्रन्तगंत तो नाना परि- 
वतंन हुए ही हैं, इससे भी अ्रधिक छन्द, भ्रलंकार, प्रतीक एवं भाषा के क्षेत्र में 
अनेक प्रकार के प्रयोगों का सूत्रपात हुआ है । इसो प्रकार भाव-व्यंजना में भी 
नवोन्मेष के दर्शन होते हैं तथा काव्य-वस्तु की दिशा में भी नये विषयों एवं 
उपादानों का उद्घाटन हुआ है | इस अध्याय में काव्य के नवीन विषय एवं 
उपादानों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है | ये विषय सर्वंथा नूतन हैं, क्योंकि 
ये किसी प्राचीन परंपरा से संबद्ध नहीं हैं । ये श्राधुनिक युग की नवीन परिस्थिति 
प्रवृत्ति एवं काव्योन्मेष के प्रतिफल हैं। 

आलोच्य काल के नवीन विषय एवं उपादानों को निम्नांकित भागों में 
बांदा जा सकता है--(१) प्रकृति, (२) राष्ट्र, (३) राजनीति, (४ विज्ञान तथा 
(५) अन्तर्राष््रीय विषय । सबसे पहले प्रकृति चित्रण का अ्रध्ययन किया जाता है। 
प्रकृति-- 

आधुनिक युग में अंगरेजी साहित्य के प्रभाव से कवियों ने प्रकृति के 
अभिनव रूपों का तथा उसको अन्तइछवियों का स्वच्छन्दता से निरीक्षण किया 
है । वर्ड सवर्थ, शैली, कोट्स, टेनीसन ग्रादि अंगरेजी स्वच्छन्दतावादी कवियों 
का हिन्दी के प्रसाद, पन्‍त, निराला आ्रादि पर यथेष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। 
अंगरेज्जी काव्य के भ्रष्ययन से इन कवियों ने प्रकृति के भ्रनन्त दृश्यों में सूक्ष्म 
सोन्दयं का दर्शन किया है जिसके फलस्वरूप काव्य के विषयों का यथेष्ट विस्तार 
हुआ है। पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा ग्रादि छायावादी 
कवियों ने प्रकृति के छाया-चित्रों की ओर विशेष अनुराग दिखाया है। यह 
प्रवृत्ति भ्रनेक रूपों में प्रकट हुई है । 

पहले रूप में छायावादो कवि प्रकृति को उल्लासपुरं रूप में देखता है । 
प्रकृति उसके लिए जीवित-जाग्रत सहचर है, जिसका प्राण नव चेतना से स्पन्दित 
है । वह प्रकृति में श्राशा श्रौर श्राह्गाद का स्व॒र सुनता है -- 

गाता खग प्रातः उठकर-- 
सुन्दर सुखमय जग-जीवन ! 


१--देखिए, श्रतन्तिका वर्ष ८ अ्रंक १, प्रपद्यवाद को दाशनिक पृष्ठभूमि 
प्रो० केसरी कुमार सिह पृ० २५१ । 


( रेषव ) 


गाता खग सन्ध्या-तट पर-- 
मंगल मधुमय जग-जीवन ! 
नपन्त 
पन्‍्त जी की गुजन की 'खिलती मधु की नव कलियां,” 'कलरव किसको 
नहीं सुहाता,” 'लाई हूं फूलों का हास,” 'जीवन का उल्लास” कविताओं में प्रकृति 
को उस्लासमय रूप में चित्रित किया गया है। 
दूसरे रूप में प्रकृति को विषाद-मग्न दिखाया गया है- 
सकुच सजल खिलती शेफाली, 
अ्र॒लस मौलश्नी डाली डाली, 
बुनते नव प्रवाल कु जों में- 
रजत-श्याम तारों सी जाली, 
शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मधुकण, 
हर सिंगार भरते है कर भर ! 
झ्राज नयन भ्राते क्यों भर भर ! 
--महादेवी 
“आँसू? भौर 'नीरजा' की कविताओ्रों में प्रकृति का यही रूप चित्रित है। 
भ्यमुना के प्रति कविता में निराला का कवि अतीत के गौरव गान सुनता है तथा 
सुखमय जीवन की स्मृतियों को सामने लाकर वर्तमान की दुरवस्था का चित्र 
खींचता है-- 
यमुने तेरी इन लहरों में 
किन अपघरों की श्राकुल तान 
पथिक प्रिया सी जगा रही है 
उस अतीत के नीरव गान ! 
-+निराला 
तीसरे रूप में मानवीय क्रिया-व्यापारों का श्रारोप करके प्रकृति को 
उद्धत शरौर स्वेच्छाचारी मानव के रूप में भी दिखाया गया है-परिमल की 
“बादल राग' कविताग्रों में वादल के स्वच्छन्द श्राचरण का वर्णन है-- 
ऐ निब॑न्ध ! 
अन्धतम श्रगम अ्रन्गंल-बादल | 
ऐ स्वच्छन्द--- 
मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छं,खल ! 
ऐ उद्दाम ! 


( रष६ ) 


अपार कामनाओ्रों के प्राण, 
बाघा रहित विराट ! 
ऐ विप्लव के प्लावन ! 
सावन-घोर गगन के ऐ सम्नाट। 
--निराला 
चौथे रूप में चेतत धमं का आरोप कर प्रकृति में यौन-वासना का 
उद्घाटन किया गया है | निराला की 'जुही की कली” कविता इसका उदा- 
हरण है | इसमें कली ओर मलयानिल में मानवी धर्मों का आरोप कर नारी 
और पुरुष में संभोग का वर्णन किया गया है। 
निर्दंय उस नायक ने 
निपट निठुराई की 
कि भोकों भड़ियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी कककभोर डाली 
मसल दिए गोरे कपोल गोल | 
--निराला-जुही की कली 
निराला की 'सन्ध्या-सुन्दरीर, 'शेफालिका,? 'प्रथम प्रभात,” महादेव क्री 'बसन्‍्त- 
रजनी,” ओर विभावरी” कविताश्रों में प्रकृति को सचेतन रूप में ग्रहण कर 
झंगारिक भावों की ग्रभिव्यक्ति की गई है| 
इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण छायावादी काब्य में प्रकृति सचेतन है तथा 
उसमें मानवीय व्यापारों का आरोप करके नाना प्रकार के भावों की व्यंजना की 
गई है । प्रकृति के नाना रूपों की ओर ध्यान देने से काव्य क्षेत्र में विषयों का 
विपुल विस्तार हुआ है । पन्त जी नें मौन-निमंत्रण, शिशु, भ्रन्धकार, छाया, बादल, 
चांदनी, खद्योत, सौर मंडल, रद्विम, विहग वाला के प्रति, सान्ध्य तारा, शुक्र, 
सरया, वीचि-विलास, हिलोरों का गोत, पवन गीत, निरर, प्रभात, भ्रप्सरा, 
उतितलियों का गीत, मधुकरी, गुंजन, कलरव, सृष्टि, स्वर्ण किरण आ्रादि विषयों 
पर काव्य-रचना को है। निराला जी ने युमना के प्रति, भ्रमर गीत, वासन्ती, 
तरंगों के प्रति, जलद के प्रति वसन्‍्त समीर, सन्ध्या-सुन्दरी, कण, बादल-राग, 
वन-वेला, खुला श्रासमान, दूं, प्रकाश, नगिस ग्रादि नवीन विषयों को काव्य 
का उपादान बनाया है | प्रसाद जी ने लहर, नीरद, मलयानिल, भरना, पावस, 
प्रभात, बसन्‍्त, किरण, रजनोगन्धा, सरोज कोकिल, खंजन श्रादि विषयों से 
काव्यश्क्षेत्र को समृद्ध किया है । 
ये सभी विषय नवोन हैं। प्राचीन काव्य-परंपरा से इनका कोई संबंध 
१६ 


( २६० ) 


नहीं जुड़ता है, क्योंकि ये सभी विषय स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रशनत्ति की देन हैं ॥ 
इनकी पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र काव्योन्मेष का आधार है, जिसका संबंध आ्राधुनिक 
युग के नवोत्यान से है, परंपरा से नहीं । 

राष्ट्र--राष्ट्रीय--सांस्कृतिक विषयों पर रचित काब्यों में निम्नांकित 
पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं :-- 

महाकाठय--जन नायक, महा मानव, ग्रार्यावतं, जगदा लोक | 

खंड काव्य--पथिक, मिलन, स्वप्न, मौयं-विजय, बापू, गांधी गौरव, 

तपस्वी तिलक। 
मुक्तक काव्य--हिम किरीटिनी, रेणुका, हुँकार, भैरवी, भांसी की 
रानी । 
प्रगीत काव्य--पुजा गीत, खादी के गीत, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्ण 
धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अन्य फुटकल रचनाएं | 

आ्रालोच्य काल में राष्ट्रीय काव्य-धारा का यथेष्ट विकास हुमा है, 
जिसकी उपलब्धियां कम महत्वपुणं नहीं हैं | इस धारा को विकसित करने में 
हिन्दी के समर्थ कवियों का सहयोग रहा है | मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल 
चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, मोहनलाल महतो “वियोगी”, रामघारी सिंह 
“दिनकर), रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण, सुभद्राकुमारी चौहान ग्रादि इस 
काव्य-धारा के प्रमुख कवि हैं । 

राष्ट्रीय-सांस्कृतिक विषयों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है 
(क) जन्म भूमि, (ख) राष्ट्र वीर, (ग) निम्न (अ्रछूत) वर्ग, (घ) संस्कृति, (ड) 
विप्लव गान तथा (च) दुःखवाद | 


माह्‌-भूमि-- 
ग्रालोच्यकाल में मातृ-भूमि (भारत माता) का विविध कवियों ने वर्णन 
किया है | जन्म भूमि, पितृ-भूमि, स्वदेश हर एक मनुष्य को प्राणों से भी 
श्रधिक प्रिय होता है । 
“जिसको न निज गौरव तथा निज देश का ग्रभिमान है 
वह नर नहीं नर-पशु निरा है श्रौर मृतक समान है । 
इस काल में स्वदेश पर बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं | इनमें मातृ- 
भूमि को दो रूपों में चित्रित किया गया है--एक है उसका भव्य, मंगलमय रूप 
झौर दूसरा है, करुणोत्यादक मलिन रूप | पहले रूप में कवियों ने मातृभूमि को 
माता या देवता के रूप में चित्रित किया है तथा प्रेम से उसका स्तवन किया 


( २६१ ) 


है। मातृभूमि के मंगलमय रूप का चित्र गुप्त जी ने भ्रनेक कविता में किया 
है' | मैथिलीशरण गुप्त की स्वदेश”, गोपालशरणा सिंह की “भारत भूमि! 
भोर मातृ भूमि”, पन्‍्त का 'राष्ट्र गान?, "ज्योति भारत? 'जन भारत”, उदयशंकर 
भदुट की प्रार्थना! रे तथा मौयं विजय रे भ्रौर साकेतर में स्वदेश के गौरवमय 
स्वरूप का चित्रण है | इन कविताओं में मातृभूमि को देवी या देवता के रूप में 
कल्पित कर उसके प्रति ग्राभार प्रदर्शित किया गया है। 

भारत-माता का दूसरा रूप भ्रत्यंत करुणापुरां है पन्‍त जी ने 'भारत 
माता! कविता में इस दूसरे रूप का मािक चित्र उतारा है। भारत माता 
बन्दिनी है । वह परदे्षियों के पद-तल में लुंठित है, उसका मन कुंठित है। 
शरदेन्दु हासिनी माता राहु-प्रस्त . है, भ्रतएव उसका स्मित मौन है तथा उसके 
अधरों पर क्रन्दन-ब्वनि है । 

सोहनलाल हिवेदी ने उसे भिखारिणी के ऊप में चित्रित किय। है* ॥ 
गोपाल सिंह नेपाली ने 'भारत माता” का दोनों रूपों में चित्र उतारा है* ॥ 





१--नीलाम्बर परिधान इस्िति पट पर सुन्दर हैं 
सूये-चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं | 
नदियां प्रेम-प्रवाह, फूल-तारे मंढन हैं, 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिद्दारी इस देश की | 
* है माठ्भूमि, तू सत्य द्वी सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥ 
गुष्त 
२--देखिए, एकला उलो रे, ए० ३३ । 
३--मौर्य॑ विजय, प्रथम सर, छन्द, १-१ | 
४--साकेत, पंचम सर्ग पृ० ११६ | 
४-है फटा अंचल लहदरता 
बन दरिव्र-ध्वजा फहरता | 
रत्न आ्राभरणे बनो तुम, 
आज पंथ भिखारिणी । 
+पूजागीत 
६--्य हे भारत माता, 
जंजीरों की कनन-मनन सुन ब्रव युग दौड़ा आता, 
प्राची के किलमिल आंगन में मुक्ति दिवस मुसकाता | 
न --नैपाजली 


( र€२ ) 


“एक भारतीय श्रात्मा” की “अमर राष्ट्र” कविता में प्राणोत्सगं॑ की ध्वनि 
गू जती है। 


राष्ट्रवीर-- 


राष्ट्र वीरों में महात्मा गांधी का नाम प्रमुख है| जन नायक (रघुवीर 
शरण मित्र) में गांधी जी के चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया गया है। यह 
बापू की जीवनी के श्राधार पर रचित एक विश्ञाल प्रवन्ध काव्य है, जिसमें 
आन्दोलन, सत्याग्रह, विदेशी शासक, अ्रत्याचार, नेता, देश-सेवक झौर सत्याग्रही 
वीरों पर प्रच्चुर परिमाण में लिखा गया है । राष्ट्रपपिता गांधी के श्रतिरिक्त पटेल, 
सुभाष ब.,बू, राज गोपालाचायं, मौलाना आ्राजाद तथा जवाहर लाल आदि अनेक 
नेताग्नों के जीवन की प्रासंगिक घटनाएं वर्शित है' | 

इसमें सत्याग्रह की घटनाग्रों के रोमांचक बरणंन आए हैं। सत्याग्रहियों 
के सिर पर लाठी, डंडे, संगीन ओर दुनालियों की मारें पड़ती हैं, वच्चों को 
बूट की ठोकरों से हटाया जाता है तथा महिलाओं पर लोमहपंक श्रत्याचार 
होता है । नमक कानून तोड़ने के लिए जाते हुए जलूस में झ्रावाल वृद्ध नारी 
सभी हैं । श्रागे श्रागे तिरंगा कंडा लहराता चलता है, मानों झ्राकाश को चूमना 
चाहता है" । 

महादेव देसाई के वलिदान का वर्णान अत्यंत ममंस्पर्शी है | भ्रनासक्ति का 
वाठ पढ़ाने बाले वापू देसाई के शव के पास बेठकर घंटों रोते हैं। विधवा पत्नी 
का रुदन, नन्‍हें-नन्‍्हें शिशुओं का क्रन्दन सुनकर कारागृह की दीवारें भी रोती 
हैं। श्रागा खां का भवन स्तब्ध है | देसाई का बलिदान श्रमर हैर | इसमें 
महात्मा गांधी को सत्य, श्रहिसा एवं राष्ट्र प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित 
किया गया है। देश के लिए सव॑स्व श्रपंणा करने के कारण गांधी जी राष्ट्र-वीरों 
में भ्रग्रगण्य हैं । 

वस्तुतः जन नायक चरित काव्य है, महाकाव्य नहीं क्योंकि चरित काव्य 
का उदृंश्य चरित्र एवं जीवनी का वर्णन करना होता है | इसके विपरीत महा- 
काव्य में कवित्व पर बल दिया जाता है, जिसका उद्ं श्य होता है, रसोन्मेप । 
अ्रस्तुत काब्य में महात्मा गांधी के जोवन चरित का ही वर्णन है, अतएव यह 


१-देखिए, जन नायक, पु० २६१। 
२--वहौ, पृ० २७७। 
३--देखिए, जन नायक, पृ० ४०७। 
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महाकाव्य से अधिक चरित काव्य है | कथानक और वस्तु वर्णन की दृष्टि से यह 
सवंथा नवीन प्रयोग है। 
मोहनलाल महतो “वियोगी? के श्रार्यावत का कथानक राष्ट्रीय-सांस्कृतिक 

है । इसमें रानी संयोगिता श्रौर कवि-पत्नी दोनों राष्ट्रीय वीरांगनाश्रों के रूप 
में चित्रित हैं। दोनों देवियाँ पृथ्वीराज की पराजय का बदला लेने के लिए 
जनाहूवान करती हैं | पृथ्वीराज की पराजय श्रार्यावतं की पराजय हो जाती है। 
पहले रानी पृथ्वीराज की पादुका लेकर सती होना चाहती है, किन्तु व्यक्ति धर्म 
से राष्ट्र-यर्म को अ्रधिक बड़ा समभकर वह सती होने से विरत हो जाती है । 
वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से सम्पूर्ण देश को एक भंडे के नीचे शुसंगठित कर 
देती है' | जब तक वह श्रनायों से स्वराष्ट्र को मुक्त नहीं कर लेती, तव तक 
चैन नहीं लेती २ । इसमें राष्ट्र के सम्मान को रक्षा के हेतु रानी, कवि चन्द और 
उसकी पत्नी के शौय॑ का वर्णन है । इन्होंने स्वदेश के लिए जो कष्ट उठाया है, 
वह सब अपूर्व है। “गांघी-गौरव' में राष्ट्र-नायक महात्मा गांधी का जीवन-चरित 
वर्शित है जिसमें उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के वरंन पर अधिक ध्यान 
रखा गया है। इसमें महात्मा जो को सत्य के पुजारो, सेवा के सिपाही तथा 
स्वतंत्रता के उपासक के रूप में चित्रित किया गया है | 

“जिसने सिखाया स्वाभिमान-सुमंत्र सारे देश को, 

बन कर नमूना है दिखाया पृवंजों के वेश को । 

जिसकी गिरा गौरवमयी से प्रकट श्रोज स्फूर्ति है, 

संसार में श्रदुभुत श्रहिसा, सत्य की जो मूर्ति है। 

+“गान्धी गौरव 
तपस्वी तिलक में लोकमान्य तिलक के जीवन की प्रमुख घटनाओं का 

वरणंन है | तिलक के आविर्भाव से पूर्व भारत-भूमि पुणंतः विदेशी शत्रुओं से 
श्राक्रान्त थी । अंगरेजी शासन ने भारतीय लोगों के स्वाभिमान को कुचल डाला 
था। उस समय देश को ऐसे राष्ट्रीय नेता की श्रावश्यकता थी, जो देश में क्रान्ति 
उत्पन्न कर जनता में राष्ट्रीय श्रभिमान जगा दे | इसी के लिए लोऊमान्य 
तिलक का जन्म हुआ था । 

क्रान्ति युग की योजना थी हो गई अझनिवायं, 

भेजना भगवान को था एक बस श्राचार्य । 
१--आ्रार्याब्त, पृ० ७२०७३ । 
२- वह्दी, पृ० १०४ । 
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बीज बोकर वीरता के फू क दे जो जान, 
राष्ट्र के कर में गहा दे स्वाभिमान कृपाण | 
+--तपस्वी तिलक 
रामनरेश त्रिपाठी के पथिक, मिलन और स्वप्न के नायक भी राष्ट्र 
वीर हैं। वे देश-सेवा का कठोर ब्रत धारण करने वाले और राष्ट्रोद्धार के हेतु 
सवंस्व॒त्याग करने वाले वीर हैं। पथिक का नायक देश को श्रत्याचारी क्रूर 
राजा के शासन से मुक्त कर जन तंत्र स्थापित करने में सफल होता है | इससे 
समस्त राष्ट्र में हर श्रोर श्रानन्द छा जाता है* स्वप्न के वसन्‍्त श्रोर सुमना भी 
प्राणों को हथेली पर लेकर देश-सेवा में जुट जाते हैं| उनके उत्कट परिश्रम, 
साहस ओर शौयं से राष्ट्र का संकट टल जाता है | 
राष्ट्र-नायक गांघी के जोवन-चरित्र का वरणंन ठाकुरप्रसाद सिंह के 'महा 
मानव”, गोपालशरण सिंह के जगदालोक और सियारामशरण गुप्त के बापू! 
में भी पाया जाता है। महामानव में गांधी जी के जीवन के संघर्ष एवं घटनाग्रों 
का ही प्राधिक्य है | इसके वस्तु वर्णन में सत्य, श्रहिसा, समानाधिकार, शोपण 
के प्रति विद्वंप, जन-जागरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है | जगदालोक में गांघी 
जी को विद्व की महान्‌ विभूति के रूप में चित्रित किया गया है। “बापू में गांधी 
जी के महान्‌ श्राद्श का चित्रण है | उनके ग्रादर्श चरित्र में नवीन और पुरातन 
एक हो गए हैं-- 
विद्व-महावंश-पाल, 
धन्य तुम धन्य हे घरा के लाल । 
छल छद्‌म के श्रवोध 
बीत राग वीत क्रोघ 
तुम में पुरातन है नूतन में 
नूतन चिरन्तन में रे | 
सुभद्रा कुमारी ने झाँसी की रानी” में रानी लक्ष्मीवाई को राष्ट्रीय 
वीरांगना के रूप में चित्रित किया है | इनके अ्रतिरिक्त अनेक फुटकल कविताओं 
में देश-भक्त, सत्याप्रह वीर, वलिदान वीर एवं वोरांगनाग्रों का वर्णन हुआ्ना है। 
१--पथिक, ५।३० | 
२- स्वप्न, ९१२ । 
३--बापू , पृ० रे८ | 
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निम्न बगे-- 

साधारण जनता का स्थान भी राष्ट्रीय विषयों में ही भ्राता है। इस 
चग॑ में देश के शोषित, पीड़ित, पद्दलित, भ्रछूत जन हैं, जिनका सम्बन्ध किसान 
अजदूर एवं निम्न वर्ग से है। झ्रधुनिक कविता में इनको भी स्थान मिला है । 
पन्‍्त जी की “ग्राम्या में ग्राम्य-जीवन के सामान्य से सामान्य चित्र अंकित हैं । 
“गांव के लड़के', “चरखा का गीत”, 'चमार”, 'कहार', “धोबियों' का उत्सव”, 
+मजदूरिनी', युगवाणी में दो लड़के, “नारी”, “मध्य वर्ग”, 'क्ृपक”, श्रम 
जीव”, 'मानव-पशु/ आदि ऐसे ही विषय हैं। निराला जी की “वह तोड़तो 
पत्थर', (विघवा', “भिक्षुक', दीन! प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । गोपालशरण सिंह को 
अनाथ”, विधवा, “गोड़ों का नाच”, “ध्वयंसेविको', मैथिलीशरण गुप्त की 
किसान, सियाराम शरण गुप्त की "एक फूल की चाह” तथा 'देनिकी” की 
कविताएँ, माखनलाल चतुर्वेदी को 'कैरी श्र कोकिल”, “सिपाही ', 'सिपाहिनी', 
दिनकर की “हाहाकार”, “जनतंत्र का जन्म”, हिमालय”, तथा सोहनलाल द्विवेदी 
की 'भैरवी' में व्यथित-पीड़ित मानवता का ही स्वर ग्रू जता है। 

“बंगाल का अ्रकाल” भी कवियों का श्रति प्रसिद्ध विषय रह चुका है। 
दुभिक्ष-पीड़ित बंगाल की त्रस्त एवं उत्पीड़ित जनता के दुःख एवं दैन्य को श्रनेक 
कवियों ने काव्य में रूपायित किया है | उदयशंकर भट्ट की 'बंगाल”, रामकुमार 
चर्मा की “कंकाल”, ओर महादेवी जी की कई रचनाग्रों में बंगाल की पीड़ित 
जनता का स्वर मुखर है । इससे सिद्ध है कि श्राथुनिक कवियों ने नवीन परि- 
स्थितियों से प्रेरित होकर साधारण मानवता को भी काव्य का विषय बनाया 
है। यह परम्परा से विरुद्ध नई काव्य-प्रवृत्ति है। ग्राधुनिक युग ने राष्ट्र के 
महत्व के लिए राजा से ग्रधिक जनता को ग्रादर दिया है| इसी भावना से प्रेरित 
होकर आ्राधुनिक कवि अ्रपनी रचनाग्रों में जन-जीवन के विविध पक्षों का उद्‌- 
चघाटन करते हैं । अंगरेजो शासन में साघारण जनता पीड़ित एवं उपेक्षित थी । 
उसी के दुःख-दैन्य के करुण-मलिन चित्र इन काब्यों में अंकित हैं । साधारण 
जनता को काब्य में भ्रंकित करने की भ्रबृत्ति इतनी बढ़ी है कि प्रवन्ध, मुक्तक 
एवं प्रगीत काव्य सभी में इसका चित्रण पाया जाता है| 
संस्कृति 

राष्ट्रीय संस्कृति का स्वर अनेक कवियों की वाणी में मुखरित हुआ है । 
थन्त जी की स्वर्ण घूलि, स्वर्ण किरण ओर उत्तरा में नवीन संस्कृति के श्रालोक 
में जीवन-निर्माण के चित्र श्रंकित हैं। उत्तरा की 'युग छाया! में उपा नव 
संस्कृति का द्वार खोलते हुए दिखाई गई है-- 
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ज्ञात मत्यं की मुे विवशता, 
जन्म ले रही नव मानवता, 
स्वप्न द्वार फिर खोल उपा ने 
स्वणं-विभा बरसाई | 
-:युग छाया-पन्‍्त 
नई संस्कृति का “नव मानव लोक पुरुष के रूप में ग्रभिवन्दित हुआ है। 
लो ग्रूज रहा श्रम्वर में रव-- 
मैं लोक-पुरुष, मैं युग-मानव, 
मैं हो सोथा भू पर नोरव 
मेरे ही भू-रज के भ्रवयव ! 
--नवमानव-पन्त 
इस लोक-पुरुष के अवयव पृथ्वी की मिट्टी से गढ़े गए हैं | वस्तुतः यह धरती पृत्र 
है | नवीन संस्कृति का निर्माण गांधीवाद के ग्राधार पर होगा, भ्रतएव खादी के 
फूल में पन्‍त का कवि कहता है-- 
देख रहा हूं शुञ्र चांदनी का सा निर्भर 
गांधी-युग अवतरित हो रहा इस धरती पर | 
--खादी के फूल, पंत 
नई संस्कृति के श्राघार-तत्व होंगे-सत्य, श्रहिसा, समता, राष्ट्रीयता, एवं जाति 
और धर्मं सम्बन्धी भेद-भावों का ग्रन्त । 
निराला की तुलसीदास, सोहनलाल द्विवेदी की वादसवदत्ता, उदयशंकर 
भट्ट की तक्षशिला, दिनकर की रेणुका और हुँकार, मैथिलीशरण गुप्त के साकेत, 
सिद्धराज, हरिओध का वेदेही वनवास, सिथारामशरण गुप्त के पायेय, दुर्वादल 
ओर वापू आदि रचनाओ्रों में राष्ट्रीय संस्कृति के विविध पक्षों .ा उद्घाटन 


हुप्रा है | 


विप्लव गान-- 

राष्ट्रीय विषयों के अ्न्तगंत विक्षुब्ध कवियों ने “विप्लव गान? भी लिखे 
हैं | युगपथ में पन्‍्त का कवि 'द्रत भरो जगत के श्षीर्ण पत्र के वाद! गा कोकिल 
बरसा पावक करा, गाता है, जिसमें नृतन मानवता के विकास की श्राकांक्षा सजग 
है | युग वाणी में उन्होंने 'युग-नृत्य' की रचना की है, जिसमें निखिल विश्व के 
वन्धनों की निवृत्ति के लिए ग्रभयंकर के नृत्य का ग्राह्दान किया है| उदयशंकर 
भट्ट “अ्रमृत और विप! में त्रस्त, विपण एवं दारिद्र्-पोड़ित भानवता के उद्धार 
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के हेतु मानव को आ्रांधी और तूफानों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं | 'आ्रज उठ 
अ्रंगार से श्ज्ञार कर मेरी जवानी” का प्रलय-गीत विक्षुब्ध-हृदय का मारमिक 
उद्गार है | वालकृष्ण दर्मा भी प्रलय को निमंत्रण देते हैं, जिससे मुमू्ष मान- 
बता का नव निर्माण संभव हो सके । “कवि कुछ ऐसी तान सुनाग्रों जिससे उधल- 
पुथल मच जावे? में कवि को प्रलय की उत्क्रान्ति के लिए प्रेरित किया गया है। 
“एक भारतीय आत्मा”? 'हिम किरीटिनी” की “विद्रोह” कविता में क्रान्ति की आग 
भड़काने का निमंत्रण देते हैं | वे विद्रोह की श्रग्नि में आत्मापंणा करने के लिए 
उद्यत हैं। इलाचन्द्र जोशी “नृत्य” कविता में 'नाचों नाचो महाकाल ! तुम खर 
मध्याक्त गगन में' शंकर का तांडव देखना चाहते हैं, क्‍योंकि श्रा्, विपन्न, त्रस्त, 
पीड़ित, विताड़ित, क्षुधित मानवता में नए प्राण, नई चेतना का संचार करने के 
लिए महारुद्र की प्रलंयकरी नृत्यलीला ही श्रमोघ वरदान है । “हिमालय के प्रति! 
कविता में दिनकर जी भारत की दयनीय दछ्या पर विक्षुब्ध होकर शंकर के प्रलय- 
नृत्य की याचना करते हैं । प्रमाद में आ्राकंउ-मग्न तथा परतंत्रता से पीड़ित देश में 
नव युग की शंख ध्वनि” जगाने में शंकर का प्रलंयकर नृत्य ही समर्थ है। 

नरेन्द्र का कवि भारत को रुद्र रूप में परिवर्तित कर डालना चाहता है। 
क्षण में प्रलय का हृश्य दिखाने वाले महादेव को कवि ने “भारत के अधिनायक) 
के रूप में चित्रित किया है, जिनके तनिक पाइ्व॑-परिवतंन में भयंकर भूकम्प का 
निवास है, जिनके रोश्रों में भूलोक को विध्वस्त करने की शक्ति है तथा जिनकी 
इवासों में दिग्दिगन्त, भूतल एवं सातों सागरों का कम्पन है । वे ही देश का 
त्राण करने में सम हैं । 

प्रकाश-पिंड को लक्ष्य कर 'आझ्राह्मान! गीत में श्रंचल का कवि महाक्रान्ति 
की तैयारी में संलग्न है । दारिद्र एवं नैराध्य के अ्रन्धकार से ग्रानछन्न जगत को 
नवयुग के प्रकाश की आ्रावश्यकता है | कोटि-कोटि मिट्टी के पुतलों में स्नेह 
(तेल) की कमी नहीं है, वाती पड़ चुकी है, अव आवश्यक है, मात्र चिनगारी के 
कर की | विध्वंस के बाद ही नव निर्माण की वेला श्राती है। झारसी प्रसादर्सिह 
ने भी 'कलापी! में 'प्रलय-संगीत” का तराना छेड़ा है | सियाराम शरण के 'शंख 
नाद! में भो यही अनुगुज है । 

आलोच्यकाल में विप्लव गानों की एक स्वतंत्र परंपरा का विकास हुग्ना 
है | इस काव्य-प्रवृत्ति में राष्ट्रीय विक्षोम का उद्दाम स्वर है क्योंकि परतंत्रता से 
प्रताड़ित जनता के पुनरुद्धार का निदान महाक्रान्ति में ही दूं ढ़ाजा सकता है। 
यह दलित भारत के विध्वंस का राग है, जिसकी पीठिका पर ही नव संस्कृति 
का निर्माण हो सकता है । 


( रे८ ) 


“दुःखवाद-- 
राष्ट्रीय विषयों में विप्लव गानों से भिन्न एक और स्वर है। इसमें 
अवसाद और नैराश्य के विगलित हृदय का करुण चौत्कार है। यह दुःखवाद 
परतंत्रता-जनित है । फलतः स्वप्न, आ्राँसू (प्रसाद), विषाद, दुःख, नियति, मरण- 
दृश्य, सन्‍्ताप, अनुताप, उच्छूवास (पन्त) उपालंभ, भाग्य का फेर, सुख-दुःख, 
अनाथ, श्रांसू, व्यथा, दुखभय संसार (गोपालशरण सिंह), आँसू, वेदना-गीत, 
मरण-त्यौहार, लाचार (माखनलाल चतुर्वेदी), नर-किवा पशु, श्राइवासन, एक 
फूल की चाह, दयनीय, भ्रान्ति-मोचन (सियारामशरणा गुप्त) श्रादि श्रादि नूतन 
विषयों का विविध भ्रथ॑ भूमियों पर होते हुए काव्य्षेत्र में प्रसार हुआ है । 
विवेचन--राष्ट्रीय काव्य-परम्परा आधुनिक युग की एक जीवन्त पर- 
म्परा है | इस परंपरा का विकास ग्राधुनिक युग में ही हुआ है। इस धारा के 
कवियों की वाणो में राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम पद-पद पर भलकता है। इस 
प्रवृत्ति के कवियों ने प्रचुर काव्य-राशि दी है, जिसमें जन नायक, श्रार्यावर्त श्रौर 
महामानव जैसे तीन विशाल प्रबन्ध काव्य हैं तथा पथिक, मिलन, स्त्रप्न, गाँधी 
गौरव, बापू, तक्षशिला जैसे उत्कृष्ट खंड काव्य हैं श्रौर मुक्तक एवं प्रगीत काव्य 
की प्रच्रुर सामग्री विद्यमान है | इस परंपरा के प्रायः सभी कवि जीवित हैं तथा 
उनसे ग्रभी बहुत कुछ काव्य-राश्षि प्राप्त करने की आ्राशा है | 
राष्ट्रीय काव्य-प्रवृत्ति सवंथा आ्राधुनिक युग की देन है | प्राचीन काव्य- 
परम्परा से इसका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आ्राधुनिक युग की 
नई परिस्थितियों के ग्राघात-प्रत्याघातों से इसका जन्म हुआ है | इस परंपरा के 
कवियों की काव्य-चेतना में अद्भुत स्फूर्ति, श्रोज एवं पौरुष दिखाई पड़ता है 
जिसमें नवयुवकों के हृदयों को स्पन्दित करने की शक्ति है | राष्ट्रीय विषयों की 
सफलता इसी से प्रकट है, कि इसकी एक स्वतंत्र परंपरा का विकास हुआ्रा है | 
निष्कप॑ यह कि राष्ट्रीय सास्क्रतिक काव्य घारा एक नूतन काव्य-विकास है, 
जिसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं तथा यह काव्य-प्रवृत्ति अभो गतिशील है । 
राष्ट्रीय काव्य-घारा ग्रालोच्यकाल की मूल काव्य-प्रवृत्ति है, जिसका 
अन्य काव्य-प्रवृत्तियों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ा है | कारण 
यह है कि सत्याग्रह-प्रान्दोलन इसी काल में अपने उग्र रूप में चल रहा था। देश 
की राजनातिक परिस्थिति विक्षुब्ध थी । राष्ट्रीय कविता में यह विज्षोभ गनेक 
रूपों में फूट पड़ा है । एक भारतीय आत्मा सुभद्राकुमारी चौहान और नवीन 
जो के काव्य में इसने क्रान्ति का रूप धारण किया है, महादेवी श्लौर सियाराम 
शरण के गीतों में यह विपाद-ग्रवसाद के रूप में दिखाई पड़ता है, मैथिलीशरण 
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जुप्त, भ्रयोष्या सिंह उपाध्याय, पन्‍्त, निराला एवं प्रसाद जी के काव्य में यह 
* ंस्कृतिक गौरव के रूप परिलक्षित होता है । दिनकर झर उदयशंकर भट्ट के 
काव्य में इसका रूप ऊर्जस्वित है तथा गोपालशरण सिंह, सोहनलाल द्विवेदी की 
'रचनाप्रों में इसका सहज-सरल रूप दृष्टिगोचर होता है । 

यह काव्य-प्रवृत्ति श्रत्यंत प्राणवान्‌ रही है | तथा अन्य सभी काव्य- 
प्रवृत्तियों पर इसका व्यापक प्रभाव हैं, किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इसमें 
चौथिल्य भा गया है । राष्ट्रीय काव्य-धारा में जिन विषयों को स्थान मिला है, 
उनमें नवीनता का भोज है भर है परतंत्र भारत की मुक्ति का स्वर | इसी से 
इसमें सहज झाकषंण है। 
(३) राजनीति-- 


उत्तर छायावाद युग में सन्‌ १६३५ के लगभग प्रचलित काव्य-धारा में 

एक नया मोड़ भ्राया, जिसने छायावादी काव्य-वस्तु, रूप-प्रकार, भाव-व्यंजना 
एवं शेलीगत संस्कारों को काव्य-क्षेत्र से एक साथ अपदस्थ कर दिया। यह्‌ 
अगतिवाद के नाम से विख्यात है | प्रगतिवाद ने काव्य को जो राजनीतिक विषय 
एवं उपादान भेंट किए, उनका वर्गीकरण नीचे दिया जाता है-- 

(क) सिद्धान्त-निरूपण 

(ख) पू जीवादी वर्ग से संबंधित विषय 

(ग) श्रमिक वर्ग से संबंधित विषय 

(घ) यौन वासना संबंधी विषय 

(ड) वैज्ञानिक विषय 

(च) अ्रन्तरराष्ट्रीय विषय | 
क--सिद्धान्त निरूपण . 

वस्तु का सैद्धान्तिक निरूपण भी काव्य-वस्तु से संबंधित है । प्रगतिवादी 

काव्य को मूलतः दो भागों में बांदा जा सकता है--सिद्धान्त पक्ष और व्यवहार 
पक्ष | प्रारंभिक रचनाओ्रों में माक्संवाद के सिद्धान्त पक्ष पर भी विचार किया 
गया है । पन्‍त जी की युगवाणी, नव दृष्टि, साम्राज्यवाद, माक्सं के प्रति, 
मूल्यांकन, खोलो, भूत-दर्शन, समाजवाद-गांधीवाद, संकीणं भोतिकवादियों के 
प्रति, दृष्टिकोण (राम इकवाल सिंह), भ्रपने कवि से (छ्िवमंगल सिंह सुमन), 
साम्राज्यवाद (रांगेय राघव), श्रपने कवि से (भारत भूषण), स्वतंत्रता दिवस पर, 
भारत की श्रारती (दमशेर बहादुर सिंह) ओर कविता की मौत (घमंवीर भारती) 
कविताप्रों में माक्संवादी विचारधारा का हो प्रकाशन हुश्रा है। माकक्‍्संवाद में 


(. इ०७:) 


भौतिक तत्व को प्रधानता दी गई है । राष्ट्र, वर्ग श्रादर्श, धर्म, रीति, नीति, 
दर्शन श्रादि सव छलना है | सामूहिक जीवन ही अन्तिम ध्येय है ।? इतिहास से 
सिद्ध है कि मानव-जीवन परिवर्तन शील है, परिवर्तन शाइवत है ।* भूमि श्रमिक 
जनों की है| किसान उसका स्वामी है ।रे 

जिन कविताओं में माक्‍्सं-दर्शन का निरूपण हुआ है, उनमें से कवित्व 
तो चला गया है, प्रचार का स्वर प्रधान हो गया है | इसके अतिरिक्त ऐसी 
कविताओं से भावोन्मेष में .भी सहायता नहीं मिलती | कोरा वबुद्धिवाद का 
प्रदर्शन है | 
ख--पूंजीवादी वर्ग से सम्बंधित विपय-- 

इस श्रेणी में शोपक वर्ग श्राता है, जो शताब्दियों से निरीह जनता का 
रक्त-शोषण करते आ्राए हैं | इनमें साम्नाज्यवाद, सामन्तवाद, पू जीवाद के पोषक 
प्रधान स्थान रखते हैं | समाज के पीड़क, शोषक, भ्रत्याचारी, श्राततायी, 
महाजन, पू जीपति श्रादि को कद्-तिक्त वाणों का विषय बनाया गया है। 
प्राधुनिक युग के सभ्य राष्ट्र ग्राशक्तों का रक्त-शोपण करते हैं तथा बलवान्‌ 
निब॑लों को हड़प जाते हैं | वतमान युग की सभ्यता पर दिनकर जी ने कितना 
कठोर व्यंग्य किया हैं | 


१--कहता भौतिक वाद, वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण, 
भोतिक भव ही एक मात्र मानत्र का अन्तर दपण | 
राष्ट्र वर्ग श्रादर्श धर्म गत रीति नीति ओ्रौ दर्शन 
स्वर्ण पाश हैं मुक्ति योजना सामूहिक जन जीवन | 
भूत दशन, प्न्त 
२--परिवतन ही जग जीवन का नियम चिरंतन, दुजैय, 
साक्षी है इतिहास, युरगों का प्रत्याव्तन अ्रभिनय । 
+-साम्राज्यवाद, पन्‍त 
३--यह किसान कमकर की भूमि है। 
पावन बलिदानों की भूमि है। 
भव के श्ररमानों की भूमि है । 
मानव इतिहास को संवारती | 
--शमशेर 
४--दलित हुए निबंल सबलों से, मिटे राष्ट्र उजड़े दरिद्र जन, 
आह सभ्यता आज कर रही, असहाययों का शोणिट-शोपण | 
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धर जीवादी समाज के प्रति जो भाव प्रकट हुए हैं, उनमें क्रोध, ुगुप्सा 
एवं प्रतिशोध की भ्रभिव्यक्ति प्रधान है। मुक्तिबोध का कवि पर'जीपतियों की 
अत्येक क्रिया एवं चेष्टा को घृणास्पद समभता है? । 

“जनाह्वान! कविता में भ्रज्ञेय जो ने पू जोपति को 'ऋुर आततायी' के 
रूप में देखा है। वह उसके गौरव को क्षार क्षार कर डालना चाहता है तथा 
उसके ध्वस्त-गौरव के पथ से होकर भ्रपना विजय-रथ ले जाना चाहता है*। 

कहीं-कहीं वस्तु को प्रतीकात्मक रूप में भी उपस्थित किया गया है। 
+मसूरी” उच्च वर्ग के लोगों के क्रीड़ा-विलास का स्थान है। प्रगतिशील कवि 
असूरी को रानी के रूप में देखता है जिसकी सेवा में हास-विलास और प्रामोद- 
अमोद करने के लिए हर समय वार-नारियां उपस्थित रहती हैं | दूसरी और 
श्रुधातं भूखे-नंगे स्वहारा वर्ग के लोग करुए-क्रन्दन किया करते हैं। किन्तु 
वर्ग-मेद अधिक दिनों नहीं ठहर सकता क्योंकि शोषित वर्ग जागरूक हो 
चुका है । 

पू जीवादी साज्नाज्य के नाश के लिए और ऊंच-नीच के विधान को 





१- तेरे रक्त में भो सत्य का अवरोध 
तेरे रक्त से भी शणा आत। तीत् 
तुकको देख मितली उमड़ आती शीघ्र 
तेरे द्वास में भी रोग-कृमि हैं उम्र 
तेरा नाश तुझ पर क्रद्, तुम पर व्य्न । 
--मुक्ति बोध 
२--5६२, ठद्दर श्राततायो | जरा सुन ले 
मेरे कुद्ध वीय॑ की पुकार श्राज सुन जा 
रागातीत, दर्पस्फीत, अतल, अ्रतुत्तनीय, 
मेरी अवद्देलना की टक्कर सद्दार ले-- 
चुण भर [स्थर खड़ा रह ले-- 
मेरे दृढ़ पौरुष की पुक चोट सह ले |, --भज्ञ य 
३--हां मैंने अपनी आंखों देखा है बिभेद यह, यह विरोध 
जो साधारण घटना है श्रपनी पूंजीवाद प्रण।ली की, 
जो दे तेरा आधार-स्तंभ, जिसका विनाश दो दिन ही की 
है बात । यातना ने जिसकी बिरव को दिया दै नया बोध | 
“-भारत भूषण 
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मिटाने के लिए समाजवाद का जयघोष श्रनेक कविताग्रों में सुनाई पढ़ता है 8 
इनमें झाशा, विश्वास, श्रभिलाप एवं नई चेतना की उमंग है । पू जीवाद का 
श्रन्त करने के लिए प्रगतिशील कवियों ने प्रलय-गानः भी गाए हैं। इनमें पू जी- 
वादी वर्ग के प्रति क्रोध, श्रमषं, घृणा, प्रतिशोध एवं क्रान्ति का स्वर प्रधान 
है। युग-पथ में पन्‍त के कवि ने दुत भरो जगत के श्षीणां पत्र! केः 
पद्चात्‌ू+- 

“गा कोकिल बरसा पावक कण | 

नष्ट भ्रष्ट हो जीणं पुरातन ।! 
गीत गाया । उदयशंछर भट्ट, नवीन, नरेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, दिनकर, भ्रंचल,, 
सुमन झौर रांगेय राघव के क्रान्ति-गीतों में समाज के नव-निर्माण का उद्‌- 
घोष है । 

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि पूजीवादी वर्ग को काव्य का 

प्रालम्बन बनाकर. प्रगतिवादी कवियों ने उनकी क्रूरता, अत्याचार, शोषण एवं: 
उत्पीड़न का ऐसा सफल चित्रण किय। है कि जिससे उग्र भावों की व्यंजना 
होती है । किन्तु कहीं-कहीं भावावेश् में श्रोचित्य का विचार भी छूट गया है ॥ 
इससे वर्ष्यं-विषय में ग्रभद्र तथा अ्रशयोभनीय बातें भी झा गई हैं, जिनमें काव्य- 
मर्यादा का उल्लंघन पाया जाता है । 'जनाह्वान! कविता इसका उदाहरण है ६ 
इसमें श्राततायी का जो शब्द-चित्र खींचा गया है, वह ब्रीड़ा-जनक है । कहीं: 
कहीं झ्रालम्बन का चित्रण अत्यंत भद्दा झौर भनगढ़ हैर | ० 





“ १--साम्राज्य पूंजी का चत द्वोवे 
ऊंच नीचे का विधान नत होवे 
साधिकार जनता उन्नत होवे 
जो समाजवाद जय- पुकारती | 

क +-शमश्ेर 

२--श्रौर वह हड़ पैर मेश है 

गुरु, स्थिर, स्थाणु-सा गड़ा हुआ | 

तेरी प्राण-पीठिका पै लिग-सा खढ़ा हुआ।. +-श्रज्ञेय 
३-सरग घा ऊपर 

नीचे पताल था 

अपच के मारे बहुत बुरा हाल था 

दिल-दिमाग भुस का, खहर का खाल था।. जनागाञ्ञन॒ 


( रहेन्३े ) 


मुक्तिबोध की 'पूजोवादों समाज के प्रति 'कविता क्री वस्तु-व्यंजना- 
वीभत्स, भ्ररचिकर तथा अ्रकाव्योचित है | उससे किसी एक भाव की व्यंजना भी 
नहीं होती एक ही बन्ध में घृणा, कौघ, वीरत्व, उप्रता आदि विविध भावों की 
व्यंजना मिलती है | आलम्बन का ऐसा चित्रण काव्य का दोष है| 
ग--श्रमिक वगे से संबंधित विषय-- 
इस श्रेणी की कविता्नों का -विवेचना राष्ट्रीय विषयों के भ्रन्तगंत हो: 
चुका है । त्रस्त एवं उत्पीड़ित मानवता के प्रति राष्ट्रीय एवं प्रगतिवादी दोनों 
वर्ग के कवियों ने पूर्ण सहानुभूति प्रकट की है । दोनों के प्रति प्रेम एवं सहानु- 
भूति प्रकाशित करने मैं कोई भ्रन्तर नहीं है। अ्रन्तर केवल दृष्टिकोण का है। 
बीसवीं छाताब्दी के प्रारम्भ से ही हिन्दी-कविता में मानवतावादी प्रवृत्ति का 
विकास हुआ है | कुछ पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक प्रभ!व से, कुछ रोमेंटिक 
साहित्य के अध्ययन से, तथा कुछ भारतीय राष्ट्रीय-सांस्कृतिक झ्रान्दोलनों के 
प्रभाव से श्रालोब्यकाल की हिन्दी-कविता में मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई है । 
१६२० ई० राष्ट्रीय श्रानदोलन ने उम्र रूप घारण किया, जिसके कारण सर्व 
साधारण में स्वातंत्र्य एवं संगठन को भावना उत्पन्न हुई । राष्ट्रीयताव।द ने 
जन-तंत्रवाद का मंजु घोष सुनाया, जिससे किसान-मजदूरों में जागरण हुआ ! 
कांग्रेस ने श्रछूंत एवं दलित वर्ग को पूर्ं सहानुभूति से देखा तथा उनकी दशा को: 
सुधारने के लिए विविध कायं-क्रम बनाए । श्रायं-समाज ने दलित वग्ं के लोगों 
का उद्धार करने में पुर्णा सहयोग किया | इसी प्रकार ब्रह्म समाज, राम कृष्ण 
मिशन, सर्वेद्स झ्राव इंडिया सोसाइटी ने मानवतावाद की प्रतिष्ठा करने में 
कुछ उठा न रखा | फलस्वरूप हिन्दी-साहित्य में भी इसका प्रभाव लैक्षित हुआ | 
मनुष्य को मनुष्य के रूप में आदर देने की प्रंवृत्ति का विकास उत्तरोत्तर होने 
लंगा, जिससे दलित, शोषित, पीड़ित, तिरस्कृत एवं श्रछृतों को काव्य के विषयों 
में स्थान मिला | मानवीय आादझ्ं से प्रेरित होकर मानव” कविता में ( सन्‌ 
१६३५ ) पन्‍्त जी लिखते हैं-- 
“मानव का मानव पर प्रत्यय, 
परिचय मानवता का विकास, 
: विज्ञान, ज्ञान का अन्वेषण, 
सब एक, एक सब में प्रकाश | 
5 -+पन्‍्त 
मानवतावादी काव्य-प्रश्ृत्ति ने कवियों के मानव में श्रवसाद और श्रसंतोप 
को जन्म दिया। दासता एवं पारतंत्रय की जंजीरों में जकड़े हुए मानव-समाज 
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को देखकर कवियों के हृदय में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुई | कुछ कवि 
पीड़ित वर्ग के दुःख एवं विपाद से अ्भिभूत होकर करुण भावों की व्यंजना करने 
लगे तथा कुछ भोपण दारिद्रय, शोपण एवं नेराब्य के आवतं में हृवे हुए 
मानव-समाज के उद्धार के हेतु, क्रान्ति और विप्लव के गीत गाने लगे | कुछ 
कवियों ने दोनों प्रकार के भावों को अभिव्यक्ति दी है। मैथिलीशरण गुप्त, 
हरिश्रौध, रामनरेश त्रिपाठी, सोहनलाल हिवेदी, सियारामशरण गुप्त तथा 
माखनलाल चतुर्वेदी पहले वर्ग में स्थान रखते हैं। मानवतावाद के ग्रन्त- 
गंत राष्ट्रीयतावाद से प्रेरित होकर दलित वर्ग के प्रति इनकी संवेदना प्रकट हुई 
है | भगवतीचरण, नरेंद्र, अंचल, इलाचन्द्र, सुमन, रांगेय राघव, तार सप्तक 
एवं दूसरे सप्तक के कवि दूसरे वर्ग के हैं | ये माक्संवाद से प्रेरित होकर सर्व- 
हारा के प्रति सहानुभूति प्रकाशित करते हैं। इनके भावों में क्रोध, श्रौद्धत्य एवं 
पौरुष की व्यंजना अत्यत सशक्त है। नवीन, दिनकर, पन्‍्त, निराला, उदयशंकर 
भट्ट को तीसरी श्रेणी में रखा जा सकता है । यद्यपि ऐसी कोई विभाजक रेखा 
नहीं है कि अश्रमुक-प्रमुक कवि विशुद्ध रूप से अ्रमुक-प्रमुक वर्ग में ही आते हैं उससे 
बाहर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तथापि उनके श्रधिकांश भावोद्धगारों से ऐसा ही 
प्रकट होता है । इसके ग्रतिरिक्त भाव-प्रवृत्तियों में मिश्रण होना स्वाभाविक है, 
विशेषतः जब कि कुछ समय तक छायावाद-प्रगतिवाद की दोनों प्रवृत्तियां साथ- 
साथ चली हों | पन्‍त और निराला मूलतः छायावादी कवि थे, किन्तु आगे चल 
कर प्रगतिवादो काव्य धारा को भी इन्होंने ही भ्रग्रसर किया है | युगवाणी की 
“समाजवाद-गांधीवाद! कविता में पन्‍त जी गांघीवाद श्रौर माक्संवाद में समन्वय 
करते हैं ।( निराला जी एक श्रोर तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा में ग्रास्वा 
रखते हैं श्रौर दूसरी ओर '“कुक्कुर मुत्ता! तथा “नये पत्ते! में माक्संवादी विचार- 
थारा का भ्रवलम्ब लेते हैं । इसी प्रकार दिनकर के कुरुक्षेत्र में गांघीवाद प्रौर 
माक्संवाद की समन्वित विचार-धारा ही परिलक्षित होती है | सुतरां किसी कवि 
को कठोरता में किसी कठघरे में नहीं रखा जा सकता । अस्तु, श्रम जीवियों से 
संबंधित प्रगतिवादी कविताओं में नाना भ्रथ॑ंभूमियों को लेकर काव्य-वस्तु का 
प्रचुरता से विस्तार हुआ है । 

युगवाणी के प्रकाशन से पुरवं सन्‌ १६३४ में लाहौर से करुणा सतसई 

१--मरुप्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद | 

सामू हिक जीवन-विकास को साम्य-योजना है श्रववाद | 
-+-पन्‍्त 


( ३०५ ) 


भरकाशित हुई, जिसके रचयिता रामेश्वर 'करुण' हैं | इनके ब्रजभाषा के दोहों में 
पीड़ित-शोषित वर्ग के प्रति हादिक संवेदना है | कवि के हृदय पर साम्यवाद का 
अभाव है तथा संपत्ति पर से वैयक्तिक अधिकार हटा कर समाज के पुनरनिर्माण 
की भ्राकांक्षा है' | करुण जो के कृपक, श्रमिक, विषमता, महाजन, रूढ़ि-राक्षसी, 
द्विजाति-अनन्यता, वरां व्यवस्थापक, गौरांग, साधु, बेकार, करुएा-क्रन्दन, अ्रप्रिय 
सत्य दोहों में साम्यवादी सिद्धान्त के अनुकूल श्रमिकों के प्रति संवेदना प्रकाशित 
की गई है। 

नवीन, सुभद्राकुमारी, एक भारतीय झ्रात्मा, की कविताओं में भी प्रगति- 
वादी काव्य-वस्तु का चित्रण है, पर वे राष्ट्रीयता के आवरण से झ्राच्छादित हैर। 
“मेंसा गाड़ी? कविता में भगवतीचरण जी ने पीड़ितों के ग्रह-प्रावासों का ऐसा 
सजीव वर्णांन किया है कि सम्पूरं चित्र आ्राँखों के आ्रागे श्रा जाता हैर। 

निराला जी की “तोड़ती पत्थर,” 'दोन,? विधवा,” “भिक्षुक',कुक्कुरमुत्ता? 
और “नये पत्ते? की रचनाएँ, पन्‍त की 'ग्राम्या” और “बुगवाणी,' दिनकर की 
“हाहाकार,” 'कस्मै देवाय,' “नई दिल्ली,” भगवतीचरणा वर्मा की “भेंसागाड़ी 





१--जब लॉ श्रम श्ररु उपज को, होत न साम्प्र विभाग | 

बुसे बुराए किमि कहो, यह अ्रशान्ति की आग ॥ 

छ्वेन भयो हो है नहीं, साम्यवाद सम आन। 

जग को व्याथि अगाध को, साँचो सही निदान ॥ (करूण) 
२--लपक चाटते जूठे पत्ते 

जिस दिन मैंने देखा नर को 

उस दिन सोचा क्यों न लगा दूँ 

आग श्राज इस दुनिया भर को ।--जूठे पत्ते (नवीन) 
३--उस ओर ज्षितिज के कुछ आगे 

कुछ पाँच कोस की दूरी पर 

भू की छातो पर फोड़ों से 

हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर 

पशु बन कर नर पिस रहे जहाँ 

नारियाँ जन रही हैं गुलाम 

पैदा होना फिर मर जाना 

यह है लोगों का एक काम | 

(भगवतीचरण वर्मा) 
२० 


( ३०६ ) 


और ट्राम,” नरेंद्र की कृषक, विधवा, माचवे की “निम्न मध्य वर्ग,” रामविलास 
की “कायं क्षेत्र,' 'सिलहार', हड्डियों का ताप”, (किसान कविं श्रोर उसका पुत्र”, 
उदयशंकर भट्ट की 'रिफ्यूजी” तथा रांगेयराघव की “पिघलते पत्त्वर' की 
कविताओओरों में साम्यवाद से प्रेरित उग्र एवं करुण भावों का प्रकाशन है | 

प्रगतिवादी काव्य-वस्तु में किसान श्रोर मजदूरों के जीवन को श्रत्यंत 
सहृदयता से चित्रित किया गया है | इन कविताग्रों में कहीं तो सामाजिक 
विषमताओ्रों का चित्रण है, कहीं श्राथिक अ्रसंगतियों का वरणंन है, कहीं सामाजिक 
अव्यवस्थाग्रों को विश्वस्त करने की हु कार है, कहीं दैन्ब-पीड़ित शोषित जनों के 
जीवन का अंकन है तथा कहीं वर्तमान व्यवस्था के पुननर्माण का उद्घोष है | 
भगवतीचरण वर्मा, श्रंचल, नरेंद्र, सुमन, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, 
शमशेर, माचवे, रांगेय राघव, केदार, गजानन, गिरिजाकुमार, महेन्द्र भटनागर 
एवं भ्रज्ञेय ने साम्यवाद से प्रभावित होकर सर्वहारा वर्ग के जीवन का चित्रण 
विविध विपयों के माध्यम द्वारा किया है जिससे काव्य के विषय एवं उपादानों 
का प्रचुर विस्तार हुमा है । 
(४) वैज्ञानिक विषय-- 

विज्ञान की संस्कृति से विरोध रखते हुए भी ग्राधुनिक कवि विज्ञान के 
प्रभाव से बच नहीं सके हैं | उनके काव्य में यत्रतत्र वस्तु-उर्णन में वेज्ञानिक 
सिद्धान्त एवं विचारों की छाप अवश्य मिलती है। प्रगतिवादी काव्य-धारा के 
शत-प्रतिशत कवियों पर विज्ञानवाद का प्रभाव है । नीचे इसी का विवेचन किया 
जाता है | 
अगखुवाद-- 

विज्ञान के ग्राधुनिकतम सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अ्रणु में ग्रनेक परमाणु 
होते हैं । इसके केन्द्र में नेक घनात्मक परमाणु (प्रोटोंस) होते हैं. जिसके चारों 
और ग्रनेक ऋणात्मक परमाणु (इलेक्ट्रोंस) परिक्रमा करते रहते हैं | इन परमा- 
णुझ्नों में निरंतर गतिशीलता रहती है तथा ये कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं। 
ये परस्पर ग्राकर्पण एवं प्रतिकपंण (एट्रक्शन एंड रिपल्शन) से स्थिर रहते हैं। 
जब तक यह कार्य संयत दशा में होता रहता है, तव तक सृष्टि भी ठोक चलतो 
रहती है, किन्तु जब इनमें विक्षोभ उत्सन्‍्तर हो जाता है, तभी सृष्टि में विध्वंस की 
लीला प्रारम्भ हो जाती है | प्रसाद जी इस सिद्धान्त से परिचित हैं' | 

१-तांडव में थी तीत्र प्रगति, परमाणु विक्रल थे | 

नियति विक+णमयी, त्रास से सब व्याकुल थे ॥-- कामायनी 


( ३०७ ) 


विज्ञान वतलाता है कि श्रणु की शक्ति भ्रपरिमेय है । 'मेघावी” का कवि 
इस सिद्धान्त से प्रभावित है । वह कहता है--जिस प्रकार वृत्त की शाखाओं का 
महान्‌ विस्तार लघु वीज में छिपा हुआ है, उसी प्रकार ग्रह, उपग्रह का यह 
अनन्त प्रसार शणु में निहित है | श्रणु आ्रापस में मिलकर चैतन्य की सृष्टि करते 
हैं। मृत्यु उन्हें विधटित कर घ्वंस की लौला रचती है । जीवन-मरण का यह 
काय॑ सृष्टि में प्रतिक्षण चलता रहता है। प्रकृति कभी विराम नहीं लेती । उसकी 
सूजन और घ्वंस की क्रिया निरन्तर चलती रहती है । परिवर्तन सृष्टि का नियम 
है वही जीवन है, स्थिरता ही प्रलय है' । 
पदाये की अनश्वरता-- 


विज्ञान का सिद्धान्त है कि पदार्थ का कभी नाश नहीं होता | उसका 
केवल रूप परिवर्तित होता है । श्रवश्य ही एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परि- 
व्तित होकर पदार्थ का रूप बदल जाता है । इसे 'थ्योरी ग्राव कनवर्टीविलिटी? 
कहते हैं | प्रसाद जी इस वेज्ञानिक सिद्धान्त से परिचित हैं? | 


विकासवाद का सिद्धान्त-- 
इसका संबंध प्रधानतः डाविन के साथ जोड़ा जाता है । इस सिद्धान्त 
के भ्रनुसार प्रकृति सतत परिवतंनशील है तथा वह निरन्तर विकासोन्मुख है । 
दर्शन के क्षेत्र में होगेल की मान्यता के अनुसार मानवीय सभ्यता का विकास 
क्रम-क्रम से हुआ है | यह मत विकासवादों सिद्धान्त के अनुकूल है | इस विकास 
के दो पक्ष हैं-(१) भौतिक सृष्टि के जड़ तत्वों का विकास तथा (२) चेतन 
प्राशियों का विकास । डाबिन से पहले लेमक॑ ने इस सिद्धान्त को तीन चरणों 
में प्रतिपादित किया था। 
१-भोतिक परिस्थिति प्राणी को तदनुकूल ढलने के लिए विवश करती 
है। 
२-परिस्थिति की श्रनुकूलता के हेतु प्राणी अपने शरीर के अंग-विद्येपों 
से आयास करता है । 





१--इस एक बीज में छिपी हुई, श्यखाओ्ं को विस्तृति ग्रपार 
इस एक विसुध श्रणु में मुखरित ग्रह उपग्रद का गुंजित प्रसार । 
+-मेघावी 
२-- नीचे जल था ऊपर हम था, एक तरल था एक सघन, 
एक तत्व की द्वी प्रधानता, कट्दो उसे जड़ या चेतन ॥--कामायनी 


( औै०८ ) 


३-प्राणी के अ्ंग-विशेष के श्रायास से उसमें इतना विकास हो जाता है 
कि उसकी सन्तति में उपाजित गुण प्रकट हो जाता है । उदाहरण 
के लिए साँप के पैर क्यों नहीं होते ! सांप का विकास रंंगने वाले 
जीव से हुआ है । कुछ रेंगने वाले जीवों ने जल में रहना छोड़ दिया 
तथा वे ऐसी दलदली भूमि पर ञ्रा गए, जहाँ घास होतो थी | यहाँ 
उन्हें श्रदृष्ट रहने को ग्रावश्यकता पड़ती थी । इस परिस्थिति की 
विवशता ने उसके पैरों को व्यर्थ बना दिया क्‍योंकि उस परिस्थिति में 
पैर बाघक थे । इस प्रकार क्रम-क्रम से हर एक पीढ़ी की सन्तति के 
पैर इतने छोटे होते चले गए कि कालान्तर में उनका अस्तित्त ही 
जाता रहा! । 
इस सिद्धान्त का एक ग्रावश्यक परिणाम यह था कि प्रत्येक परिस्थिति 
में योग्यतम जीवित रहते हैं | योग्यता के लिए हर एक प्राणी और पदार्थ को 
परिस्थिति के अनुकूल होना पड़ता है | परिस्थिति के अनुकूल होने के लिए 
आत्म-रक्षा तथा शत्रुओं के विनाश की आवद्यकता होती है। परिस्थिति-विशेष 
में जो योग्यतम सिद्ध होते हैं, वे ही ग्रात्म-रक्षा करने में समर्थ होते हैं । संक्षेप 
में यही विकासवाद का सिद्धान्त है । इससे स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के अनुसार 
सृष्टि विकासोस्मुख है | इस मान्यता का आालोच्यकाल के कवियों पर प्रभाव 
लक्षित होता है । 
मेथावी का कवि कहता है कि सृष्टि के प्रारंभकाल में मनुष्य पाकव्रिक 
जीव थे | उनमें वर्बरता का प्रावल्य था | उस समय सवमें जिघांसा की प्रवृत्ति 
बहुत प्रवल थी । वे अहेर करते थे, यूय बनाते थे, उदर-यू्ति के हेतु संघर्ष करते 
थे तथा एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ करते थे | वे पूणंतः अविकसित जीव 
थे | उनमें सभ्यता नाम को भी नहीं थी | उनका जीवन प्रकृति के अधीन था। 
प्राकृतिक शक्तियों को देखकर वे भय खाते थे | भय और श्रातंक से पीड़ित होकर 
वे हर एक पदार्थ में किसी-त-किसी देवता की भावना कर लेते थे तथा ग्रात्म- 
रक्षा के लिए उनकी स्तुति करते थे | धीरे-धीरे मनुष्य को वृद्धि में ज्ञान का 
उन्मेष हुआ । ज्यों-ज्यों ज्ञान का विकास होता गया मनुष्य प्रकृति पर विजय 
प्राप्त करता चला गया | भ्रव वह इतना विकसित हो चुका है कि उसने प्रकृति 


१--देखिए, गार्डनर मर्फी, हिस्टोरोकल इंट्रोडक्शन हू मान 
साइकालाजी, द्‌ थ्योरी श्राव इवल्यूशन, पृ० ११३॥ 


( ३०६ ) 


को अपने भ्रघीन कर लिया है। उसने जगत्‌ के अज्ञात रहस्यों को हूढ़ लिया 
है | श्रव वह नक्षत्र-लोक की सैर करने को व्यग्र है । श्राज प्रकृति पर उसका 
निर्वाध शासन है, भूमि उसकी दासी है | श्रव वह नाना सुखों की खोज में 
संलग्न है । उसके जीवन में गति है, क्रम उसका जीवन है | उसके नेत्र श्रौर 
कान प्रत्येक दिद्या। में खुले हुए हैं तवा वह विकास की श्रोर द्र्‌ त गति से बढ़ता 
जा रहा है | वह भूमि और प्रकृति से संपूर्णा सुख संचित कर श्रात्मसात कर 
लेना चाहता है।'* 

मेधावी के चौथे सर में सृष्टि के श्रखंड परिवतन का नृत्य वशित है ।रे 
प्रसाद, पन्‍त और निराला भी “विकासवाद? के सिद्धान्त से प्रभावित हुए हैं । 
“योग्यत्म व्यक्ति ही जीवित रहते हैं? का सिद्ध।न्त कामायनी की श्रद्धा के मुख से 
भी सुनाई पड़ता है ।रै 

इड़ा भी इस नियम से परिचित है कि जो स्पर्डा में उत्तम ठहरते हैं, वे 
ही जीवित रहते हैं। वे ही सृष्टि के कल्याण-साधन में योग दे सकते हैं? । 
“जागो फिर एक वार? गीत में निराला जी ने “योग्य जन जीता है? की उक्ति 
को पाद्चात्य सिद्धान्त नहीं, गीता का कथन बतलाया है | इस प्रकार उन्होंने 
विकासवाद के नियम का भारतीयकरण किया है | पन्‍त की “ज्योत्स्ना' के 
भींगुर के गीत में वही सिद्धान्त सुनाई पड़ता है | वस्तुतः “भींगुर' आधुनिक 
विज्ञानवादी युग के मनुष्य का प्रतीक है । 





१--देखिए, रांगेय राघव, मेधावो, पृ० ७६-७७ ॥ 
२--श्रो परिवतंन सर्वात्म रूप 
तेरा नतंन जग का विकास 
तेरे पग पग चालन में उठ 
है क्रान्ति उमड़ती बार बार |--मेधावी 
३--और यह क्या तुम सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान 
४क्तिशाली द्वो, विजयी बनो! | 
विश्व में गूँज रहा यह गान |--कामायनी 
४--देखिए, कामायनी, पृ० १६२। 
५--जो है समर्थ जो शक्तिमान जीने का द्वै अधिकार उसे 
उसकी लाटी का बैल बिश्व पूज़ता सभ्य संसार उसे | 
द --ज्योत्सना 
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तार सप्तक में मुक्तिवोध की 'हे महान”, नेमिचन्द्र की जिन्दगी की 
राह, भारत भूषण की “जीवन-धारा”, रामविलास शर्मा की “कवि”, कलियुग” 
दूसरे सप्तक में नरेश कुमार मेहता की समय देवता ग्रादि कविताग्रों में वस्तु- 


वर्णन पर वैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट है। 
उपयुक्त प्रसंग में छायावादी कवियों की कविताग्रों का भी उल्लेख किया 


गया है, क्योंकि आधुनिक युग की वेज्ञानिक प्रवृत्ति ने सभो कवियों को प्रभावित 
किया है | फलतः पन्त, प्रसाद, निराला झ्रादि कवियों ने एक और वैज्ञानिक 
संस्कृति को हानिप्रद भी वतलाया है तथा दूसरी ओर काव्य-रचना में वे वेज्ञानिक 
सिद्धान्तों से प्रभावित भी हुए हैं। प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कवियों ने तो स्पष्टतः 


विज्ञानवाद का आश्रय लिया है । 
ऊपर दिए हुए उदाहरणों से प्रकट होता है कि वंज्ञानिक सिद्धान्त से 


प्रभावित कविताओं में तक॑ एवं वुद्धिवाद की प्रघानता है | परंपरानुगत कविता 
में वस्तु-वरणंन भ्रथवा सिद्धान्त का प्रतिपादन भी रस-सापेक्ष हुआ करता या। 
भक्तिकाल एवं रीतिकाल की कविता इसका प्रमाण है | किन्तु आलोच्यकाल में 
वैज्ञानिक भ्राधार पर जहाँ वस्तुणंन अयवा सिद्धान्त का निरूपण पाया जाता 
है, वहां कवित्व के दर्शन नहीं हैं | वह किसी प्रकार के भाव-बोध में सहायता 
नहीं करता | फलतः ऐसे वर्णंन तथय-निरूपणा मात्र हैं। वे विचारोत्तेजक 
अवश्य हैं, किन्तु उनमें भावोब्दोधन को सामथ्यं नहीं । 

निष्कर्ष यह कि वैज्ञानिक विषयों पर ग्राधारित कविताग्रों में वुद्धि-पक्ष 
प्रधान हो गया है, जिससे वे हृदय को स्पर्श न करके सीधे वृद्धि से टकराती हैं । 
वरतंमान युग के प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कवि अपने काव्य में भावात्मकता से 
अधिक बौद्धिकता को प्रश्नय देते हैं। 
५--अन्तरराष्ट्रीय विषय 

माक्‍्संवाद से प्रभावित कवि रूस देश को अत्यधिक महत्व देते हैं, 
क्योंकि यही देश साम्यवाद की जन्मभूमि है | इसी देश ने सबसे पहले समाज- 
वादी राज्य प्रणाली का सूत्रपात किया है | इस दृष्टि से विश्व में रूस देश का 
गौरव सबसे बढ़कर है | इस भावना से प्रेरित होकर जो कविताएं लिखी गईं 
हैं, उनमें रूस की अतिशयोक्ति पूर्णा प्रशस्ति है । इसके ग्रतिरिक्त लाल सेना, लाल 
निशान, माक्स तथा मास्को की प्रशस्ति को भी काव्य का विषय बनाया गया है। 

नरेन्द्र शर्मा रूस के झ्रादर्श से बहुत अ्रधिक प्रभावित हैं | झापने “ग्रत्त 
में यह महायुद्धं, 'रूस के मैदान', 'चोन और हिन्दुस्तान! आदि कविताओं में 
अच्तरराष्ट्रीय विषयों पर रचनाएँ प्रस्तुत को हैं | साम्यवादी विचारों की जन्म- 
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शूमि रूस है, अतएव कवि को उसी श्रोर से साम्यवाद का सूर्य उगता हुश्रा 
दिखाई पड़ता है, जिसे साम्राज्यवाद का सूर्य निगलने में भ्रसमर्थ हैं।कवि 
को विश्वास है कि रूस के मैदानों में ही संसार की समस्याओ्रों का निपटारा 
हो सकता है ' । 

प्रभाकर माचवे ने लाल सेना के विजयोल्लास में स्वर मिलाते हुए एक 
*सानेट” लिखा है, जिसमें सोवियत की विजयिनी लाल सेना की प्रशस्ति का 
वरणंंन है । कवि को विश्वास है कि लाल सेना की भ्रग्नि-वर्षा को देखकर शत्रु 
अवश्य परास्त हो जायगा ।* “जागते रहो! कविता में भारत भूषण ने क्षितिज के 
ऊपर लाल तारे को उदित “देखकर सवंहारा की विजय का विद्वास कर लिया 
है कवि को साम्यवादी प्रगति में पूर्णां विष्वास है ।* केदार को गेहूं की ऊंची 
वालों में नोकीले भाले ताने हुए लाल फोज के भ्रगणित सिपाही दिखाई पड़ते 
हैं।१ रामविलास शर्मा की “जल्लाद की मौत” कविता में रूसी वीरों की प्रशस्ति 





१--सांस रोक सदियाँ तकती हैं, इन रूसो सैदारनों को, 
देखें, कौन उज़ाड़ सकेगा, सदियों के श्ररमानों को । 
पेट काट कर महल बना था, दुनिया के मज़दूरों का, 
लाल फौज जिसकी रखवाली, रूस देश मजदूरों का | 
चाह्दे अपने लोहू से हो, चाद्दे फंडों के नीचे | 
लाल हमें करना दुनियाँ को, लाल सितारे के नीचे | 
आज रूस के मैदानों पर दुनिया का वारान्यारा 
पर उगते सूर ज को कैसे, निगल सकेगा अ्रेघियारा । 
२--व्योम में सगव॑ जा रद्दा सगव सैन्य लाल 
पितू देश के अनन्य भक्त वीर नौजवान, 
पंखद्वीन ये विहं गराज, सैकड़ों विमान, 
शत्रु देश अग्नि-बृष्टि, हो परास्त, हो विहाल (--माचवे 
३--लो छ्षितिज के पास 
वद्द उठा तारा, अरे ! वह लाल तारा, नयन का तारा हमारे 
स्वद्वारा का सहारा 
विजय का विश्वास ।--भारत भूषण 
४--लाखों की श्रगणित संख्या में 
ऊँचा गेहूँ ढटा खड़ा है। 
ताकत से मुट्ठी बाँधे हैं, 
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का गान है | श्षिवमंगल सिंह 'सुमन” की “चली जा रही है, बढ़ी लाल सेना? 
प्रगतिशोल काव्य की विशिष्ट रचनाश्रों में स्थान रखती है। 'मास्को अब भी 
दूर है! कविता में सुमन? ने मास्क्रो का गौरव-गान किया है | 

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रगतिवादी कवियों ने अन्तर्राष्ट्रीय 
विषयों पर भी काव्य-रचना की है | ये कविताएँ अधिकतर रूस और चौन की 
प्रगति से संबंधित हैं, क्योंकि इन्हीं देशों में साम्यवाद की आ्रादर्श-व्यवस्था मिलती 
है । इसमें सन्देह नहीं कि ये विषय सर्वया नूतन हैं तथा इनके श्रागमन से काव्य- 
क्षेत्र की अ्रत्यधिक समृद्धि हुई है | किन्तु अ्रपरिचित होने के कारएा इन विषयों 
के साथ भारतीय लोक-हृदय का साधारणीकरण नहीं हो सकता | एक वर्ग 
विशेष के कवियों के मनोराज्य में ही इनकी भाव-तरंगें उठती हैं, साधारण जनों 
के हृदय को स्पर्श करने में ये श्रसमथं ही हैं । फिर भी प्रगतिवादी कवियों का 
प्रयत्न स्तुत्य है कि उन्होंने सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विषयों को काव्य में स्थान 
दिया है। 
सारांश-- 

छायावाद युग से पहले हिन्दी-काव्य-परंपरा में काव्य के विषय भ्रधिकतर 
देवता रहे हैं उच्च वर्ग के मनुष्यों पर भी थोड़ी-सी काव्य-रचना पाई जाती है, 
परन्तु साधारण जन कवियों की श्रद्धा या प्रेम के ग्रधिकारी कभी नहीं बने | 
प्रेमाख्यानक सूफी कवियों ने यद्यपि लोक-द्रतों के आ्राधार पर कविता की है, तो 
भी उनके काव्यों में प्रधान पात्र के रूप में राजा को हो चुना गया है। वीर 
गाथा काल में सामन्त वर्ग के प्रतापी वीर पुरुषों पर काव्य-रचना होती थी। 
इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की संपूर्ण काव्य परंपरा में निराकार-साकार ब्रह्म 
ग्रथवा उच्च वर्ग के मनुष्यों के सिवाय किसी भ्रन्य वर्ग को काव्य के विषय रूप 
में कभो नहीं ग्रहएणा किया गया है | प्रकृति के नाना रूप एवं दृश्यों को भावों के 
उद्बीपन के रूप में तो चित्रित किया गया है किन्तु काव्य का ग्रालम्बन बनने का 
ग्रधिकार नहीं दिया गया है | 

छायावाद युग के ग्रारंभ से काव्य की प्रवृत्ति में एक नया मोड़ आ्राता 
है । नयी प्रवृत्ति तथा परिस्थितियों के अनुरोध से छायावादी कवियों में प्रकृति 
के प्रति एक नया झनुराग उत्नन्न होता है | वे प्रकृति के मनोमुग्धकारी नाना 





नोकीले भाले ताने हैं 
हिम्मतवाली लाल फौज-सा 
मर मिटने को झूम रहा है | -- केदार 
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रम्य रूपों की ओर आ्राकृष्ट होते हैं तथा उनको काव्य के उपादानों के रूप में 
ग्रहण करने लगते हैं | पन्‍्त जी में प्रकृति-प्रेम सबसे अधिक है | श्रन्य छायावादी 
कवियों ने भी इस श्रोर विशेष रुचि प्रदर्शित की है | इससे स्पष्ट है कि छाया- 
वादी काब्य के विषयों में प्रकृति का अ्रनन्त प्रसार समाया हुआझा है । 

राष्ट्रीय-सांस्कृतिक धारा के कवियों ने मातृभूमि के विविध रूपों को 
काव्य का श्रालम्वन बनाया है | इनके अ्रन्तगंत राष्ट्र-नायक, देश-भक्त, सत्याग्रही 
वीरों से लेकर दीन, दलित एवं अछूतों का भी स्थान है । राष्ट्र वीरों एवं साधा- 
रण जनों को इस काव्य-प्रशृत्ति के द्वारा पहली वार काव्य में स्थान मिला है । 
छायावादी विषयों की भाँत राष्ट्रीय विषय भी भावों को उद्दीक्ष करने में ग्रत्यंत 
सफल सिद्ध हुए हैं । इनसे श्रद्धा, उत्साह, रति श्रादि भावों का उन्मेष होता है ॥ 

काव्य-वस्तु की परिधि का प्रगतिवादी काव्य में जितना विस्तार हुआ्ना 
है, उतना प्रन्यत्र नहीं । इसमें व्यष्टि समष्टि जीवन के सभी पदार्थों का समावेश 
हो गया है। इस काव्य-घारा में पदायं-अपदायं, सुन्दर-प्रसुन्दर, रूप-कुरूप,. 
घृरित-कुत्सित सभी वस्तुओं को कवियों ने निस्संकोच अपनाया है। चूड़ी का. 
दुकड़ा, खंडहर, चाय की प्याली, सिलहार, हड्डियों का ताप, चार का गजर, प्रलय, 
भेंसा गाड़ी, दर्द, चुम्बन श्रादि ऐसे क्षुद्र विषय हैं, जो पहले पहल कविता के 
उपादानों के रूप में गहीत हुए हैं | कहीं कहीं श्रत्यन्त विरूप, घ॒रितत एवं कुत्सित 
पदार्थों का भी वर्णन श्राता है | 

काव्य का अपना क्षेत्र है | उसमें रमणीय एवं सुन्दर वस्तुओं का ग्रादर 
है । परंपरा ने जिन वस्तुओं को ग्रादर दिया है, उनके प्रति लोक-हृदय का 
आसानी से साधारणीकरण हो जाता है । ग्रतएव वे विषय सहृदय जनों के प्रिय 
हो जाते हैं तथा उनके साथ तादात्म्य हो जाने से हृदय प्रफुल्लित होता है । 
तुच्छ, अ्रपदार्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषय हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनमें सहृदय के चित्त को श्राकपित करने की योग्यता नहीं होती | यह कहना 
व्ययं है कि कवरि-प्रतिभा साधारण-से साधारण विषय को चमत्कृत कर सकती 
है । कला के द्वारा शंलोगत चमत्कार दिखाया जा सकता है, किन्तु वण्य विषय 
को सरस नहीं किया जा सकता है । सामान्य वस्तु के श्राधार पर सामान्य काव्य 
की ही सृष्टि हो सकती है | महान्‌ काव्य की रचना के लिए प्र'लम्बन भी 
महत्वपूर्ण होना चाहिए । नरेद्कुमार की 'समय देवता' एक प्रसिद्ध रचना है, 
जिसमें पृथ्वी के विभिन्न देशों के विकास की कहानी है | न जाने इसका समय 
देवता? नाम क्‍यों रखा गया है, जबकि इसमें पृथ्वी के नाना देशों का वर्णन है | 
इस कविता में रूपक के आवरण में पृथ्वी के देशों की ऐतिहासिक कथा व्शित 


( रे१४ ) 


है | यदि इसमें से अलंकारों की छठा को निकाल दिया जाय तो इस लम्बी 
कविता में भौगोलिक वरंन के सिवाय और कुछ न रहेगा । इसी प्रकार रोड़े-ढेले, 
चिमनी, रिक्शा, कोयले की खानों पर रचित कविताओं से हृदय में उदात्त भावों 
का 'उन्मेष” नहीं हो सकता । उदात्त भावों को उद्दीक्त करने के लिए काव्य-वस्तु 
को प्रिय, परिचित एवं सुन्दर भी होने की ग्रावश्यकता है। श्रसाधारणीकृत 
विषय पाठक को तन्मय नहीं कर सकते । 

निष्कप॑ यह कि श्राधुनिक काव्य, विशेषतः प्रगतिवादी काव्य के विषय 
रस-बोघ में सहायता नहीं करते | श्रतिशय वो्धिकता के कारण वे विचारोत्तेजक 
अवश्य हैं। धर्म झरर ईश्वर को भ्रपदस्थ करके इनमें भोतिक जगत्‌ की वस्तु- 
सत्ता को यथार्थ माना गया है | छायावाद युग से लेकर वर्तमान युग तक के 
काव्य के विषय सर्वेया नूतन हैं | प्रगतिवादी काव्य ने विषय-वस्तु का सबसे 
अधिक विस्तार किया है । इसके श्रतिरिक्त वतंमान युग की कविता ने परंपरा से 
विरोध करके सामान्य-से-सामान्य विषयों को काव्य में स्थान दिया है तथा इन 
विषयों को साधारण जन-जीवन में से चुना गया है । इससे वपष्यं-वस्तुग्रों का 
“विस्तार भ्रवश्य हुआ है, किन्तु सौंदयं-वोध का स्तर गिर गया है । 


अष्टम अध्याय 


भाव-व्यंजना में प्रयोग 


भाव-व्यंजना में प्रयोग 


आ्रालोच्यकालीन हिन्दी-कविता में एक नवोन्मेष दृष्टिगोचर होता है, 
जिसके फलस्वरूप रस-व्यंजना की स्वीकृत प्रणाली में भी नये प्रयोग हुए हैं । 
-काब्य में श्रृंगार का रस-राजस्व स्वीकृत सिद्धान्त है, किन्तु इसकी व्याप्ति नायक- 
जायिकाओं के क्षेत्र में ही सीमित हो गई थी । आधुनिक कवियों ने रति के क्षेत्र 
में नये-नये भ्रालम्बनों का विधान किया है तथा नये-नये संचारी भावों को भी 
“प्रयुक्त किया है । 

रति के क्षेत्र में जो नये आलम्बन मिलते हैं, उनका अध्ययन नीचे किया 
जाता है :-- 

(१) प्रकृति विषयक रति, (२) देश (राष्ट्र) विषयक रति, (३) श्रव्यक्त 
प्रिय विषयक रति और (४) श्रमूतं पदार्थों के प्रति रति। 
(१) प्रकृति विषयक रति-- 

सबसे पहले श्वुज्ञार के अ्रन्तगंत प्रकृति विषयक रति का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाता है । नवीन कविता में कविजन प्रकृति के सौन्दयं की शोर अत्यधिक 
आकर्षित हुए हैं | विशेषतः छायावादी कविता में प्रकृति का चित्रण विभिन्न 
रूपों में हुआ है । रीतिकाल में प्रकृति को केवल उद्दौपन सामग्री के रूप में ही 
लिया गया है, किन्तु श्राधुनिक काव्य में उसका आालम्बन के रूप में भी चित्रण 
हुआ है । मानवीकरण की अतिशय प्रवृत्ति श्राधुनिक कविता की ग्रन्यतम 
विशेषता है | प्रकृति के कोमल, सुन्दर एवं आकर्षक रूपों को चेतन प्राणियों के 
समान कार्यं-व्यापार में लीन दिखाया गया है| 

निराला की 'जूही की कली” एक प्रसिद्ध रचना है | इसमें मानवीकरण 
द्वारा संभोग श्यज्ञार की पूर्ण अ्रभिव्यक्ति हुई है । विजन-वन-वल्लरी पर हग 
बन्द किए वासन्ती निशा में सोती हुई जूही की कली में प्रोपित पतिकी नायिका 
का आरोप किया गया है। वह दूर देश को गए हुए नायक (मलयानिल) की 
मधुर स्मृति में मग्न है । उसने चाँदनी से धुली रातों में प्रियतम के साथ जो 
रंग-रेलियाँ की है, उनकी सुध आती है | उधर प्रवास से उद्विग्न प्रिय को भी 
कामिनी की मधुर स्मृति सताने लगती है और वह उपवन, सर, सरिता गहन- 
गिरि-कानन-कु जों को पार करता हुआ उसके समीप झा पहुँचता है । 

यौवन की मदिरा को पान करने से आ्रात्म-विभोर वह नेत्रों को बन्द किए 
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हुए बैठी थी कि प्रियतम ने धीरे से उसके कपोल चूम लिए | इसके पश्चात्‌ 
निर्देय नायक ने उसके साथ मुक्त भोग किया । 
इस कविता में दोनों श्रोर प्रेमोदय दिखाया गया है, श्रतएव नायक- 
नायिका दोनों एक दूसरे के आालम्बेन हैं। वासन्ती समीर, उपवनादि उद्दीपन 
हैं । कपोल च्मना, देह को भकभोरना, कपोलों को मसल देना, नायिका का 
नेत्र मू'द लेना, वेसुध हो जाना, चौंकना, चकित होना, हँसना, खिलना, रंग- 
रेलियाँ करना श्रादि श्नुभाव हैं। श्रोत्सुक्य, मद, हर, श्रावेश, चपलता संचारी 
हैं | स्वेद, रोमांच सात्विक हैं | रति स्थायी के सभी श्रंगों में पुष्ट होने से संयोग 
शज्जार व्यंजित है । इसमें प्रकृति विषयक रति भाव है । 
निर्दंय उस नायक ने 
निपट निद्वुराई की 
कि भोंकों भड़ियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी भकभोर डाली, 
मसल दिए गोरे कपोल गोल, 
चौंक पड़ी युवती-- 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 
हेर प्यारे को सेज पास, 
नभ्नमुखी हंसी--खिली, 
खेल रंग, प्यारे संग | 
-+ज्जही की कली,--निराला 
छायावादी कविता में यह प्रवृत्ति चरमोत्क्ं को पहुँच गई है । प्रसाद 
की नीरद, मलयानिल, वीती विभावरी, जाग री, पन्‍्त की छाया, चाँदनी, निर्भरी, 
वसन्‍्त, सन्ध्या, मधुकरी, निराला की सन्ध्या सुन्दरी, यमुना के प्रति, महादेवी 
की वसन्‍्त रजनी, रूपसि तेरा घन-केश-पाश, लय गीत मन्दिर, रामकुमार वर्मा 
की फूल वाली अ्रादि कविताग्रों में रति की ब्यंजना के लिए प्रकृति के अनन्त से 
आलम्बन चुने गए हैं । 
परंपरागत शास्त्रीय नियम के अनुसार इस श्रेणी की कविताएँ रसाभास 
की कोटि में श्राती हैं, क्योंकि इनमें ग्रचेतन एवं निरिन्द्रिय पदार्थों में रति-भाव 
प्रदर्शित किया गया है ।* किन्तु आधुनिक युग में प्रकृति में मानवीकरण द्वारा 
प्रेम-व्यंजना की शैली का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रकृति में भी रति- 


१--देखिए, साहित्य दपंण, ३३२६४ । 
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भाव की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। शास्त्रीय दृष्टि से इसे 'भावः 
कहना उचित होगा | 

ईह्वरोन्मुख प्रेम की परंपरा तो हिन्दी-साहित्य में दीघंकाल से चली श्रा 
रही है किन्तु देश-प्रेम श्राधुनिक युग की देन है | आलोच्यकाल'न कविता में 
देशानुराग पर इतने अ्रधिक परिमाण में रचनाएं लिखी गई हैं कि न्यूनाधिक 
मात्रा में सभी कवियों पर इसका प्रभाव है। किसी न किसी प्रकार से हर एक 
कवि ने देश विषयक प्रेम को अ्रभिव्यक्ति दी है। 

मैथिलीशरण गुप्त की “मातृ भूमि 'प्रसिद्ध कविता है | इसमें मातृ भूमि 
को सर्वेश की सगुा मूर्तिं' कल्पित कर उसके विराट सौन्दयं पर मुग्ध होकर 
कवि ने हादिंक प्रेम व्यक्त किया है |* यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इसमें 
ख्ंगार रस के सभी उपकरण मिलते हैं । मातृभूमि की सगरुण मूर्ति श्रालम्बन,. 
प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन, कवि का प्राश्रय के रूप में वलिहारी जाना अनुभाव है। 
“हप॑” संचारी है । 'प्रेम' स्थायी है | यह देश-विपयक रति-भाव का प्रयोग है। 

जयशंकर प्रसाद की “हमारा देश', “भारतवपं', नवीन .की “हिन्दुरतान 
हमारा है', नेपाली की भारत माता, पन्‍्त की 'भारत माता”, सियाराम शरण, 
रांगेय राघव झ्रादि कवियों की देश विषयक रचनाएं इसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं 
सुमित्रानन्दन पन्त की “ग्राम श्री), 'ग्राम देवता”, भी इसी कोटि में श्राती हैं । 
भारतवपं के ग्राम, नगर, नदी, पव॑त भ्रादि पर रचित सभी कविताएँ इसी श्रेणी 
में श्राती हैं क्योंकि इनमें देश-विपयक रति-भाव भलकता है। 

देश-प्रेम की रचनाझ्रों ने अआलम्बन का क्षेत्र भो विस्तृत किया है । देश- 
भक्त, वलिदानी, आत्म-त्यागी, सत्याग्रही, समाज-सेवी, नेता आदि मातृ-भूमि 
के सेवकों को भी झ्रालम्बन रूप में ग्रहरा किया गया है । पूज्य बापू को आलम्बन 
मानकर श्रनेक कवियों ने देझ्ष-प्रेम के उद्‌गार प्रकट किए हैं । काव्य में देश- 
विपयक रति एक परंपरा के रूप में विकसित हो चुकी है, क्योंकि इस धारा के 





१- नं.लाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है| 
सूयं-चन्द्र युग-मुकुट मेखला रत्नाकर है| 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह् फूल-तारे मंडन हैं | 
बन्दी विविध विहंग शेप-फन सिंहासन हैं 
करते श्रभिषेक प्योद हैं, बलिदवारी इस देश की | 
हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूति सर्वेश की ॥ 
--मैथिली शर गुप्त 
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अनेक कवियों ते इस भाव को परिपुष्ट किया है। 
(३) अव्यक्त प्रिय विषयक रति-- 

छायावाद युग के कवियों में अ्रव्यक्त प्रिय विषयक रति-भाव की पूरा 
अभिव्यक्ति पाई जाती है | इस धारा के कवियों में पन्त, प्रसाद, निराला, महा- 
देवी, रामकुमार, हरिक्ृष्ण प्रेमी अश्रादि प्रधान हैं। 

महादेवी का काव्य श्रव्यक्त प्रियतम की विरहानुभूति से सजल है। 
इनकी वेदना भ्रत्यंत गूढ़ एवं मामिक है। उन्होंने श्रज्ञात प्रिय के हेतु जिस प्रेम 
को समर्पित किया है, उसमें विविध भावों की श्रनूठी व्यंजना है | इनके गीतों -में 
अव्यक्त विषयक रति की व्यंजना पद-पद में दिखाई पड़ती है; जिसमें हप॑, विषाद, 
श्रमष॑, क्षोभ, दैत्य, स्वप्न, लज्जा, ओौत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, व्याधि, श्रभि- 
लाप, प्राशा, उद्वेग, नेराइ्य आदि विविध भाव संचरण करते हैं । 

जयशंकर प्रसाद के आंसू में, हरिकृष्ण प्रेमी की श्राँखों में', अनन्त के 
पथ पर', महादेवी के नीरजा और सान्ध्य गीत में, रामकुमार वर्मा के “प्रिय तुम 
भूले मैं क्या गोऊ, यह तुम्हारा हास श्राया', निराला की तुम श्रौर मैं', 
'सान्ध्य सुन्दरो' में, ्रव्यक्त विषयक रति भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इन 
गीतों में ग्रधिकतर वियोग-व्यथा का स्वर प्रधान है, क्योंकि अ्रव्यक्त प्रिय से 
मिलन-सुख तो स्त्रप्न के सिवा कभी संभव ही नहीं है । 

हिन्दी-साहित्य में अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम दो रूपों में व्यक्त हुम्ना 
है--निगु ण प्रेम और सगुण प्रेम । सगुरा प्रेम श्राधुनिक काव्य में लुप्तन्सा हो 
गया है, परन्तु निगुरा प्रेम की कविता प्रच्चुर मात्रा में मिलती है | यह कबीर 
श्रादि सन्त कवियों की प्रेम-भावना से भिन्न है | सन्‍्त कवियों ने निगुंण ईश्वर 
को पति या पत्नी, माता या पिता, स्वामी अ्रथवा साहिब के रूप में स्वीकार 
किया है | इस प्रकार आ्रालम्बन को मूतं रूप देकर उसे काव्य का विषय बनाया 
है | कवीर के 'हरि मोरा पिव, मैं हरि की वहुरिया में काव्य का आलम्बन 
सुनिश्चित एवं सुज्ञात है, श्रतः वड़ी झ्रासानी से पाठक का उससे साधारणी- 
करण हो जाता है | ग्रालोच्यकालीन कवियों ने श्रव्यक्त प्रिय को श्रज्ञात एवं 
अ्रगोचर रखकर ही रति को व्यंजित किया है | यही इसकी विलक्षणता है। 
छायावाद युग के कवियों में इस प्रयोग ने नवीन परंपरा का रूप ग्रहण कर 
लिया है | 


(४) अमूते वस्तु विषयक रति-- 
छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। 


( ३२१ ) 


कारण यह कि इस घारा के कवियों ने अमृत वस्तु-सौन्द्य का उद्घाटन करने 
की भोर विशेष रुचि प्रदर्शित की है । वस्तु-जगत्‌ के विषयों को छोड़कर ये कवि 
सुक्ष्म सौन्दर्य का चित्रण करने की ओर उन्मुख हुए हैं । इनकी काव्य-वस्तु में 
सोन्दये का सूक्ष्म चित्रण है | 

भावात्मक विषयों के सुन्दर रंगीन चित्र प्रस्तुत करने में प्रसाद सबसे 
अधिक पद्ठ हैं। निरिन्द्रिय एवं अमूर्त विषयों को चेतन घर्मं से समन्वित कर 
उन्होंने एक-से-एक भ्रधिक मनोरम चित्र प्रस्तुत किये हैं। “लाज भरे सौन्दय! 
कविता कबीर को “कीनी भीनी बीनी चदरिया' के तुल्य श्रत्यंत श्रपाथिव एवं 
अशरीरी विषय है। प्रसाद का कवि उस पर चेतन धमं को आरोपित कर एक 
सूक्ष्म सौन्दयं चित्र भ्रंकित करता है--- 

तुम कनक किरण के अन्तराल में, लुक छिप कर चलते हो क्यों १ ' 

नत-मस्तक गर्व वहन करते, योवन के घन, रस कन् ढरते, 

हे लाज भरे सोन्दयं ! बता दो-मौन बने रहते हो क्‍यों १ 

अ्रधरों के मधुर कगारों में, कल-कल घ्वनि की गुंजारों में, 

मधु सरिता-सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ! 

बेला विश्रम की वीत चली--रजनी गन्‍्धा की कली खिली-- 

अव सान्ध्य मलय झाकुलित, दुकूल-कलित हो यों छिपते हो क्‍यों ! 


-प्रसाद 

भ्ररूप को रूप देना असाधारण कवि-कर्मं है | प्रसाद जी ने 'कामायनी” 
में इस कला को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम- 
वासना, लज्जा भ्रादि सूर्म एवं श्रमृत॑ विषयों के प्रसाद ने भ्रत्यंत सुन्दर चित्र 
अंकित किए हैं | 

पन्‍्त कौ वालापन!', अ्रनंग?, “मम व्यया', “अनुभूति”, 'गुजन?, निराला 
की 'प्रेम', प्रकाश”, “कौन तुम शुञ्र किरण वसना', रामकुमार की 'मौन 
करुणा, यह तुम्हारा हास प्राया? में श्रमृत॑ विषयों के प्रति-प्रेम की'प्रभिव्यक्ति 
मिलती हैं। | ' ' "० 5 | - ह 
| “5 , निष्कंधं यह कि सूक्ष्म विषयों से छायावादी कवियों को विशेष अमर है | 
“हृदय की कोमल जृत्ञियों. का चित्रांकन करने में इन्हें अद्भुत सफलता मिलतो 
है । प्रेम के साथ आ्राशा, निराशा, सुख-दुःख, चापल्य, धृति, , अ्रधृति, स्मृति, 
विस्मृत्ति, उत्माद, उत्ताप, उत्सुकता . भ्रादि भाव सहज ही मिश्रित हो गए हैं । 
यह छाबावादी काव्य की विशेषता है कि उसने श्रमूर्तं वस्तुओं में सूक्ष्म सौन्दर्य 
का दर्शन किया है । 

२१ 


( ३२२ ) 


आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रेम की अभिव्यक्ति विविध रूपों में हुई है ॥ 
प्रेम ने जीवन और जगत्‌ के इतने श्रधिक पार्वों को पहले कभी स्पर्श नहीं 
किया | इस दृष्टि से ग्रालोच्यकाल की कविता में प्रेम की विवृत्ति श्रत्यंत व्यापक 
एवं उदात्त है। 

प्रेम के जिन आलम्बनों का ऊपर उल्लेख हुग्ना है, वे नये युग की देन 
हैं | प्राचीन परंपरा से इनका कोई सहज संबंध नहीं है | यदि प्राचीन काव्य 
में इनकी व्यंजना मिलती भी है तो वर्तमान युग में वंह बहुत कुछ परिवर्तित 
हो गई है। वस्तुतः प्रेम के ये नये प्रालम्बन हैं। वतंमान कविता में ये नवीन 
परंपरा के रूप में विकसित हुए हैं | इसी से इनकी सफलता सिद्ध है। 
हास्य के क्षेत्र में प्रयोग-- 

आराधुनिक युग में हास्य रस का रूप भी परिवर्तित हुमा है। वीर गाया 
काल में कायर, भक्तिकाल में ढोंगी भक्त एवं साधु, भक्तों के ग्राराध्य देव तथा 
रीतिकाल में पेहू, स्वार्थी, सम, वैद्य, खटमल एवं श्रत्याचार-परायण व्यक्ति 
हास्य रस के भ्रालम्बन रहे हैं। किन्तु ग्राधुनिक काल में पश्चिमी सभ्यता के 
सम्पर्क से, प्रंग्रेजी शासन की क्रूरताओं से, पू'जोपति वर्ग के शोषण से एवं 
सामाजिक वैषम्य से हास्य रस के भ्रालम्बनों में भी परिवरतंन भ्राया है | शोषण, 
उत्पीड़न, टक्स, घुस, भुखमरी, महामारी, भ्रकाल, परतंत्रता एवं स्वतंत्रता ने 
नए-नए आलम्बनों की सृष्टि की है । 

आ्राधुनिक कविता में हास्य रस का विकास तीन रूपों में श्रधिक हुग्रा 
हैं--(१) व्यंग्य (२) मधुर हास ओर (३) पे रोडी । 

नीचे नये ग्रालम्बनों सहित इन्हीं तीनों रूपों का विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है :-- 


(१) ब्यंग्य--हास्य और व्यंग्य में भेद है । दोनों' का अन्तर सूक्ष्म होते 
हुए भी भ्रस्पष्ट नहीं है | शुद्ध हास्य में कोई प्रयोजन नहीं होता। यदि कोई 
प्रयोजन है तो मनोरंजन मात्र | किन्तु व्यंग्य सोह श्य होता है। उद्ं श्य ही 
व्यंग्य-काव्य का प्राण है । व्यक्तितत श्रौर समाजगत त्रुटियों का परिमाज॑न 
व्यंग्यात्मक कविता का मुख्य उद्ं ष्य होता है । इसके द्वारा भ्रत्यंत सुगमता से 
दोषों का परिहार हो सकता है । इसके माध्यम से बात संक्षेप से एवं सांकेतिक 
ढंग से कही जाती है, जो सीधे लक्ष्य तक पहुँचती है । 

ग्राधुनिक कविता में हास्य ने ग्रधिकतर व्यंग्य का रूप घारण कर लिया 
है | श्रतण्व यहाँ पहले उसी पर विचार किया जाता है। 


( ३२३ ) 


नयी कविता में व्यंग्य के विषय भी नये हैं। इन्हें चार भागों में बाँटा 
जा सकता है--(क) व्यक्ति, (ख) परिवार, (ग) समाज भौर (४) स्वयं कवि। 
(क) व्यक्ति--वतंमान कविता में नेता, डाक्टर, वकील, ग्रेडुएट, 
मिनिस्टर, कवि, साहित्यिक, बाबू, क्लकं, फेशन परस्त युवक, नये नौजवान, 
संवाददाता, पत्रकार, भेम, देशभक्त, समालोचक तथा वोटरों तक को हास्य एवं 
व्यंग्य का विषय बनाया गया है | 
निराला जी हिन्दी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। “नये पत्ते! में “रानी और 
कानी कविता में मामिक व्यंग्य है| एक लड़की है कानी भर कुरूप | किन्तु 
मां ने प्यार से उसका नाम रखा है, रानी। रानी से कोई विवाह करने 
को तैयार नहीं होता । समाज में हर एक व्यक्ति सर्व सुन्दरी चाहता है। स्त्री 
को सर्वंगुरा सम्पन्न होना चाहिए, पुरुष में चाहे कोई भी गुण न हो । गुणहीन 
(रुष भी सुन्दर स्त्री को पाने का भ्रधिकार रखता है, किन्तु रूपहीन स्त्री को समाज 
में स्थान कहाँ १ मां चिन्तित है कि बेटी से विवाह करने को कोई तैयार नहीं | 
यह देखकर रानी रोने लगती है । उसके प्रति सहानुभूति दिखाने वाले तो बहुत 
हैं, किन्तु उससे विवाह कोई नहीं करता | कैसी विडम्बना है !* खजोहरा, 
मास्को डायलाग्स, राजे ने श्रपनी रखवाली की, खुश खबरी, दगा की पाँचक, 
भींगुर डटकर वोला, महंगू महंगा रहा अन्य व्यंग्यात्मक विषय हैं, जिनसे निराला 
जी की तीत्र प्रतिभा-शक्ति का पता चलता है । इन कविताओं में व्यंग्य का 
यथार्थ रूप खिल उठा है। 
झ्राजकल मिनिस्टर होना भी बहुत बड़ा लाभ है। पार्टी श्रौर चन्दे 
की घूम मची रहती है। यदि किसी स्कूल या विद्यालय के लोग उनसे 
सहायताय॑ मिलते हैं, तो उनको निराश ही होता पड़ता है।'* अभ्रधकचरे 
१--मां कट्ठती थी उसको रानी, 
आदर से जैसा था नाम | 
लेकिन उल्टा ही रूप, 
चेचक-मुँदद, वाग काला, नाक चपटी; 
गंजा सर, एक आँख कानी.|--निराला 
२- उन्हें दुनियां से क्या मतलब, मिनिस्टर के जो बनदे हैं 
कहीं वह श्रा गए तो पार्टी औ खूब चन्‍्दे हैं । 
किसी रकूल विद्यालय का डेपूटेशन जो ले जाओ 
तो कहते हैं कि भाई आजकल व्यापार मन्दे हैं |--वेहब बनारसी 


( र२४ ) 


साहित्यकार, बेकार ग्रेजुएट, फैशनपरस्त २, श्रानरेरी मजिस्ट्रेट वेढव जी के व्यंग्य- 
वाणों का शिकार हुए हैं। कहीं-कहीं पर वेढव जी को श्रश्लीलता का विचार 
भी छूट गया है । * इसमें संदेह नहीं कि वेढव जी के व्यंग्य-विषय ञ्रत्यंत मार्मिक, 
सजीव श्रौर सामयिक हैं | नयी शिक्षा और नयो सभ्यता के दोषों को उन्होंने 
गहराई से देखा है | ये व्यंग्य इतने चुटीले हैं. कि सीधे लक्ष्य. पर प्रहार करते हैं। 

कास्तानाथ पांडेय 'चोंच” के हास्य-व्यंग्य के आलम्वन लीडर, फंशन- 
परस्त युवक ४ एवं चन्दा खा जाने वाले लोग* ही हैं। उनकी 'खरी खोटी” 
पुस्तक में इसी प्रकार के विषयों का बाहुल्य है | चोंच जी के व्यंग्य स्वाभाविकता 
लिए हुए हैं । इनमें बेढब जो का सा चुटीलापन नहीं है । गोपालप्रसाद व्यास भी 
हास्य रस के प्रसिद्ध कवि हैं | 'भ्रजी सुनो” उनका प्रसिद्ध .काव्य-संग्रह है। इत़के 
व्यंग्य साधारण कोटि के होते हैं | कहीं-कहीं पर उनमें. वीभत्स बातों का भी 
वर्णन मिलता है ९ रमई काका की 'धोखा” कविता में भ्राधुत्िक सभ्यता श्रोर 





१--पढ़ के दर्जा तीन तक वे बन गए. साहित्यकार 

ओर मम्मठ से वह अपने को समझते कम नहीं |--बेढब बनारसी 
२--नजाकत औरतों सी, बाल लम्बे, साफ मूँढे हैं 

नए फैशन के लोगों की श्रजब सूरत जनानी है 

> भर > 

जनेऊ इनकी नेकटाई है पाउडर इनका टीका है 

नये बाबू फो द्विंस्की आजकल गंगा का पानी है |--वेहब बनारसी 
३--नयी तालीम का बेढब यही निकला नतीजा है 

चचा के सामने लेडी लिए लेटा. भतीजा है |--बेढब बनारसी 
४--मूँछ की गायब निशानी खूब है 

कमर की पतली कमानी खूब है.। 

वाह मिस्टर मुलमुले भंडारकर 

आपकी सूरत जनानी खूब है |--चोंच 
५--चस्दा ओ्रौ पद प्रहए की, जब लग मन में खान 

पटवारी ओ पंन्त हैं दोनों एक समान |--चोंच 
<--वे आठ बजे पर उठते हैं प्र 

उठते ही चाय माँगते हें 

फिर लेकर के अ्रखबार 

लैट्रिन में सीधे घुस जाते हैं । 
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फरेशनपरस्ती पर चुटीला व्यंग्य है। इनकी भाषा अवधो है। वंशीधर शुक्ल चे 
भी श्राधुनिक फैशन पर व्यंग्य कसे हैं। ये अवघी में लिखते हैं ।' श्रीनारायण 
चतुर्वेदी भी प्रसिद्ध व्यंग्य-कवि हैं | इन्होंने भ्रधिकतर साहित्यिक व्यंग्य लिखे हैं | 
उनकी “करेला लोचंनी प्रसिद्ध कविता है | छेड़छाड़” इनका प्रसिद्ध काव्य- 
संग्रह है। श्रज्ञय जी की 'जनाह्वान”, “जयतु हे कंटक चिरन्तन', नागाजु'न- की 
“बड़ा साहब”, 'सौदा?, प्रेत का बयान', 'मास्टर', “छायावादी कवि!, भवानी 
प्रसाद की “गीत फरोश? कविताप्रों में व्यंग्य का पुट श्रत्यंत तीखा झौर तिलमिला 
देने वाला है । 
(२) परिवार-- 

पति-पत्नी, देवर-भाभी और साले को व्यंग्य का झ्ालम्बन बनाकर 
गोपालप्रसाद व्यास ने श्रनेक कविताझों की रचना की है। “श्रजी सुनो? में पत्नी 
के विषय में अनेक कविताएँ लिखी गई हैं। पत्नीवाद पर हास्य रस पूर्ण इतनी 
कविताएँ छ्षायद्‌ किसी कवि ने नहीं लिखी है । एक ही विषय के ऊपर 
भ्राघारित होने से व्यास जी की कविताओं में पुनरावृत्ति का शेथिल्य 
श्रा गया है| बहुत कुछ इश्रिमता भी दिखाई पड़ती है | सहज हास्य बहुत कम 
है ।३ पत्नी से श्रागे श्रव उन्होंने 'साले” को व्यंग्य का विषय वनाया है। 





जब घड़ी बजाती साढ़े नौ, 
तब कहीं पंखाने जाते हैं |--व्यास 
१--कारे मुख पर पाउडर, की शोभा सरसाय | 
मनो धुवाना भीति पै, कलई दीन पोताय ॥-वंशीघर शुक्ल 
२--सदृश करेला आ्ाँख तुम्हारी, 
वैसी करई, वैसी तीखी, 
वैसी नोंके प्रिये तुम्हारी 


और जब फभी क्रोघित होंती, 
तब तुम नयन फाढ़ द्वो देती । 
नीम चढ़े तब निम्ब करेले की उप॑मा पूरी कर देती । 
रे +--श्रीनारायण चतुवे'दी 


३--तो तुम कद्दती हो--मैं स्नान, 
भजन-पूजन--सब किया करूँ, 
उसका खुद भी ब्रत लिया करूँ। 
प्रियतमे गलत सिद्धान्त, 
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३-समाज 

पू'जीपति, परंपरा, रूढ़ि, प्राच्रीन संस्कृति, पंचायत, झूठी देश-भक्ति, 

बेकारी, बुडढों का विवाह, नकली नेता, सिनेमा गृह, घुस, सामाजिक कुप्रयाएँ 

एवं भ्रनैतिक भ्राचरण को व्यंग्य का विषय बनाकर श्रनेक रचनाएँ लिखी गई 
हैं। भ्राधुनिक कवियों ने लीडर, चुनाव, चुंगी, चन्दा भ्रादि विषयों पर बहुत 
कुछ लिखा है | पं० हरिशंकर शर्मा ने अ्रपने चिड़ियाघर” में इस प्रकार के 

सामाजिक विषयों के भ्राधार पर मनोरंजक सामग्री श्रस्तुत की है। “चमर पंच” 

कविता में स्थायी पंचों की भत्संना की गई है |* अ्रगुआ्ना की श्रात्म कथा कविता 

में एक श्रसफल वकील का व्यंग्य चित्र उतारा गया है। वकील साहब भूठी देश- 

भक्ति को ही जीविका का साघन बना लेते हैं | भोली जनता को ठगने वाले लोगों 
पर शर्मा जी ने मामिक व्यंग्य का प्रयोग किया है ।* शर्मा जी के व्यंग्य समाज- 

सुधार की ओर लक्ष्य करते हैं। वेढव बनारसी के व्यंग्य सामाजिक दृषणों पर 
प्रहार करते हैं | उन्होंने 'बेढब की वहक! नामक काव्य-संग्रह में वेकारी, नौकरी 

के लिए घुड़दौड़, हाकिमों की चापलूसी, विदेशी सभ्यता एवं सरकारपरस्तों 
पर खूब छींटाकश्ी की है | वेधड़क वनारसी की 'हमारे नौजवानों की जवानी 
देखते जाओ्रो,' दिल में मेरे यह कसाला रह गया,” रमई काका की “बुढ़ड का 
बियाहु,' 'घोखा,! कुंज विहारी पांडेय की, "मंत्री जी की जवानी, “दैनिक 
"पत्र, 'सिनेमा-गृह,” वंशीघर शुक्ल की 'शंकर वेदना,” दिनकर जी की 'हाहाकार' 


एक फहते हैं, दू जे करते हैं, 

तुम स्वयं देख लो युद्ध भूमि में 

सेनापति कब मरते हैं ? --गोपालअरसाद व्यास 
१--रकम दूसरों की गठकते रहो, 

सटासट माला सटकते रहो | 

बनो धम्म के धाम संसार में, 

अढ़ाओ सदा टाँग उपकार में । 

स्वयं मौज मारो मजे में रहो । 

भजो भोर गोपाल 'शिव शिव” कहो | --हरिशंकर शर्मा । 
२--मिली जो जनता रूपी गाय, 

बढ़ी भोली भाली है हाय | 

दुह्ा करता हूँ में दिन रात, 

न कपि ला कभी उठाती लात | --हरिशंकर शर्मा 
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नयी दिल्ली, मुक्ति बोध की 'पूजीवादी समाज के प्रति,” रांगेय राघव की 
4पू'जीपति,? 'साम्राज्यवाद के प्रति,, भारतभूषण की 'श्रहिसा,' माचवे की 
“सानेट,? 'देशोद्धारकों से,” मैं श्रोर खाली चा की प्याली,” 'वीसवीं सदी,” राम- 
विलास शर्मा की 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? श्रज्ञेय की 'जयतु हे कंटक निरंजन? कवि- 
त्ताओं में सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर व्यंग्य का प्रहार किया गया है। 
४-्वयं कवि-- 

अनेक कविताशरों में स्वयं कवि या पात्र हास्य-व्यंग्य के श्रालम्बन के रूप 
में झ्ाया है | कान्तानाथ पांडेय चोंच की “श्रात्म-विज्ञापन,”' हरिशंकर शर्मा की 
“अगुआ की पग्रात्म-कथा,? रे बेढब वनारसी की “फेशन के गुलाम,” रे गोपालप्रसाद 
व्यास की “श्रजी सुनो,” ४ कुंजविहारी पांडेय की “दैनिक पत्र?* कवितापरों में 
हास्य-व्यंग्य का पात्र ही स्वयं अपने मुख से झ्रात्म-परिचय देता है। इससे व्यंग्य 
में और अ्रधिक सजीवता एवं मनोरंजकता बढ़ गई है। 
(२) परिहास (आयरनी) 

इसमें वक्ता जो कुछ कहता है, उसके विपरीत श्राशय होता है | वैपरीत्य 
ही इसका प्राण है । व्याज-स्तुति एवं व्याज निन्‍दा इसके दो रूप हैं। पं० हरि- 
झंकर शर्मा ने श्रपने चिड़ियाघर में भ्रच्छे परिहासों की योजना की है ।* बेढव 
बनारसी की “घुस्त! व्याज स्तुति का उदाहरण है ।४ गोपाल प्रसाद की “पत्नी 
धूजक',5 चोच कवि की '“वन्दना?,* वंशीघर शुक्ल की 'जय वोटर भगवान! 


१--खरी खोटी, पृ० ६६ । 
२-चिढ़ियाघर, पृ० १३३ । 
३- बेढब की बहक, १० ३३ । 
४--अजी सुनो, ए० १७१। 
५--उपबन, पृ० ११। 
<--नाथ ऐसा दो आ्राशीर्वांद । 
हो जावें हम भारतवासी, सब के सब बरबाद, 
भारत पढ़े भाड़ में चाहे, घटे न पद मर्याद | 
रहे गुलामी के गड॒ढे में, करें न दाद फरियाद, 
जरा जरा से वाकयात पर बरसा करें किसाद--हरिशंकर शर्मा 
७--खुदा से रात दिन हम खैरियत उनकी मनाते हैं । 
निढर होकर मजे से घूस लेना जो सिखाते हैं ।--वेढब बनारसी 
झ--अ्रजी सुनो, पृ० ८६ | 
€--खरी खोटी, पृ० २२ । 


( रेरद ) 


अ्ादि कविताग्रों में परिहास का सुन्दर रूप प्रस्फुटित हुप्ना है। 


(३) मधुर हास-- 

यह शुद्ध हास्य है, जिसमें किसी प्रकार की तीक्ष्णता, कद्ुता श्रथवा 
ईर्ष्या को स्थान नहीं होता । इसमें व्यंग्य की तरह कोई प्रयोजन भी नहीं होता 
श्रोर परिहास की तरह स्तुति में निन्‍दा या निन्‍दा में स्तुति भी नहीं होती है । 
हास्य के श्रालम्बन के प्रति इसमें भ्रात्मीयता श्रौर सहानुभूति का भाव रहता है | 
श्राधुनिक कविता में कहीं-कहीं इसके प्रयोग भी मिलते हैं। 'पढीस” की 'हम 
श्रौर तुम',* पं० हरिशंकर शर्मा की 'जय नलदेव हरे”, चोंच. जी का “निराशा 
का गान?, बेघड़क जी की “प्रियतम से बजट पास कराना”, गोपाल प्रसाद 
व्यास की “कलम खो गई, * श्रीनारायण चतुर्वेदी की 'घन्टाघर”* कविताएँ मधुर 
हास के अच्छे उदाहरण हैं | इनमें हास्य का शिष्ट रूप दिखाई पड़ता है। 


(४) पैरोडी-- 
ग्राधुनिक कविता में हास्य का एक नया रूप पैरोडी में मिलता है| 
इसमें किसी कवि या उसकी विशिष्ट शेली की हास्य रसात्मक श्रनुक्ृति प्रस्तुत 
की जाती है । यह अंग्रेजी का शब्द है, जिसका हिन्दी-कविता में अनुकरण होने 
१--चकल्लसे, १० ६५। 
२--बिट्टी की शादी करनी है, 
लल्लू का मुंडन करना है। 
जी हुआ जनेऊ कहलू का, 
उसका भी कर्जा भरना है। 
यह दो हजार का खर्चा है, 
इसमें न कटौती हो सकती | 
हाँ, यह मकान मालिक भी तो, 
देता रहता नित धरना है। 
ये सारे काम जरूरी हैं, 
मत चेहरा श्रभी उदास करो । 
करती हूँ घर का बजट पेश, 
प्रियतम तुम इसको पास करो । --बेधड़क बनारसी 
३--श्रजी सुनो, पृ० १५। 
४-जेड़छाढ़, पृ० ११ | 
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लगा है। इसका मूल प्रयोजन हास्य एवं प्रशंसन है, किन्तु किसी कवि की रचना- 
शैलो को दुष्टता या हीनता की ओर भी इसमें संकेत होता है। 

आधुनिक कवियों में पैरोडी लिखने की ओर विश्वेष प्रवृत्ति दिखाई पड़ती 
है | पं* हरिशंकर छर्मा ने सुन्दर पैरोडियाँ लिखी हैं। तुलसीदास की शेली 
का अ्रनुकरण करते हुए उन्होंने सुन्दर पेरोडी लिखों है' | निराला जी की 
“खटवा' भ्रतुकान्त शैली की पैरोडी है । वेढव बनारसी, चोंच, २ वेघड़क बनारसी,, 
गोपालप्रसाद व्यास, श्रीनारायण चतुर्वेदी तथा श्रन्य बहुत से कवि इस भ्रोर 
विशेष प्रवृत्ति रखते हैं । 


उपयु'क्त अध्ययन के श्राधार पर यह सुगमता से कहा जा सकता है कि 
वतंमान काल में हास्य रस के रूप, शैली एवं झ्रालम्बनों में क्रान्तिकारी परिवतंन 
हो गया है । पहले हास्य रस के विषय गिने-चुने ही होते थे ( पेहू, स्वार्थी, सूम, 
वैद्य, श्राराष्य, देवादि ) किन्तु ग्राधुनिक काल में इनकी संख्या श्रपरिमिति हो 
गई है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, शिक्षा एवं साहित्य ग्रादि सभी क्षेत्रों से 
हास्य के आलम्बनों को चुना गया है | वकील, डाक्टर, लीडर, पत्रकार, छात्र, 
श्रध्यापक, क्लकं, बाबू, साहव, नवयुवक एवं नव युवतियाँ सभी को हास्य एवं 
व्यग्य का विषय बनाया गया है। 

नयी कविता में हास्य व्यंग्य, परिहास, मधुर हास एवं पैरोडी श्रादि 
विविध रूपों में प्रकट हुआ है; इनमें से भी व्यंग्य के विषयों का प्राचुयं है ॥ 
इसमें सन्देश नहीं कि व्यंग्य के क्षेत्र में बहुत से प्रतिभाशील कवि श्राए हैं जिन्होंने 
श्रपनी उत्कृष्ट रचना्रों द्वारा हिन्दी काव्य को व्यंग्य का प्रचुर साहित्य दिया 
है । किन्तु सवंत्र उत्तम व्यंग्य नहीं है । उत्तम व्यंग्य में श्रौचित्य का विधार 
अवश्य होता है । उसमें घृरित, कुत्सित, एवं अ्रश्लील बातों का वर्णन नहीं 
होता | प्राधुनिक कवियों का व्यंग्य शिष्टता के वज्यं तटों को स्पर्श करता है 
तथा उसमें मर्यादा का उल्लंघन पाया जाता है । यह प्रवृत्ति श्रधिकतर प्रगति- 


१--पिंजरा पोल, पु० रे८। 
२--नेता ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय । 

चन्धा सारा गद्दि रहै, देय रसीद उढ़ाय | 
३--तुलसी या संसार में, कर लीजै दो काम 

भरती हूजै फौज में, वार फंड में दाम | --व्यास 
४--तार सप्तक, पूँजीवादी समाज के प्रति (मुक्ति बोध) । 


( ३8% 3 


दी काव्य में श्रधिक दिखाई पड़ती है | 
हिन्दी काव्य में मधुर हास (ह्य,मर) की कमी वहुत खटकती है | शिष्ट, 
-सुरुचिपुर्ं एवं मर्यादित हास की श्राज भी श्रावश्यकता बनी हुई है | व्यंग्यात्मक 
विषयों के. चुनाव में भी सामान्य रुचि, सामान्य प्रवृति एवं सामान्य जीवन- 
बोध का विचार रखकर चलना ही काम्य है | इसके ग्रभाव में कविता 'भदेस” 
दिखाई पड़ती है | कवि की प्रतिभा किसी भी विषय में व्यंग्य का प्राण डाल 
-सकती है | कवीर की रचनाओ्रों में व्यंग्य का खरापन है, भारतेन्दु के व्यंग्य में 
करुणा है, निराला के व्यंग्य में विनोद-वक्रता है | श्रतएवं इस प्रकार के व्यंग्य 
काव्य को गौरव देते हैं। नाथूराम शंकर! के व्यंग्य सामाजिक कुप्रयाश्रों पर 
प्रहार करते हैं, शुक्ल के व्यंग्य में सरसता एवं स्वभाविकता है एवं पन्‍्त जी के 
स्फुटिक ब्यंग्यों में सैद्धान्तिकतता का मधुर स्पर्श है। जहाँ तक व्यक्तिगत ग्राक्षेप 
और सांप्रदायिक भावों से विनिमु'क्त होकर कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यंग्य 
को प्रकट किया है, वहाँ तक उनसे काव्य की शोभा की वृद्धि हुई है । किन्तु खेद 
है कि संकुचित दृष्टि एवं शिष्टरुचि के भ्रभाव में वतंमान काल के अनेक कवि 
प्रशिष्ट एवं कुरुचिपुरां प्राक्षेप श्रौर श्रपवादों को ही व्यंग्य के नाम पर प्रश्नय 
दे रहे हैं। 
नये कवियों में भारतभूषणा भ्रग्रवाल, केशवचन्द्र वर्मा, जानकीवल्लभ, 
नागाजु'न, माचवे, भव।नीप्रसाद, केदार श्रादि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 
में से व्यंग्यों के लिए विषय चुनकर नये समाज का ध्यान श्राकर्षित कर रहे हैं। 
इन कवियों की उपलब्धियों से ग्राशा है कि व्यंग्य हिन्दी की महत्वपुर्ण काव्य- 
प्रवृत्ति के रूप में शीघ्र ही स्थान ग्रहण कर लेगा | 
वीर रस के क्षेत्र में प्रयोग 
श्रालोच्यकालीन कविता में वीर रस के व्यंजक उपकरणों में भी नये-नये 


प्रयोग हुए हैं | ये प्रयोग अ्रधिकतर वीर रस के ग्राश्नय, प्रालम्बन एवं व्यभिचारी 
“भावों में दिखाई पड़ते हैं | नीचे इन्हीं का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। 


वीर रस के आश्रय में परिवतन 


वीर रस के ग्राश्नय प्राचीन साहित्य में प्रायः चार प्रकार के हुआ करते 
थे--युद्ध-वी र, दान-बो र, दया-वीर, धर्म-वीर । आधुनिक काब्यों के प्रध्ययन से 
वीर रस के ग्राश्षय कुछ नये वीरों का भी पता चलता है | इनको पाँच वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है। 


( ३३१ ) 


(१) बीरत्व का आश्रय नारियाँ--भाधुनिक काव्य में नारी को श्रधिक 
गौरव दिया गया है तथा उसके व्यक्तित्व के निर्माण में कुछ विलक्षण गुणों की 
अतिष्ठा की गई है| झार्यावतं (मोहनलाल महतो “वियोगी”) की रानी संयोगिता 
को कवि ने एक वीरांगना क्षत्राणी के रूप में भंकित किया है। उसके चरित्र 
में झाये भूमि एवं श्रायं गौरव का प्रेम तथा स्वाभिमान कूट-कूट कर भरा है।* 
मुहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज के परास्त हो जाने पर वह इसे भायं जाति का 
पराभव समभती है तथा देश के नवयुवकों में राष्ट्रीयता की चेतना जाग्रृत 
करके उन्हें युद्ध के लिए तेयार करती है । वह देशी राजाझों का सहयोग लेकर 
एक विशाल सेना सुसंगठित करती है तथा युद्ध-भूमि में यवनों को पराजित करके 
'प्रतिशोध लेती है। 'राँसी की रानी” (सुभद्राकुमारी चौहान) में लक्ष्मीवाई भी 
इसी श्रेणी की वीरांगना है जिसने स्वदेश भ्रौर स्वाभिमान की रक्षा के लिए 
अंग्रेजों की सेना से लोहा लिया था | विक्रमादित्य महाकाव्य (ग्रुरुभक्त सिंह) की 
“झ्व देवी” ऐसी ही वीरांगना हैं, जो विदेशीय छात्रओं को भारत से बाहर 
खदेड़ने के लिए युद्ध-भूमि पर उतरती हैं श्रोर शत्र, के निष्क्रमण के कायं में 
सफल होती है।* 'जोहर! (श्यामनारायण पांडेय) काव्य की पद््‌मनी भी 
अद्वितीय वीरांगना है जिसने मान, मर्यादा शोर सतीत्व की रक्षा के लिए 
अभूतपूर्व शोर एवं साहस का परिचय दिया था ।* रामनरेद त्रिपाठी के (मिलन! 
न्‍की 'विजया' ्रौर 'स्वप्न? काव्य की 'सुमना? दोनों में वीरत्व का भ्रादर्ं पूर्ण रूप 
"से प्रस्फुटित हुआ है । ये दोनों वीर-नारियाँ राष्ट्रोद्धार का ब्रत धारण करती हैं 
और देश को भ्रत्याचारी शासन से मुक्त करके लिए जन-आन्दोलन संगठित करती 
हैँ । उनके कार्यों से श्रदूभ्रुत पौरुष की व्यंजना होती है। 

इस प्रकार स्त्री पात्रों में वीरत्व की भावना प्रतिष्ठित करके ग्राधुनिक 
-कवियों ने वीर रस के प्राश्नयों में परिवर्तत किया है । वीरत्व के ग्राश्रय के रूप 
'में वीर माताओों, वीर वहिनों, वीर पुत्रियों और वीर पत्नियों को भी चुना गया 
:है | लाला भगवान दीन “दीन? का वीर पंचरत्न इसका श्रच्छा उदाहरण है । 

(२) वीरल्व का आश्रय दैत्य--तारियों की भाँति वीरत्व की प्रतिष्ठा 
कुछ ऐसे पात्रों में भी की गई है जो दैत्य-दानव-वंश में उत्पन्न हुए हैं श्रववा जो 
जाति च्युत भ्रधम पात्र हैं| देत्य वंश और रावण महाकाव्य में दैत्य वंश में 


$--देखिए, मोहनलाल महतो “वियोगी, झ्रार्यावत, ५० ६४ । 
२--देखिप, गुरुभक्त स्ट्द, विक्रमादित्य, पृ० ६१ | 
३--श्यामनारायण पांडेय, जौहर, पृ० ६६। 


( ३३२ ) 


उत्पन्न होने वाले राजा-महाराजा्रों में एवं अंगराज (पआ्रानन्द कुमार) में जाति 
से पतित अधिरथ सुत कर्ण में वोरत्व की प्रतिष्ठा की गई है तथा उन्हें काव्य 
के उदात्त नायक के रूप में चुना गया है । देत्यवंशकार ने देवों की श्रपेक्षा दैत्यों 
में वीरत्व का भ्रधिक उत्कप॑ दिखाया है । देवासुर संग्राम में दैत्यराज वलि ओर 
देवराज इन्द्र के बीच तुमुल युद्ध श्रारंभ होता है, जिसमें दैत्यों की सेना देवताग्रों 
की सेना को परास्त कर देती है और दैत्यों से भयभीत होकर इन्द्र मानसरोवर 
में जा छिपते हैं |! इस कथानक में देवों को प्रालम्बन औ्रौर दैत्यों को प्राश्रय केः 
रूप में चित्रित किया गया है | 

(३) बीरत्व का आश्रय देश-भक्त--श्राधुनिक युग का नवीनतम भावः 
है राष्ट्रीयता | इन भावनाग्रों ने राष्ट्र, समाज एवं जन-सेवा की शोर वीरों को: 
प्रोत्साहित किया है । पथिक, स्वप्न एवं मिलन नामक खंड काब्यों में रामनरेश 
त्रिपाठी ने देश एवं समाज-सेवा से प्रेरित नवयुवकों में वीर भाव की व्यंजना 
की है | स्वदेश-भक्ति से प्रेरित इन महाकाव्या में लोक-सेवा, समाज-सेवा एवं 
देश-सेवा के लिए अद्भुत उत्साह की भ्रभिव्यक्ति पाई जाती है। सनेही जी की 
राष्ट्रीय कविताग्रों में देश के प्रति अदम्य उत्साह की व्यंजना है । उन्होंने देश 
की जनता को कर्तंव्य-शूर होने का पाठ पढ़ाया है और राष्ट्रगौरव के साथ जीने 
के लिए प्रोत्साहित किया है | 'हिम किरीटिनी' के श्रोजस्वी कवि माखनलाल 
चतुर्वेदी की कविताएँ राष्ट्रीय चेतना से पूर्ण हैं। उनकी “एक फूल की चाह 
कविता नया प्रयोग है | मातृभूमि पर बलिदान होने की भावना से उत्प्रेरित 
पुष्प की अभिलापा में नवयुवकों के लिए अ्रपूर्व॑ “उत्साह! व्यंजित: है| उनकी 
“कैदी और कोकिला' कविता में उत्साह के श्रन्तगंत गवं, श्रमषं, क्षोभ, असन्तोप 
एवं उग्रता की व्यंजना पाई जाती है | 'हिम किरीटिनी” का सिपाही” सिर पर 
प्रलय, नेत्र में मस्ती शोर मुट्ठी में श्राकांक्षा दवाए लक्ष्य की ओर बढ़ता चला 
जा रहा है | चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय कविताश्ों में राष्ट्रीद्धार के लिए रोष, क्षोभ, 
श्राक्रोश और ग्लानि के स्वर की श्रनुग्रज सुनाई पड़ती है। निराला जी की 
'महाराज शित्रा जी का पत्र, 'झावाहन” कविताओं में शक्ति और झ्रोज है| 
नवीन जी की “विप्लव गान,” 'पराजय गीत, हिन्दुस्तान हमारा है'--कविताग्रों 
में राष्ट्र के प्रति प्राकुल उत्साह की व्यंजना है | सुभद्राकुमारी चौहान की “वीरों 
का कैसा हो बसनन्‍्त,” 'जलियानवाला वाग में वसन्‍्त,” “राखी' झ्ादि कविताग्रों 
में देश की जागृत नारी का स्वाभिमान उद्दीप्त हो उठा है। उदशंकर भट्ट, 





१--देखिए, हरदयालु हि ह, दैत्य वंश, सर्ग ६२६०-२० | 


( हे३३ ) 


दिनकर, सुधीन्द्र श्रादि के काव्य में देश के प्रति उत्साह के ही विविध रूपों 
की अभिव्यक्ति है । 

(४) वीरत्व का आश्रय पाठक--हास के युग में श्रतीत के गोरव की 
स्मृति का जगना स्वाभाविक है। प्राचीन काल की गौरव गायाएं तथा वीरों की 
कथाएँ सुनकर किसका हृदय हर्षोत्फुल्ल नहीं हो जाता ! पृवंजों के श्रादर्श चरित्र 
कवियों को जीवनी-शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उत्प्रेरित होकर वे वीर रस की 
ओजपूरणं कविता करने में प्रवृत्त होते हैं । भारत भारती के कवि ने श्रतीतकालीन 
गौरव से प्रेरित होकर पाठकों के हृदय में वीर भावों का उद्रेक किया है । स्वर्गीय 
संगीत “(मैथिलीशरण गुप्त) उत्साह के भावों से झ्लोत-प्रोत है । इनकी पंक्ति-पंक्ति 
में पुरुषार्थ, प्रताप, हृढ़ता, निर्भीकता, सत्वशीलता, कम परायण॒ता, दानदया, 
भ्रादि के प्रति उत्साह की मधुर व्यंजना है । इन पंक्तियों को पढ़कर पाठक का 
हृदय उत्साह से उद्वेलित होने लगता है | निराला की “राम की शक्ति पूजा) 
“तुलसीदास,” “जागो फिर एक बार,” 'उद्बोधन,” (दिल्ली, “खंडहर से” झ्रादि 
कविताओं में भारतीय संस्कृति के प्रभा-करणों का झ्रालोकपूर्ण समुच्चय है | इन 
नकाब्यों में सांस्कृतिक उत्साह से प्रेरित होकर कवि ने वीर भावों की प्रतीकात्मक 
व्यंजना की है । इनमें मानव को क्रियाशील युद्धोन्मुख सशक्त प्रेरणाओ्रों का अत्यंत 
स्फूर्तिमय एवं हृदयग्राही चित्रण है। 

उदयशंकर भट्ट की “तक्षशिला? नामक कृति पोरुषपूर्णं भावों से श्रोतप्रोत 
है । तक्षशिला की पुरातन संस्कृति, वैभव भ्ौर समृद्धि से प्रोत्साहित होकर कवि 
ने वीर भावों की श्रोजस्वी रचना प्रस्तुत की है। तक्षशिला के प्राचीन गौरव में 
से बौद्ध गाथाओ्रों के वृत्तान्त, सांस्कृतिक गोरव, पंडितों का विद्यानुराग, विद्वानों 
एवं ब्रह्मचारियों की सच्चरित्रता आदि विषयों को लेकर कवि ने प्रत्यंत उत्कृष्ट 
काव्य की रचना की है | तक्षशिला के खंडहरों से उसने जीवन का संदेश वाया 
है; जिसे पढ़कर पाठक का हृदय उल्लास से भर जाता है। 

५; दिनकर के “कुरुक्षेत्र! के छठें सं की रचना इस दृष्टि से अ्रत्यंत शोजपूरां 
है। सुघीन्द्र के जौहर मोहनलाल महतो वियोगी के'भ्रार्याव्त) तथा हयामनारोयण 
“पांडेय के 'जौहर? श्रादि काब्यों में भी भारतीय वीर तथा वीरांगनाग्रों की उदात्त 
कथाओं के चल चित्र हैं, जिन्हें पढ़कर पाठकों का हृदय उत्साह से आप्लुत हो 
जाता है। 

(५) वीरत्व का आश्रय स्वयं कबि--प्रगतिवादी काव्यघारा के 
कवियों को पू'जीवादी समाज से स्वाभाविक विरोघ है । वे समाज की प्राचीन 
अरंपराओं एवं प्रणालियों को ध्वस्त कर नवनिर्माण के प्रति साहस दिखलाते हैं। 
" ध्यंव0 ' >>#जअी5 


शीत 
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इनकी कविताग्रों में ध्वंस, विद्रोह, तूफान, क्रान्ति एवं प्रलय का स्वर है ॥ 
पू'जीवादी वर्ग के शोपक, उत्पीड़क, ग्रन्यायी, श्रत्याचारो, उच्छु खल, शासक, 
पीड़ित जनता, शोषण, दरिद्धता, परतंत्रता आदि विषयों को लेकर इन कवियों 
ने पौरुषपूर्ं उत्साह की व्यंजना की है | 

दिनकर की 'हाहाकार,”' 'विपथगा,” “दिल्ली,” “भविष्य की श्राहट' 
कविताओं में दरिद्रता का प्राक्रोश भौर पीड़ा का क्रन्दन हृदय की घड़कन के 
साथ मुखरित हुम्ना है | इसमें उत्साह के अन्तगँत श्रम की व्यंजना बड़ो स्फूर्ति- 
मय है | इनकी कविताओं में उत्साह की व्यंजना ग्रत्यंत सशक्त, प्रभावोत्पादेक 
एवं ममंस्पर्शी है । इनकी कविताएँ एक हलचल उठाकर पाठक के हृदय को 
भक्रमोर देती हैं | इनके प्रोजपूर्णं भावों में वत॑मान समाज की उत्पीड़ित 
मानवता के लिए संवेदना का स्वर है । 

भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'अन्तलंक्ष्मी” कविता में कवि वैपम्य से खीम- 
कर समाज में श्राग लगा देना चाहता है | इनकी “नव हु कार! में ग्रन्याय श्रोर 
भ्रत्याचार को ध्वस्त करने की शक्ति है। रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' की आ्राहवान' 
औ्रौर 'शोपिता” कविताओ्रों में तरुण कवि का भेरव नाद सुनाई पड़ता है | 'श्राज 
मरणा की ओ्ोर! कविता में क्रान्ति का सुस्पष्ट स्वर है जिसमें संसार के भूसे हूटे 
जनों ने मिलकर ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की है। ग्रोज और वीरता 
का युगपत मिश्रण अ्रंचल के काव्य का उद्घोष है| इलाचन्द्र जोशी, भ्रारसी 
प्रसाद, रांगेय राघव, सुमन, उदयशंकर भट्ट आ्रादि कवियों की रचनाग्रों में क्रान्ति 
की व्यंजना सजीव है । इनमें वीरता, उदारता, भ्रात्म त्याग, विजय, नव निर्माण: 
के प्रति उत्साह का भाव ब्यंजित हुम्ना है । 


बीर रस के नये आलम्वबन-- 


प्राचोन काव्य में वीर रस के श्रालम्बन शत्रु, प्रतिपक्षी वीर, विरोधी 
वर्ग के सेनिक श्रादि रहते प्राए हैं । प्राधुनिक युग में वीर रस की व्यंजना के: 
लिए नये विषय चुने गए हैं। राष्ट्र, संस्कृति, सामाजिक जीवन श्रादि ऐसे ही 
विषय हैं । नये विषयों के आगमन से काबव्यक्षेत्र में नए ग्रालम्बनों का भी विकास 
हुआ है । श्रालोच्यकाल की कविता में अत्याचारी शासक, आझ्ाततायी, राष्ट्रद्रोही, 


१--हटो व्योम के मेघ पन्‍्थ से, स्त्रग लूटने हम आते हैं 
दूध! 'दूध' ओ वन्स, तुम्हारा दूध खोजने हम श्राते हैं। 
--हाहाकार, दिनकर 
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पू'जीपति, श्योषक, सामन्त एवं साम्राज्यवाद के पोषकों को भी वीर रस का 
आलम्बन चुना गया है। 

वीर रस के नये संचारी -नई कविता में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं 
प्रगतिशील तीनों काव्य-प्रवृत्तियों में उच्च स्तर के वीर भावों की श्रभिव्यंजना: 
हुई है। झालम्बनं के प्रति प्रतिज्ञा, ललकार, चुनौती, हु कार, भ्रवज्ञा; उल्लास, 
तजंन, दमन, उत्पीड़न, संघ, हृढ़ता, साहस, निर्भीकता, स्वाभिमान के भावों 
की श्रभिव्यक्ति पाई जाती है। उत्साह के अन्तगंत कुंछ नवीन संचारी भावों के. 
भी दर्शन होते हैं--विक्षोभ, क्रान्ति, भ्रसंतोष, ईर्ष्या, नेराश्य, स्पर्दा, विजय 
आदि । इनमें से कई भाव ततीस संचारियों में अ्रन्तभरुक्त हो सकते हैं, किन्तू 
नए झलम्बन और नए भ्राश्रय के साथ सम्पकित होने के कारण इनकी व्यंजना 
नवीन है । झाधुनिक कविता में इनकी अभ्रभिव्यंजना को संशक्त देखकर हो इनको. 
नवीन संचारियों की कोटि में रखा गया है । 

विवेचन--वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जिसकी सत्ता प्राणी- 
मात्र में विद्यमान है । यह ऐसा व्यापक भाव है कि जोवन की किसी भी चेष्टा 
में व्यक्त हो सकता है । जब किसी भी कायं में उत्साह प्रदर्शित किया जा सकता 
है, तब उसकी सीमा भी कैसे बाँधी जा सकती है १ उत्साह का प्रदर्शन हर एक 
मानव-अ्रवृत्ति में (हा,मन इन्सटिन्क्ट) में हो सकता है । शौयं-प्रदर्शन की उल्लास- 
पूर्णो चेष्टा ही उत्साह है | भक्ति, ज्ञान, वराग्य, करुणा, प्रेम, क्षमा, सत्य,, 
अ्रहिसा भ्रादि हर एक भाव में उत्साह को प्रदर्शित किया जा सकता है । इसी से 
इसके अनेक भेद किए गए हैं| दान, दया, घमं, युद्ध की भाँति सत्य, सेवा, 
त्याग, काय॑ में श्रतिशय संलग्नता, हृढ़ता, साहसिकता का होना वीरता है। 
जीवन के किसी भी कार या व्यापार में किसी व्यक्ति की श्रसाधारण शक्ति हो, 
तो वह उसकां वीर कहलावेगा | इस दृष्टि से जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति: 
का भ्रसाधारंए विकास हुभ्रा है, उसे वुद्धि-श्र, जिसकी वाणी में प्रोज है, उसे 
वाक-शूर तंथा जिसके कार्य में साहस है, उसे कर्म शूर कहते हैं। इसीलिए 
भहांभारत में “शूरां बहुविघा: प्रोक्ता:? कहा गया है | 

आधुनिक युग में शोयं एवं उत्साह प्रदाशित करने के हेतु अनेक कार्यों का. 
विस्तार हुआ है । प्राचीन काल में युद्ध में ही शुर-धरं प्रकट हो सकता था | 
इसके पंड्चात्‌ दान, दया और धमं भी वीर धमं में सम्मिलित हो गए । श्राधुनिक 
युग में उत्साह के कार्यो का ओर भी अधिक विस्तार हो गया है । इसी से 
स्वातंत्रय वीर, राष्ट्र वीर, सत्य वीर, अहिसा वीर, प्रतिज्ञा वीर, वलिदान वीर, 
विजय वीर, त्याग वीर झ्रादि विविध प्रकार के वीरत्य के आश्यों का प्रादुर्भाव 
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हुत्ना है। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं प्रगतिशील काव्य में उत्साह की व्यंजना 
विविध प्रकार के वीर एवं वीरांगना्रों के द्वारा कराई गई है। वीरत्व की 
व्यंजना के लिए वीर नारियों एवं अ्रधम श्रेणी के पात्रों को भी ग्रहण किया गया 
है । वेयक्तिक चेतना, प्रधान कविताओं में कवि ने स्वयं ्राश्षय का स्थान ले 
लिया है | कहीं-कहीं उत्साह के ग्राश्रय के रूप में पाठकों को रखा गया है या 
आक्षिप्त कर लिया गया है| श्रालम्ब्रन श्रोर आ्राश्नय की विविधता के साथ नये 
संचारी भावों का भी विस्तार हुआा है | नवीन प्रालम्बन के प्रति नवीन ग्राश्रय 
में ही सशक्त रूप से व्यंजित होने के कारण ये नवीन संचारो कहे जा सकते हैं, 
अन्यथा ये किसी-न-किसी रूप से तंतीस संचारियों में श्रा जाते हैं। 

उत्साह के ये विषय नये युग की देन हैं । प्राचीन काल में इनका कहीं 
स्रोत नहीं मिलता है | ग्रतएवं ये नये काव्य-प्रयोग हैं। किन्तु ग्रालोच्यकाल में 
ये नये विषय इतने अधिक प्रचलित हुए हैं कि इनका नई परंपरा के रूप में 
विकास हुग्रा है | वीरत्व की नई व्यंजना के ये प्रयोग इतने भ्रघिक सफल हुए 
हैं कि उत्तर छायावाद युग के सभी कवियों की रचनाप्रों में इनकी सफल व्य॑ंजना 
हुई है तथा इसकी एक सशक्त परंपरा का विकास हुम्ना है | 

प्राजकल के कवियों का रस संबंधी ज्ञान बहुत कुछ उथला है, जिससे 
नई कविता में उत्साह के सभी ग्रवयव स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं| इससे रस 
की पूर्ण व्यंजना में बाधा पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त उत्साह के साथ क्रोध का 
भाव मिश्रित हो गया है | अधिकांश कविताग्रों में यह दोष पाया जाता है, 
जिसमें “उत्साह! की बुद्ध व्यंजना बहुत कम मिलती है।,.] 

निष्कपं यह कि श्राधुनिक कविता में वीरत्व की व्यंजना भ्रत्यंत उत्कृष्ट 
है। इसके निर्माण में दर्जनों कवियों का योगदान,है | आश्रय, आलम्बन एवं 
संचारियों के प्रयोग सबंधा नवीन हैं, क्योंकि हिन्दी काव्य परंपरा में पहले 
कभी इनका दर्शन नहीं मिलता है | नए संचारी भावों की सशक्त व्यंजता से 
इस परम्परा को नवीन स्फूर्ति मिली है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि नवीन काव्य परम्परा के रूप में इसका विकास हुआ है। यह परंपरा 
अभी गतिशील है तथा नृतन विकास-पथों के अन्वेषण में तत्पर है। 
करुण रस के क्षेत्र में प्रयोग-- 

ग्रालोच्यकाल की कविता में करुण रस के क्षेत्र में कुछ नए परिवतंन 
हुए हैं | ये परिवर्तन विशेषतः आालम्बन, आश्रय और संचारियों के क्षेत्र में हुए 
हैं । राष्ट्रीय एवं प्रगतिशील काव्य धारा में इनका प्रयोग अधिकता से हुम्ना है । 
करुण रस के नये ग्रालम्बनों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
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(१) राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पतन से संबंधित आलम्बन । 
(२) पीड़ित वर्ग से संबंधित. आलम्बन 
क-शोषित जन 
ख-दलित मानव 
ग-शरणार्यी 
घ-बंगाल के अ्रकाल से पीड़ित जनता और 
इनारियाँ 
(३) बलिदान तथा जोहर करने वाले व्यक्ति | 
(४) प्रव्यक्त प्रियतम । 
(९) राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पतन से संबंधित विषय-- 
प्राचीन काव्य में शोक को व्यंजना इष्ट-ताश, अ्निष्ट को प्राप्ति, वन्धु- 
वियोग, घन-नाश, पराभव आदि तक ही सोमित थी | ग्रालोच्यकाल में ञ्राते 
ञआाते उसका क्षेत्र कहीं श्रधिक विस्तृत हो गया है । राष्ट्र एवं राष्ट्रीय संस्कृति की 
दुदंशा पर ग्नेक ऐसी रचनाएं लिखों गई हैं जो सहृदय जनों को श्राठ-आठ 
आंसू रुलाती हैं| इन कविताग्रों में भारतमाता को आलम्बन मानकर ऐसे 
कारुणिक चित्र अंकित किए गए हैं कि पाठकों का हृदय शोक-विहृवल हुए बिना 
नहीं रहता है । राष्ट्र के नगर, ग्राम तथा नदियों को श्रालम्बन जनाकर शोक की 
अभृतधुर्व व्यंजना की गई है। भारतीय संस्कृति को दुर्दशा ने भी कवियों के 
हृदय को शोकाकुल किया है | देश को गौरवमय प्राचीन संस्कृति तथा महा- 
पुरुषों के चारित्रुय को स्मरण कर तथा भ्राधुनिक युग की हीनता से उसकी 
चुलना कर शोक के मर्मस्पर्शी भावों की व्यंजना की गई है । 
भारतमाता (पन्‍्त और नेपाली), दिल्ली (निराला), तक्षशिला, पंजाब- 
अशस्ति (उदयशंकर भट्ट), हिमालय के प्रति, नई दिल्‍ली (दिनकर) श्रादि कवि- 
साप्रों में राष्ट्र की दीन दशा का मामिक चित्रण पाया जाता है, जिससे शोक की 
म्मस्पर्शी व्यंजना होती है। “खंडहर के प्रति? कविता में निराला का कवि 
भारतीय संस्कृति के पतन पर पआ्रांसू वहाता है । “खंडहर' प्राचीन संस्कृति का 
प्रतीक है । मानवीकरण द्वारा कवि ने उसे शोक के आालम्ब्रन के रूप में चित्रित 
किया है| खंडहर में ध्वस्त संस्क्रति का प्रभाव-साम्य भो लक्षित होता है । 
खंडहर संस्कृति के ध्वंस का परिचायक है । कवि स्वयं शोक का थ्राश्रय है । 
निराला की “यमुना के प्रति', तुलसीदास” मैथिलोशरण गुप्त की 'किसान', 
सियारामशरण की “एक फूल की चाह! “बापू” दिनकर की “कस्मै देवाय” ग्रादि 
कविताओं में करण रस की हृदय स्पर्शी व्यंजना है । 
२२ 


( शे३८ ) 


(२) दलित वर्ग से सम्बन्धित विषय-- 

प्रगतिशील काव्य में दलित वर्ग से संबंधित प्रच्चर काव्य-राशि मिलती 
है । त्रस्त एवं उत्पीड़ित मानवता के प्रति सभी कवियों ने सहानुभूति प्रदर्शित 
की है। भूदान यज्ञ से प्रभावित कवियों की रचनाग्रों में पीड़ित वर्ग से संबंधित 
अनेक विषय हैं । 

किसान, मजदूर आदि श्रमिक वर्ग के लोग शोपित जन है, स्पृश्यास्पृश्य 
_ की भेद-भावना से पीड़ित लोग दलित हैं, जिसमें परिगणित एवं पिछड़ी हुई 
जाति के लोग भी संमिलित हैं। देश का विभाजन होने से स्थानान्तरित जनता 
शरणाथियों की श्रेणी में आती है । सन्‌ १६४२ के भ्रकाल से पीड़ित बंगाल 
की जनता की राम कहानी इतिहास की एक अत्यन्त करुणा एवं मामिक घटना 
है | इसे देखकर उस समय अनेक कवियों का हृदय सिहर उठा था । उम्त निर्मम 
करुण घटना ने कण रस की व्यंजना के लिए पृष्कल काव्य-सामग्री प्रदान 
की थी। 

नारियों की दयनीय दशा को करुणा के स्वरों में वांघकर नियति की 
विडम्बना का चित्र अंकित करना श्राधुनिक युग के कवियों का भ्रत्यन्त प्रिय 
विषय है | मजदूरिनी, भिखारिन, विधवा, वेश्या, ग्राम नारी, ग्राम युवती के 
रूप में वह मानवता का जीवित अभिशाप है | इस प्रकार नारी को विविध 
करुण चित्रों में अ्रंकित कर कवियों को शोक की माभिक व्यंजना करने का 
पर्याप्त क्षेत्र मिला है | 

रामविलास शर्मा की “हड्डी का ताप! कविता में परतंत्र देश के युवकों 
का चित्रण है, जिनके शरीर में रक्त नहीं, मांस नहीं, कपोलों पर आ्राभा नहीं, 
हड्डियों पर मांस नहीं, जो कंकाल मात्र हैं। उदयशंकर भट्ठ की दलित! 
कविता में विषाद का सजीव चित्र अंकित है! | निराला की “भिक्षुक' कविता 
में करुणा की मामिक ग्रभिव्यक्ति है | 





१--सखूखी चमड़ी थी फांकदार 
छाया-नद्‌ का धूमिल कगार । 
पिचका सा चेहरा म्लान रंग, 
कंकाल अस्थिमय रंगभंग | --दलित, उदयशंकर भट्ट 
२--मुद्ठी भर दाने को--भू ख मिटाने को 
मुंह फटी पुरानी कोली का फेलाता-- 
दो टूक कलेज के करता पछताता पथ पर श्राता ++भिक्लुक, निराला 


( ३२३६ ) 


किसान का जीवन भी करुणा भरी कहानी है | उसका एक-एक दाना 
साहुकार की व्याज चुकाने में चला जाता है और फिर भी जिसके सिर पर ऋण 
का बोभ लदा हुआ रह जाता है| शोषित किसान का जीवन एक दारुण अ्रभि- 
शाप है | इसमें शोक की व्यंजना कितनी ममंस्पर्शी है! | 

देश के विभाजन के अवसर पर एक दशरणार्थी दंपति प्राण-रक्षा के 
लिए कुद्ठम्बियों को छोड़कर भाग निकला है | एक शरणार्थी वृद्ध के साथ उसकी 
पुत्र-वधू भो है। श्रान्त-क्लान्त वे मिरयर बोझ लादे हुए भागे जा रहे हैं। 
गर्भिणी स्त्री के रोम-रोम से पीड़ा का अम्बुधि गरज रहा था | वह प्रसव-काल 
की पीड़ा से व्यथित थी | यह करुणोत्पादक घटना कितनी करुणा, कितनी 
मर्मान्तक है | 

'बंगाल का भ्रकाल” भारत के इतिहास में एक करुणा पूर्ण महा नाटक 
है, जिसको स्मरणा कर करुणा भी द्रवित हो उठती है । अ्रकाल-पीड़ित निरीह 
स्त्री, पुरुष भोर बच्चों के कवितामय चित्रण में कितनी हृदय-द्रावकता है | इन 
कविताप्रों में करुए को व्यंजना श्रपनी चरमसोमा को पार कर गई है | इस करु- 
णापूर्णा घटना का चित्रण उस काल के प्रायः सभी प्रतिनिधि कवियों ने किया है ॥ 

“नारी” भो श्षोक का श्रत्यंत करुणोत्यादक आ्रालम्बन है | विधवा का 
जीवन एक बहुत बड़ा प्रभिशञाप है । निराला का “विधवा” का चित्र करुण 
रस की सजोव व्यंजना हैं | इसो कवि ने “वह तोड़ती पन्‍्थर' कविता में 


१--३ेखिए, रासनरेश भ्रिपाठी, स्वप्न (।११ और नरेंद्र ' कसान! | 
२--देखिए, उदयशंकर भट्ट 'रिफ्यूजी' । 
३--रक्त दीन, मांस दीन प्राण हीन बल हूं न 

पढ़े फुटपाथ पर, 

नरक के पिंड वह, 

चिकलाते डकराते रोते सब दिन रात 

भात दाश्रो, श्रन्न दाओ, अ्रन्न दाओओे 

दीन बन्धु +-बंगाल, उदयशंकर भट्ट 
४--बह इृष्टदव के मंदिर की पूजा सी 

वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 

बह कूर काल-ताण्डव की स्थृति-रेखा सी, 

वह :हूटे तरु की छुटी लता सी दीन-- 

दलित भारत को विघबा है। . --विधवा, निराला 


( ३४० ) 


मजदूरिनी का अत्यंत शोक-व्यंजक चित्रण किया है। इसमें प्रालम्बन के साथ 
शोक की उद्दीपन सामग्री बहुत है, जिससे श्रालम्बन की व्यंजकता कई गुना बढ़ 
गई है। 

राष्ट्रीय एवं प्रगदिशील काव्य धारा के श्रनेक कवियों ने शोक की व्यंजना 
में विविध भावों की सृष्टि की है | किसान, मजदूर, ग्रछूत, शोपित, पीड़ित, 
दलित एवं नारियों की दुर्दशा का विविध रूपों में चित्रण कर कवियों ने शोक 
की मामिक-व्यंजना की है | पन्‍्त, निराला, भगवतीशरण, नरेंद्र, सुमन, उदय- 
शंकर भट्ट, दिनकर, सियाराम शरण, सोहनलाल, केसरी, रामविलास, भारती, 
रांगेय राघव आदि कवियों ने त्रस्त एवं उत्पीड़ित मानवता के विविध चित्रों के 
द्वारा शोक की हृव्यस्पर्शी व्यंजना की है | करुण रस की प्राचीन परंपरा में 
ये श्रालम्बन कभी नहीं ग्रहीत हुए हैं । 
३--बलिदान तथा जौहर के विषय-- 

जोहर श्रौर वलिदान भी करुण रस का नवीन विषय है। इन विषयों 
पर भी करुणा पूर्ण एवं प्रभावोत्यादक काव्यों की सृष्टि हुई है | जन नायक 
(रघुवीर शरण मित्र) महाकाव्य में पृज्य वापु, महादेव देसाई ग्रादि वलिदानों 
का चित्रण प्रत्यंत हृदय-स्पर्शी है। सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणों को होंम 
देने वाली पद्मनी प्रादि देवियों के 'जोहर' भी करुण में मर्मस्पर्णी आलम्बन 
हैं। 'जोहर' विपय के श्राधार पर तीन प्रवन्ध काव्यों की रचना हुई है, जौहर 
(सुधीन्द्र), जौहर (रामकुमार वर्मा) और जौहर (श्याम नारायण पांडेय) श्याम 
नारायरा पांडेय का जौहर करुण रस पूर्णं महाकाव्य है। 
४--अ्रव्यक्त प्रियतम-- 

ग्रज्ञात प्रिय के चिर वियोग में विश्वव्यापी शोक की उद्भावना भी 
करुणा का नया प्रयोग है | महादेवी के काव्य में करुणा की सरिता प्रिय के चिर 
विरह ग्रन्तःसलिला सरस्वती की भांति प्रवाहित होती है। उनका भ्रव्यक्त 
प्रियवम विषयक चिरकालीन वियोग शोक में परिणत हो गया है | उनके शोक 
के उद्‌गार करुणा से सजल एवं विषाद से पंकिल हैं । प्रिय के वियोग में उनको 
संपूर्णा विश्व में पीड़ा का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई पड़ता है ।* 
आश्रय के क्षेत्र में प्रयोग-- 

नई कविता में श्रालम्बन के क्षेत्र में जितने परिवर्तन हुए हैं, उतने ग्राश्षय 

१--पर शेष नहीं द्वोगी यह, मेरे प्राणों की क्रीढ़ा, 

तुमको पीढ़ा में हू ढ़ा, तुममें हू द्वूगी थोड़ा |--नीहार, मद्दादेवी 


( ३४१ ) 


के क्षेत्र में नहीं | श्राश्रय के रूप में कवि स्वयं होता है अ्रथवा पाठक हो सकता 
है । जिन कविताओं में कवि की वेयक्तिक चेतना उभर भ्राई है, उनमें कवि 
स्वयं झाश्चय के रूप में है, अन्यत्र पाठक को आक्षिप्त कर लिया गया है। 


नये संचारी भाव 

शोक की व्यंजना में कुछ नूतन संचारी भावों का विधान भी पाया 
जाता है--श्राशंका, उत्कंठा, उद्बेग, व्यग्रता, आक्रोश, विह्लता, श्रघीरता 
प्रादि | ये संचारी भाव इसी श्रय॑ं में नये हैं कि इनकी अ्रभिव्यंजना नये 
झालम्त्रनों से उद्भूत हुई है । 
विवेचन 


शोक के साथ ही सह-अ्रनुभूति भी प्रादुभूत होती है । भ्रन्य रसों में भी 
यही बात है । मनुष्य किसी दुखी को देखकर दुखी होता है, सुखी को देखकर 
सुख का अनुभव करता है, भयभीत को देखकर भाग खड़ा होता है। श्राइचयं- 
मुग्ध व्यक्ति को देखकर स्वयं तद्धतू आचरण करने लगता है--यह सब सह- 
अनुभूति के कारण | तथ्‌य यह है कि सह-अनुभूति में समानुभूति छित्री रहती है। 
करुण में इसका प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता है। 

सह-अनुभूति सामाजिक गुण है | इसमें पर-दुःख-कातरता, उदारता, 
संवेदनशीलता, त्यागशीलता झ्रादि सद्‌गुणों का समावेश होता है । प्रेमी को 
अपने प्रिय की सभी वस्तुएं प्रिय होती हैं। प्रेमी श्रपने प्रिय के साथ इतना 
तादात्म्य कर लेता है कि उसके वियोग में तद्धत्‌ श्रनुभूति से आकुल हो उठता 
है । समानुभूति का भाव जड़-चेतन सभी के साथ हो सकता है | नित्य के सहचर 
पेड़-यौधे, जीव-जन्तु, लता-गुल्म--सभी के वियोग में दुःखानुभूति होने लगती हैं । 

संस्कृत भ्रौर हिन्दी की प्राचीन काव्य-परंपरा में करुण का स्थायी भाव 
शोक है, परन्तु श्राधुनिक कवियों ने सहानुभूति को भी करुण का आधार बना 
दिया है । प्राचोन कवियों ने नष्ट-नाश, वन्धु-वियोग झ्रादि में ही करुणा रस को 
सीमित कर दिया है । मानस में राजा दद्दरथ की मृत्यु होने पर रानियों का 
विलाप, राम का अयोध्या-त्याग, लक्ष्मण के मूच्छित होने पर राम के प्रलाप 
में करुणा का परिपाक हुआ्ना है | परन्तु सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन- 
गमन के अ्रवसर पर ग्राम-वधूटियों को उपस्थित कर जो एक लम्बा प्रसंग उठाया 
गया है, उसमें किस रस की अभिव्यक्ति मानी जायगी १ वनवास के वेश में राज 
कुमार तथा राजपुत्री को देखकर ग्राम के नर-तारियों के हृदय में मधुर संवेदना 
जाग्रत हो उठती है । इस कथा से सहानुभूति का ही भाव प्रादुभू'त होता है, 


(५: रेड.) 


जिसका प्राश्रय ग्राम-तारियाँ हैं | क्या इसे करुण रस की व्यंजना नहीं कह 
सकते ! 

शोक की भ्रपेक्षा सहानुभूति का क्षेत्र ग्रधिक व्यापक एवं विस्तृत है । 
शोक तो अपने परिजनों के नाश से ही समुदभूत होता है, किन्तु सहानुभूति की 
परिधि में प्राणी-मात्र ग्रा जाते हैं, जड़ एवं चेतन | शोक में सघनता है, सहानु- 
भूति में व्यापकता । शोक का क्षेत्र इष्ट जनों तक ही सीमित है, पर सहानुभूति 
का प्रसार जीव मात्र एवं वस्तु मात्र तक | 

आधुनिक युग के कवियों में भानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है । 
उनके काव्य में मानव-मात्र के प्रति सहानुभूति का प्रसार हुआ है । मानवतावाद 
ने पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, लांछित, तिरस्कृत मानवता को भी करुणापूरं 
दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी है | उत्तर छायावाद 'थ्रुग में इस प्रकार की कविता 
प्रचुर परिमाण में लिखी गई है | ऐसे विषय प्राचीन काल के काव्य में कहीं भी 
दृष्टिगोचर नहीं होते | कारण यह है कि पहले कवि उच्च वर्ग को ही काव्य 
में प्रश्नय देते थे, साधारणा जनता को नहीं | केवल नये युग में ही सामान्य 
मानवता को साहित्य में स्थान मिला है। नये युग के कवियों ने अ्रछूत एवं 
पदलित जनों के प्रति हादिक सहानुभूति प्रदर्शित की है। इस प्रकार नवीन परि- 
स्थितियों में शोक के प्राचीन आआालम्बनों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। 
आश्रय के रूप में स्वयं कवि मानवीय भावनाग्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 
आश्रय-प्रालम्बन के साथ ही संचारियों के प्रयोग में भी नवीनता श्रा गई है। 

शोक के विषयों के ये नवीन प्रयोग श्रालोच्यकाल की कविता में इतने 
अधिक प्रचलित हुए हैं कि इनकी एक नई परम्परा चल पड़ी है । इस परंपरा के 
निर्माण श्रौर विकास में श्रनेक कवियों का योग है । इस नवीन परंपरा के निर्माण 
में सभी कवियों का योग दान है | इसी से इस परंपरा में वेग है, गति है श्रोर 
इसका भविष्य भी सुन्दर दिखाई पड़ता है । 

किन्तु श्राधुनिक युग के कवियों की भाव-व्यंजना में एक बड़ा दोप यह 
है कि इनमें रस का पूर्णा परिपाक नहीं होता, क्योंकि रस के समस्त उपकरणों 
का योग नई परंपरा में क्चित्‌ ही मिलता है । कहीं मात्र श्रालम्बन का ममंस्पर्शी 
चित्र अंकित है, कहीं मात्र भ्रनुभावों का ही वर्णन हुआ है | इसी प्रकार कहीं 
केवल संचारियों का ही दर्शन मिलता है | करुण रस की ब्यंजना के पूर्ण चित्र 
कम ही मिलते हैं । 

निष्कर्ष यह कि आलोच्यकाल में करुण रस के क्षेत्र में क्रान्तिकारी 
प्रयोग हुए हैं | प्राश्नय, श्रालम्बन, अ्नुभाव, संचारी ग्रादि सभी उपकरणों में 


( डेड्र३रे ) 


यह परिवतंन दृष्टिगोचर होता है । यहाँ तक कि करुणा रस का स्थायी भाव 
शोक, सहानुभूति के रूप में कहीं प्रधिक विस्तृत हो गया है | इससे सिद्ध है कि 
करुणा रस की परंपरा ने सवंथा नूतन पथ का प्ननुसंघान किया है| इसकी 
सफलता इसो से सिद्ध है कि उसमें प्रच्गुर काव्य-राशि का सृजन हुमा है तथा 
शत-प्रतिशत कवियों ने इसके निर्माण में योग दिया है। झ्नालम्बनों के वेविध्य 
एवं बाहुल्‍य ने रस परंपरा को प्राणवन्त बनाया है । 
रौद रस के ज्षेत्र में प्रयोग. 

रोद्र रस के क्षेत्र में भी कुछ नये प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं । प्राचोन 
साहित्य में रौद्र की भ्रभिव्यक्ति अधिकतर युद्ध के वर्णानों में ही दिखाई गई है, 
जिसमें शत्रु आलम्बन होता है | उसके भू-भंग, पिसते हुए ओष्ठ, फड़कती हुई 
भुजाएँ, तन, गआ्रात्म-प्रशंसन, शस्त्र संचालनादि क्रियाओ्रों से उसको उद्दौप्त किया 
जाता है। मोह, भ्रमर्पादि संचारी होते हैं | श्राधुनिक हिन्दी कविता में रोद्र की 
व्यंजना इससे सर्वथा भिन्‍न रूप में पाई जाती है, जिसका अ्रध्ययन नीचे प्रस्तुत 
किया जाता है। 
रौद्र रस के नये आलम्बन 


सामाजिक ययाथं साम्राज्य-विरोध और वर्ग-संघं से भ्रधिकतर नये 
झालम्बन चुने गए हैं । नई कविता में रौद्र रस के विषयों का भ्रत्यधिक विस्तार 
हुआ है | इसमें शोषक वर्ग, शोषण, एवं पू जीपतियों के विरुद्ध क्रोध प्रदर्शित 
किया गया है | इसके अतिरिक्त सामाजिक विषमता, साम्प्रदायिकता, जाति- 
भेद, रूढ़िवादिता, आर्थिक-वेषम्य, रंग-भेद, राष्ट्रीय परतंत्रता श्रादि ऐसे विषय 
हैं, जिनसे क्रोघ की अग्नि उद्दीप्त होती है । एक और दासता, जड़ता, ग्रशिक्षा, 
भूख, रोग, वेकारी, दरिद्रता का तांडव नृत्य है और दूसरी ओर प्रभुत्व का पद, 
उन्मुक्त भोग, उच्छू खल विलास और असीम ऐब्वयं का अक्षय भंडार है | यही 
तो जीवन की विडम्बना है | इस परिस्थिति की भीषणाता ने वतंमान कवियों 
के अन्तस्तल में क्रोध, भ्रग्नि, विस्फोट, चिनगारी, प्रलय, क्रान्ति एवं तूफानों को 
जन्म दिया है । प्रगतिशील कवियों की पचास प्रतिशत कविताओं में यही अ्न्त- 
विरोध फूट पड़ा है, जिसने रौद्र को अभिनव व्यंजना की है । 

श्रंचल को “आद्वान,' आज मरण की ओर,' दिनकर की “कस्म देवाय, 
“हाहाकार,” उदयश्लंकर भट्ट को 'आ्राज उबलते जग-कराह में खौल रहे श्ररमान 
किसी के,” गजानन मुक्तिबोध की 'वरृजीवादी समाज के प्रति! नाश-देवता,' 
झज्ञ य की “जनाहूवान,? रांगेय राघव की “जलते दाग, 'प्रतिशोध,? साम्राज्यवाद 


( रे४४ ) 


के प्रति, “नरेन्द्र की! रुद्र भारत” श्रादि कविताओं में रौद्र रस की नयी व्यंजना 
के दर्शन मिलते हैं। 

प्रगतिवादी काव्य में क्रोध की सशक्त व्यंजना है | इनमें विभाव-योजना 
(आ्रालम्बन और उद्दौपन) इतनी सजीव एवं प्रभावोत्पादक है कि पाठक उसी 
भाव में तन्‍्मय हो जाता है | इस दृष्टि से श्रंचल, नरेंद्र, सुमन, दिनकर, नवीन, 
उदयशंकर, गजानन, रांगेयराघव आदि की वाणी में रोद्र रस को उद्दीप्त करने 
की पुर्ण क्षमता है । इनके वैयक्तिक उद्‌गारों में विलक्षण श्रोज एवं स्फूर्ति है। 
इन कविताश्रों में श्राश्रय का स्थान स्वयं कवि ने ले लिया है । पू जीवादियों के 
अत्याचार, भोग, विलास, उच्छू खलता, दुराचार, दमन, फटकार, दुर्वाक्‍्य, 
क्रान्ति, प्रलय, श्रान्दोलन भ्रादि अ्रनुभाव हैं। विक्षुवृधता, प्रतिशोध, विजय, 
ग्रादि संचारी हैं | 


विवेचन 
ग्राधुनिक युग के कवियों के अन्तस में प्राचीन युग की सामन्तीय प्रथाओं 


से स्व्राभाविक विरोध है। नवीन परिस्थितियों ने सामान्य जनता के प्रति 
सहानुभूति का भाव उत्पन्न कर दिया है | शोषित और शोपराकर्ता के बीच का 
वेषम्य ग्राज विद्रोह के रूप में फूट पड़ा है। प्रगितिवादी कवियों के हृदय से 
इसी श्रन्तविंरोध के उद्‌गार फूट पड़े हैं, जिससे क्रोध की व्यंजना को नया रूप 
मिला है। हिन्दी के प्राचीन साहित्य में रोद्र की व्यंजना का जो स्वरूप मिलता 
है, उससे यह स्वंथा भिन्‍न है । ग्राश्नय, ग्रालम्बन, अनुभाव, संचारी आ्रादि रौद्र 
के सभी उपकरण बिलकुल बदल गए हैं। रोद्र का यह नया रूप आधुनिक 
कविता का नया प्रयोग है। 

रोद्र की यह नई व्यंजना वतंमान काल के प्रगतिवादी घारा के हात- 
प्रतिशत कवियों में पाई जाती है। इसके फलस्वरूप प्रभूत काव्य-राशि की 
उत्पत्ति हुई है | नयी कविता में यह प्रयोग इतना अ्रधिक सफल हुआ है कि 
इसकी एक नत्रीन परम्परा चल पड़ी है, जिसको अ्रग्नसर करने में दर्जनों कवियों 
का योगदान है । 

वीर रस की भपेक्षा रोट्र रस की भावाभिव्यक्ति अधिक सशक्त है। 
कारण यह है कि वीर में शुद्ध उत्साह की व्यंजना ग्पेक्षित है| श्रमप॑ का भाव 
थ्रा जाने से वह रौद्र में परिणत हो जाता है | श्राधुनिक युग में मानसिक भावों 
की संकुलता एवं उलभन बढ़ गई है, जो कवियों की अभिव्यक्ति में भो प्रति- 
ब्रिम्बित हो रही है | इसमें क्रोव, खीक, क्षोभ, असन्‍्तोष, विह्व प, प्रतिशोध 
की प्रधानता है | ग्रतः यह प्रवृत्ति रोद्र रस की व्यंजना के लिए अनुकूल है। 


( रेड ) 


फलतः आधुनिक कविता में रोद्र की व्यंजना में श्रधिक शक्ति एवं उत्कष है। 

निष्कर्ष यह कि झ्रालोच्यकालीन कविता में रौद्र रस को व्यंजना 
नये हूप में विकसित हुई है | इसका स्वरूप स्वंथा नवीन है | प्राचोन साहित्य 
में ऐसे प्रयोग कहीं भो देखने को नहीं मिलते हैं । वतंमान काल में इसकी एक 
स्वतन्त्र परम्परा स्थापित हो गई है | क्रोध का वेयक्तिक स्तर को पार करके 
सामाजिक स्तर पर झारूढ होना निश्चित रूप से नया विकास है। 
भाव क्षेत्र का विस्तार 

प्रालोच्य युग की कविता में कुछ भावों की नूतन व्यंजना दृष्टिग/चर 
होती है । इसो कारण इनको नूतन भाव कहना समोचीन होगा। अ्राधुनिक 
युग की कविता में इनकी व्यंजना इतनी सशक्त एवं तीबन्न है कि इनका स्वतस्त्र 
भ्रध्ययन करना आ्रावश्यक हो गया है । 

ये नये भाव इस प्रकार हैं--देश भक्ति, विद्रोह, विक्षोभ, साम्य, सहानु- 
भूति, प्राक्षेय, आत्म-प्रशंसन, प्रतिशोघ, स्वातंत्रय, प्रवंचना, नेराश्य, साहस, 
उत्सगं, विजय और स्वत्व | इनके ग्रतिरिख्त बौद्धिकता, यौनवासना तथा ऐन्द्रिय 
संवेदनों की भी भ्रभिव्यक्ति मिलती है। नीचे इन भावों को सोदाहरण स्पष्ट 
किया जाता है; 
(१) देश-भक्ति 

इसमें देद-प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति है | राष्ट्र की रक्षा के लिए 
ग्रात्मोत्सगं, स्वदेश-प्रेम, जन्म भूमि का स्नेह, स्वतन्त्रता, देश-भक्ति झादि 
विविध रूपों में राष्ट्रीयता का भाव श्रभिव्यंजित हुआ्आा है। राष्ट्र एवं राष्ट्र से 
सम्बन्धित विषय, भाषा एवं संस्कृति आदि के संबंध में प्रचुर काव्य-राशि का 
निर्माण हुआ है । मेथिलीद्वरण गुप्त, सियारामशरण, गोपालदशरण सिह, एक 
भारतीय भात्मा, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, पन्‍्त, प्रसाद, निराला 
महादेवी, मोहनलाल महतो, “बियोगी” आदि कबियों में राष्ट्रीयता का भाव 
पूरं रूप से श्रभिव्यंजित है । 

“अरुण यह मधुमय देश हमारा । 
जहाँ पहुँच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। --अ्रसाद 

(२) विद्रोह है 

व्यक्ति, समाज या किसी व्यवस्था के प्रति अविश्वास हो जाने पर उसे 
नष्ट करने की भावना विद्रोह है | इसमें बेर; विरोध, एवं प्रतिहिसा के भाव 
छिपे रहते हैं । 
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प्रगतिवादी काव्य में इस भाव की अभिव्यक्ति श्रत्यन्त प्रोजपूर्ण है। 
कवियों ने मानवता को रूढ़िवादिता, आ्रा्थिंक वैषम्य तथा प॑जीवाद के फौलादी 
'पजे से मुक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शित किया है । 
जीवन का बलिदान चढ़ाने, खड़े मंतजिर हम दीवाने । 
महाध्वंस के प्रग्रदूत हम, श्राज उठे विप्लव घघकाने॥? 


--भरंचल 
(३) विक्षोभ 
रोपपूर्ां व्याकुलता का भाव-किसी अनुचित कार्य या व्यापार को देख 
कर प्रत्याय कर्ता के प्रति जो क्रोध उत्तन्न होता है, उसे विक्षोभ कहते हैं। 
इसमें चित्त की व्याकुलता, खलबली, भय, करुणा तथा अमपं का मिश्रण 
रहता है। 
प्रगतिवादी कवियों में विक्षोभ का स्वर अत्यन्त तीब्र है। प्‌ँजीपति, 
शोषक एवं सामन्त वर के श्रत्याचारों से पीड़ित मानवता के भावों को व्यंजित 
करने के लिये विक्षोभ के उद््‌गार प्रकट हुए हैं । नवीन, दिनकर, भगवतीचरणा, 
उदयशंकर, श्रंचल आ्रादि कवियों में विक्षोभ की व्यंजना प्रखर है-- 
“विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है। 
. श्री हृदय को थाम महल के लिए भोंपड़ी बलि होती है ॥ 
देख कलेजा फाड़ कृपक दे रहे हृदय-शोषित की घारें। 
श्रौर उठो जाती उन पर ही वेभव की ऊँचा दीवारें ॥ 
-+दिनकर 
(४) साम्य 
ऐसी अवस्था जिसमें सब प्रकार के सामाजिक खेद भाव मिट कर मनुष्य 
समान स्तर पर जीवन विताएं | वर्ग, जाति, धमं, संप्रदाय के भेदों का समूलो- 
छेद करके ही सच्चे साम्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। पन्‍त निराला, अंचल, 
वच्चन नरेन्द्र की कविता में साम्य का भाव प्रधानता से व्यंजित हुप्रा है-- 
वर्गहीन सामाजिकता देगी सवको सम्ता साधन, 
पूरित होंगे जन के भव जीवन के निखिल प्रयोजन । 
-+पन्त 
(५) सहानुभूति 
किसी दुखी, त्रस्त एवं उत्पीड़ित व्यक्ति को देखकर, उसके प्रति सहा- 
नुभूति रखने का भाव । शोक और सहानभूति में यह भ्रन्तर है कि शोक में इष्ट- 
नाश का हो भाव प्रमुख होता है, जब कि सहानुभूति में प्राणी मात्र के लिए 


( रे४७ ) 


संवेदना हो सकती है। इसका क्षेत्र सीमित है। जड़-चेतन, स्व-पर का भेद 
इसमें नहीं रहता है । शोषित, पीड़ित, पहलित, शरणार्यी एवं झछूत झादि 
विषयों पर लिखी हुई कविताशों में इस भाव की सुन्दर व्यंजना हुई है-- 
जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं , 
दे प्यार उठा पाये न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। 
--भवानी प्रसाद 
प्रगतिवादी एवं भू-दान यज्ञवादी कवियों की रचनाझ्रों में यह भाव 
प्रचुरता से व्यंजित हुआ है । 
५६) आक्तिप 
इसमें दोषारोपणा का भाव रहता है । निन्‍्दा करना, ताना देना, कहू- 
'क्तियाँ प्रकट करना, व्यंग्य करना, इसके लक्षण हैं | प्रगतिवादी कविता में प्रधि- 
-कतर श्योषक वगं के श्रत्याचारों के प्रति प्राक्षेप की व्य जना है । भगवती चरण 
नवर्मा को “मेंसा गाड़ी! में 'आ्राक्षेप' व्यंग्य है । 
यह देख पेट की श्राग देख , 
इन उसे मुखों की भाग देख , 
झपनी माँ के रज से पैदा, 
झपनी बेशरमो से नंगे। 
तू ये डांगर की ठाँग देख , 
फिर भ्रपनी चिकनी माँग देख। 


(७) आत्म प्रशंसा 
अपने आपको श्रेष्ठ एवं गोरवपूर्"णं समझने का भाव। यह देन्य या 
“आत्म-हीनता का विरोघी है । झपने को सम्मानित समभना, गव॑ का श्रनुभव 
करना, उल्लसित होना, अ्रपने गुणों का उत्कषं प्रकट करना आादि इसके 
लक्षण हैं । 
मैं हु" पूर्ण, अपूर्ण केलकर, 
मैं अखंड, खंडित प्रतिभापर | 
--मुक्तिवोघ । 
*(5) स्वातंत्रय 
मुक्त होने की कामना । आधुनिक कविता में इसके दो रूप हैं। पराधीन 
"देश को विदेशी शासन से मुक्त करने की कामना तथा शोषित समाज को घोषक 
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वर्ग से स्वतंत्र करने की भावना । राष्ट्रीय कविताओ्रों में पहला भाव तथा प्रगति- 
वादी रचना्रों में दूसरा भाव प्रकट हुय्रा है। श्राज्ञा-भंग, सत्याग्रह, क्रान्ति, 
विद्रोह श्रादि इसके लक्षण हैं । 
स्वाधीन हुआ गौरव-खंडित भारत्त महान, 
उद्‌ चला तिरंगा लाल किले पर साभिमान | 
नलिन | 
(९) प्रतिशोध 
अपने भ्रनिष्ट कर्त्ता के प्रति बेर चुकाने का भाव । इसमें विपक्षी के 
प्रति ललकार, चुनौती, श्रमषं, पीड़ा पहुँचाना, बदला लेने की प्रवृत्ति लक्षिता 
होती है | प्रगतिवादी कविता में शोषक वर्ग के भ्रत्याचारों को समूल नष्ट करनेः 
के लिए कवियों ने प्रतिहिसा, प्रतिशोध का भाव प्रदर्शित किया है। 
हिरोशिमा शाप- 
एक दिन न्यूयार्क भी मेरी तरह हो जायगा 
श्राज ढाई लाख में कोई नहीं जीवित रहा, 
न्यूयार्क में भी एक दिन कोई नहीं रह जायगा। 
--चंद्रकुंवर 
(१०) प्रवंचना 
धोखा या छल | ग्राधुनिक सभ्यता पर छींटाकशो करते हुए 'शिशिर 
की राका-निशा! में श्रज्ञ य जी कहते हैं-- 
बंचना है चांदनी सित 
भूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार- 
शिक्षिर की राका निश्ञा की शान्ति है निस्सार। 
-पश्ज्ञ य 
निराला की 'मास्को डायलाग्ज” कविता भी इसका ग्रच्छा उदाहरण है। 
(११) नैराश्य 
अपने इष्ट कार्य के अथवा उद्देश्य के विषय में निश्चित श्रसफलता के 
विश्वास को निराशा कहते हैं | यह भाव आधुनिक काल की संपूर्ण कविता में 
'भलकता है -- 
वेसुध जो अ्रपने सुख से जिनकी हैं सुप्त व्यथाएँ 
अ्रवकाद् भला है किनको, सुनने को करुण कथाएँ। 
--प्रसाद 
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(१२) साहस 
वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य हृढ़तापूवंक विघन-बाधाओं श्रौर 
विपत्तियों का सामना करता है । वेयक्तिक चेतना-प्रधान कवियों में यह भाव 
अदम्य उत्साह के साथ प्रकट हुआ्ना है | निर्भीकता, आात्म-विद्वास, ललकार, 
चुनौती देना आ्रादि लक्षण हैं-- 
कहो मत कि ठहरू--ठहरना नहीं है, 
अरे डूबने पर उभरना सही है, 
उछलता, उभरता तथा डूबता मैं, 
चलू गा सदा दौड़ता, ऊवता मैं? 
--उदयशंकर 
(१३) उत्सगे 
किसी पवित्र कार्य या उद्ं श्य, या सिद्धान्त के लिए अ्रपना प्राण-त्याग 
करने का भाव | निर्भीकता, त्याग, भ्रावेश, अन्याय के सामने सिर न भुकाने का 
भाव भ्रादि लक्षण हैं-- 
वरणा करता स्वर्ग वह जो मरण से डरता नहीं है, 
मरणा पाकर भी कभी क्या वीर भी मरता कहीं है ! 
आज का जीवन यही है श्राज की है यही वाणी, 
आज फिर अंगार से श्ंगार कर मेरी जवानी। 
--उदय शंकर भट्ट । 
(१४) विजय 
प्रतिपक्षी का उच्छेद कर प्रभुत्व स्थापित करने का भाव । इसमें श्राशा 
गंवं, स्वत्व, उल्लास आदि प्रदर्शित किए जाते हैं । 
लो, क्षितिज के पास-- 
वह उठा तारा, भरे, वह लाल तारा, नयन का तारा हमारे 
सवंहारा का सहारा 
विजय का विश्वास | 
--भारत भूषण 
(१५) स्वत्व 
किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करने का भाव | अधिकार, 
स्वामित्व, हुँकार, चुनौतो आ्रादि लक्षण हैं-- 
याद रख यह देश 
उसका है कि जिसकी मेहनतों पर बन सका है 
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याद रख यह विद्व 
उसका है कि जिसकी 
मेहनतों पर पल सका है | 
-“रांगेन राघव 
१६--बौद्धिकता 
धमंवीर भारती के अ्रनुसार 'प्रयोगवादी कविता में भावना है, किन्तु 
हर भावना के सामने एक प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है | इसी प्रइन-चिह्न को श्राप 
वौड्धिकता कह सकते हैं | सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रइ्न-चिह्न 
उसकी ध्वनि-मात्र है। तक, वाद, शंका, प्रइन, विचार, सिद्धान्त, प्रमाण, 
विवेचना श्रादि लक्षण हैं | श्राजजल के कवि इसी विचार-प्रवृत्ति को काव्य में 
प्रश्नय दे रहे हैं। इससे काव्य में भाव तत्व और कल्पना तत्व का ह्वास होता 
जा रहा है । तथा विचार-विवेचन का प्राचुयं॑ दिखाई पड़ता है। दिनकर के 
“कुरुक्षेत्र! में विचार तत्व एवं बौद्धिकता ही अधिक है | प्रगतिशील एवं प्रयोग- 
वादी काव्य-धारा में इसी का प्राधान्य है| 
१७--यौन वासना 
वरतंमान युग के विशेषतः प्रयोगवादी कवि भ्रपनी रचनाझ्रों में यौन- 
प्रवृत्तियों को श्रधिक प्रश्नय देते हैं। उनकी कविताग्रों में यौन-वासना का 
स्वच्छन्द प्रकाशन है | अ्ज्ञय की 'हरी घास पर क्षण भर” 'श्रो पिया पानी 
बरसा”, बाहु मेरे रुके रहे', 'सावन-मेघ” तथा “कलगी वाजरे की! ग्रादि 
रचनाग्रों पर इसी भावना का प्रभाव है। इनमें काम-बासना का निर्वन्ध 
प्रकाशन है प्रेमी निर्भीक है तथा उसे किसी सामाजिक मर्यादा की बिलकुल 
चिन्ता नहीं है, क्योंकि यौन-प्रवृत्ति को वह एक सहज प्राकृतिक व्यापार मानता 
है ।' गिरजाकुमार, शमशेर, भारतो, अ्रंचल तथा सुमन की रचनाप्रों में इसका 
रूप और अधिक प्रस्फुटित हुआ है । 
१८-सहज संबंध 
आ्राजकल के कवि सहज संबंध (फरी एसोशियेशन) की विधि का कविता 
में उपयोग करते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत कुंठाग्रों का पता चलता है। 
अ्रतिवस्तुवादी (सुर-रियलिस्ट्स), कवि स्वप्न (ड्रीम) भ्रथवा समाधि (ट्रान्स) 
की पद्धति पर काव्य के वर्ष्य में असम्बद्धता परूणं चित्रों को प्रस्तुत करते हैं। 


१-देखिए, चिन्ता, दूसरा संस्करण, पृ० ७६ | 


( २३५१ ) 


तारसतप्तक की कुछ कविताएं स्वप्न की शैली पर लिखी गई हैं, जिनकी वस्तु- 
योजना सवंथा अ्रसंगत एवं विपयंस्त है। इस विपर्यास का कारण है, सहज 
संबंध (फरौ ऐसोशियेशन) के नियम की स्वीकृति | संब्लिष्ट चित्रण में स्वीकृत 
संगतियों को लेकर काव्य-वस्तु का साघारणीकरण प्रस्तुत किया जाता है, 
जिससे कवि का प्राशय तुरन्त बोधगम्य हो जाता है । सहज संबंध (फो एसो- 
शियेशन) के आ्राघार पर रचित कविताएं इसका अ्रपवाद हैं। इनमें वस्तु की 
संदिलष्ट-योजना का पूरा भ्रभाव रहता है । शबूद-चित्र असंबद्ध तथा विचारों 
में भ्रसंगति होती है । ऐसी कविताएं असंबद्ध, खंडित चित्रों से युक्त कवि के: 
विचारों की भ्रस्त-व्यस्तता की द्योतक होती हैं। उदाहरण के लिए-- 
प्रत्यूष । 

प्रत्यूष की नीली, घब्बों भरी शान्ति 

क्षितिज की गंजी चांद, 

गाढ़ा हरा रंग, 

पथरीले कोयले के धृवतं, 

रव डरा हुप्ना चू -च्रू कांय, 

चिड़ियों का, बैलगाड़ियों 

के चककों का रौंदना 

कोलतार की कोमल सड़क को 

बैलों की क्षुद्र-घंटिकाझों का 

क्षुद्रतर द्रुन द्रुन 

रिक्‍्शों की वर्ण संकर भौपू-- 

सुहब की मीठी नींद टूट गई है, 

मदाहरी के पार जंगले से देख रहा हूं, 

सन्दिग्ध प्रत्यूप-बेला 

निशचयपूर्णा दिन वन गई । 

मनहूस-- 

प्रत्यूप । 

-+नलिनविलोचन हार्मा 

इस कविता में खंड-चित्रों में पूर्ण अ्रसम्बद्धता है जिससे आधुनिक जीवन की 
श्रस्तव्स्तता, विपर्यास एवं भ्रश्ञान्ति ध्वनित होतो है । “भ्रत्यूप” शब्द से वेदिक 
युग की अमृत वर्षिणी उपा का आभास मिलता है किन्तु 'मनहूस” विशेषण 
आधुनिक वीसवों शताब्दी की श्राधिभौतिक सभ्यत्रा का परिचायक है। संपूर्ण 


( २५४२ ) 


कविता की भ्रसंवद्ध छब्द-योजना वतंमान मानव जीवन की संकुलता, विपमता 
एवं सामाजिक यथार्थ को चित्रित कर देती है | 

केसरीकुमार की आपाढस्य प्रथम दिवसे? नरेश की 'वेदना निग्रह! 
सहज संबंध ( फ्री ऐसोशियेशन ) के श्राधार पर रचित नये प्रयोग हैं, जिन पर 
आधुनिक मनोविश्लेपण पद्धति का प्रभाव है | 
(१९) संवेदन 

जिस प्रकार काव्य में वुद्धि-इृत्ति का उपयोग है, उसी प्रकार संवेदन का 
भी | कविता के आधार तत्व भाव, विचार और संवेदन हैं | मानसिक संस्थान 
त्रिविध होता है, वोधात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक | श्रथवा यों कह सकते 
हैं कि मानव-मन इच्छा, ज्ञान और क्रिया से संघटित हुआ है । भाव का संबंध 
हृदय से है, ज्ञान का वृद्धि से तथा संवेदन का इन्द्रियों से | मनुष्य जितना ज्ञान 
अजित करता है, वह सब ऐन्द्रिय संवेदनों द्वारा | 

संवेदन क्‍या है! किसी वस्तु काप्रारंभिक बोध संवेदन द्वारा होता 
है । इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उत्ते पर विचार, तक और कल्पना 
का रंग-महल खड़ा होता है | जिसे संवेदन ओर प्रत्यक्षीकरण (सेन्सेशन एण्ड 
परसेप्शन) की मानसिक क्रियाग्रों के विकास का साधन नहीं [मिला होता, उसका 
वौद्धिक विकास भी नहीं होता | उसकी कल्पना ओर स्मृति विकसित नहीं हो 
सकती है | वह किसी तक, वाद अथवा विचार में अपनी सम्मति नहीं दे सकता 
तथा किसी ग़रूढ़ समस्या पर अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सकता | उसका 
ज्ञान अत्यंत सीमित रह जाता है। 

वाहय-वस्तु का इन्द्रिय से संपर्क होने पर ज्ञान-तन्तु (सेन्सरी नव) द्वारा 
इसकी सूचना मन को जाती है और तब व्यक्ति को यह बोध होता है कि कोई 
वस्तु या व्यक्ति सामने है 

संवेदन पांच प्रकार से होता हैननेत्र से, श्रुति से, लचा से, नासिका से 
और जिह॒वा से | इस प्रकार नेत्र से जो बोध होता है, उसे “हृश्य', श्रुति के 
द्वारा जो बोध होता है, उसे “श्रव्य', त्वचा के द्वारा जो बोध होता है, उसे 
'स्पृश्य', तथा नासिका से जो बोध होता है, उसे “प्राण-संवेदन” एवं जिह॒वा से 
जो बोध होता है, उसे 'रस-संवेदन” कहते हैं | इस प्रकार हर एक वस्तु अ्रयवा 
विपय का बोध उससे संवद्ध इंद्रिय के द्वारा होता है | 

१-देखिए, अ्रवन्तिका, वर्ष २।१, कास्यालोचनांक प्रपद्याद की 

दाशनिक पृष्ठभूमि, पृ० २५१३-३४ | 


( रेश३ ) 


संवेदन का प्रत्यक्षीकरण से निकट संबंध है । इसके विना प्रत्यक्षीकरण 
संभव नहीं । प्रत्यक्षीकरण में भी संवेदन की तरह वाह्मय वस्तु से इन्द्रिय का 
सम्पर्क होता है। दोनों क्रियाएं बोधात्मक हैं। भन्तर केवल इतना है कि संवेदन 
में किसी वस्तु का केवल बोध होता है और प्रत्यक्षीकरण में उस वस्तु के स्वभाव, 
स्वरूप तथा श्र का स्पष्टीकरण हो जाता है । प्रत्यक्षीकरण में विवेचन होता 
है, विश्लेषण-संब्लेषण चलता है । इसमें बहुत से संवेदनों का मिश्रण हो जाता 
हैं । सेव के प्रत्यक्षोकरएण में सेव का मोठापन तो 'आस्वाद' संवेदन है और 
उसका इवेत रंग “हृश्य” संवेदन है । प्रत्यक्षीकरण भी पाँच प्रकार से होता है-शब्द, 
स्पश्, रूप, रस और गन्ध द्वारा। 

प्रत्यक्षीकरणा क्रिया में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं जिस व्यक्ति 
का हृथ्य प्रत्यक्षोकरण तोब्र होता है, वह दृश्य वस्तु का सरलता से ज्ञान 
कर लेता है | ऐसा व्यक्ति भ्रमण तथा परयंवेक्षण से अधिक लाभ उठा सकता 
है | जिसका 'स्पृश्य? प्रत्यक्षीकरण तीव्र होता है, वह वस्तुओ्रों के स्पशं से उनकी 
कोमलता एवं कठोरता का ज्ञान कर लेता है । भ्रन्य ॒प्रत्यक्षीकरण विषयक ज्ञान 
की भो यहो वात है | इसके श्रतिरिक्त गति, स्थिरता, क्रिया एवं घ्वनि-चित्रों का 
भी काव्य में उल्लेख पाया जाता है। 

इससे स्पष्ट है कि संवेदन और प्रत्यक्षीकरण का बोध इन्द्रियों के विकास 
धर निर्भर है। इन्द्रियां बौद्धिक ज्ञान के द्वार हैं। कवि अपने काव्य-निर्माण में 
ऐन्द्रियिक संबेदनों का भी उपयोग करते हैं। जिनका संवेदन भर प्रत्यक्षीकरण 
जिस किसी विषय में तीब्र होता है, वे उन्हीं बातों का अ्रपनो कविता में अधिक 
वर्णन करते हैं| ज्ञान के विकास में दृश्य, स्पृश्य भर श्रव्य संवेदनों से बहुत 
बड़ी सहायता मिलती है। प्रत्यक्ष संवेदन से जो ज्ञान होता है, उसमें सबसे 
अधिक स्पष्टता, प्रगाढ़ता एवं सुगमता होती है । श्रेष्ठ कवियों के काव्य में 
संवेदन-जन्य अनुभूतियों का प्रच्चरता से उपयोग होता है । वे प्रत्यक्ष-बोघ द्वारा 
दाब्द, स्पर्श , रूप, रस और गन्ध के अनुभवों को अपने काब्य में अत्यंत विद्यद्‌ 
रूप से चित्रित करते हैं| यही नहीं काव्य में गति, स्थिरता एवं ध्वनि का भी 
अभावोत्यादक चित्रण होता है | वाल्मीकि के वर्षा-वर्णंन एवं कालिदास के 
कुमार संभव के झ्रारंभ के हिमालय वर्णन में दृश्य, श्रव्य एवं स्पृश्य संवेदनों का 
उपयोग प्रच्ठुसता से मिलता है। अंग्रेजी कवि पोष के काव्य में घ्वनि-चित्र 
अधिकता से प्रयुक्त हुए हैं | शलो में ध्राण-चित्र बहुत हैं तो कीट्स में स्पर्श 
संबंधी भ्रनुभवों को विशेषता है । तुलसी के दृश्य चित्र एवं सूर के श्रव्य चित्रों में 
अदभुत मामिकता है। 

र्३े 


( रेशं४ड ) 


आ्राधुनिक कवियों में निराला जी को श्यामवर्णं से भ्रधिक स्नेह है | पन्त 
जो को ढुवेत वरणं अ्रधिक: प्रिय हैं। पन्‍्त जी की रुचि गन्ध, ध्वनि एवं स्पृष्य 
चित्रों की श्रोर श्रधिक दिखाई पड़ती है । 


नीचे कुछ उदाहरणों द्वारा इसी विषय का श्रध्ययन प्रस्तुत किया जाता 
है--जिसमें कवियों के दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, गन्ध, रस, गति एवं क्रिया संवंधी 
संवेदन का उपयोग पाया जाता है | 


(१) दृश्य चित्र 


अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात! 
विकम्पित मृदु उर, पुलकित गात 
सशंकित ज्योत्स्ना सी चुपचाप, 
जड़ित पद, नमित पलक हगपात, 
पास जब झा न सकोगी प्राण, 
मधुरता में सी मरी भ्रजान, 
लाज की छुई मुई सी म्लान 
प्रिये प्राणों की प्राण । 


--भावी पतली के प्रति, पन्‍्त 

इसमें मुग्धा का दृश्य-चित्र है। हृदय का कम्पन, शरोर का पुल, पैरों की 
जड़ता, पलकों के गिरने और छुई मुई सा लज्जित होने में प्रिया का चित्र सजोव 
हो उठा है | प्रिया की शारीरिक चेष्टाम्रों के वर्णन से कवि की हृद्य-संवेदन 
विषयक शक्ति पर प्रकाश पड़ता है । इनकी 'नौका-विहार' और 'सान्ध्य तारा” 
में भी हृश्य संवैदन के सुन्दर चित्र हैं | 
(२) ध्वनि चित्र 

वन बन उपवन 

छाया उन्मन उन्मन गुंजन 

नव वय के अलियों का गुंजन। 

--पन्त 

इन पंक्तियों की सानुनासिक हस्व वर्क ब्वनियों में श्रलियों छे गूंजन का स्वर 
गरू जता-सा सुनाई पड़ता है | पन्‍्त जो को “निर्भरी', निर्भर गान! तथा निराला 
जो के बादल! राग में ध्वनि चित्रों का प्राधान्य है | 


( ३५५ ) 


(३) सश्य चित्र 
तुम्हारे स्पर्श की बादल-धुलो कचनार नरमाई | 
तुम्हारे वक्ष की जादू भरो मद होश गरमाई ! 
तुम्हारी चितवनों में नरगिसों की पात शरमाई । 
किसी भो मोल पर मैं झ्राज अपने को लुटा सकता-- 

--भारती 
इसमें 'कचनार नरमाई?, “वक्ष की गरमाई', नरगिस की शारमाई” श्रादि पदों में 
स्पृष्य-चित्र अंकित हैं | स्पृश्य झोर गन्घ चित्रों का उदाहरण फूलों झौर तितलियों 
का वह गान है, जो पन्त जो को ज्योत्स्ना में झाया है। 

(४) गन्ध चित्र 
अ्रब फेला फूलों में विकास 
मुकुलों के उर मदिर बास 
प्रस्थिर सोरभ से मलय द्वास 
जोवन-मधु-संचय को उन्मन 
करते प्राणों के भ्रलि गुंजन | 
+-पन्‍्त 
यहां फूलों के विकास में, मुकुलों की मदिर वास में एवं इवास के सौरभ में 
गन्ध-चित्रों का सोन्दयं है । 
(४) गति चित्र 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आ्रासमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्दरी-परो सो 
धीरे, धोरे, धीरे ! 
++निराला 
कवि ने मानवीकरणा द्वारा, सन्वब्या-सुन्दरी का गति चित्र चित्र श्रंकित किया है + 
इसमें “उतर रही है”, “धीरे-धोरे” श्रादि पद किसी श्रज्ञात नायिका को गति के 
व्यंजक हैं | 
(६) स्वरणां-भू ग तारावलि वेष्टित, 
गुंजित पुंजित तरल रसाल, 
मधु गृह से हम गगन-पटल में 
लटके रहते विपुल विशाल | 


( ३५६ ) 


यहां 'गुंजित', 'पुंजित? में ध्वनि चित्र, 'तरल' में गति चित्र एवं “रसाल, में 
रस चित्र अंकित है। कवि ने विविध संवेदनों का समाहार करके अनुपम 
चित्रांकन किया है। 

हिन्दी के प्राचीन साहित्य में से भो संवेदनमय चित्रों के उदाहरण हूढ़े 
जा सकते हैं, किन्तु ये प्रयोग विरल हैं । इसकी कोई परंपरा नहीं विकसित हुई 
है । ग्राधुनिक कविता में भी इसके छिट-पुट उदाहरण ही पाये जाते हैं । पन्‍्त 
जो की कविता में इनका बाहुल्य है | प्रसाद ओर निराला जो की कविताग्रों में 
भी संवेदन-जन्य चित्र अंकित हुए हैं । प्रयोगवादी कवियों में शमशेर श्लोर भारती 
की कविताओं में हृश्य, स्पृश्य एवं गति-चित्र दर्शनीय हैं| शमशेर की एक मुद्रा 
से', शरीर स्वप्न”, भारती की “उदास तुम”, फागुन की शाम? कविताग्रों के 
दृश्य चित्र सुन्दर हैं | गिरिजाकुमार की कविताग्रों में संवेदन चित्रों का सफल 
प्रयोग हुआ है । उनकी 'लेंड स्केप', 'शाम की धूप”, 'सावन के बादल”, वरफ 
का चिराग “श्रादि कविता में दृश्य, स्पृश्य, श्रव्य, गन्ध, रस, गति एवं रंग 
चित्रों का प्रयोग ग्रत्यन्त सुन्दरता से हुआ है ।* इनसे कवि के प्रत्यक्षोकरण 
ग्रौर संवेदन की शक्ति पर प्रकाश पड़ता है । अन्य प्रयोगवादी कवियों में नरेश 
मेहता, शम्भूनाथ सिंह भारत भूषण, नेमिचन्द्र श्रादि संवेदन चित्रों को ओर 
उम्मुख हैं । 

ये प्रयोग कवियों की यूक्षम संवेदन शक्ति के परिचायक हैं। प्राचोन 
हिन्दी कविता में इनका भ्रभाव सा ही है, क्योंकि इस झोर उनका सरचेष्ट प्रयत्न 
दिखाई नहीं पड़ता है | सूर और तुलसी के काव्य में श्रव्य एवं हृदय चित्र भ्रंकित 
हुए हैं, किन्तु वे प्रयोग के रूप में ही हैं, उतका परंपरा के रूप में विकास नहीं 
हुआ है। श्राधुनिक युग के कवि संवेंदन चित्रों के निर्माण की श्रोर सरचेष्ट हैं, 
विशेषतः प्रयोगवादी कवि | श्रभी तो ये प्रयोग के रूप में ही यत्रतत्र पाए जाते 
हैं, परन्तु भविष्य में इन प्रयोगों की नवीन परंपरा विकसित होने की सम्भावना 
अवश्य दिखाई पड़ती है | पादचात्य अंगरेजी के कवि शेली, कीट्स, वर्डंसवर्थ 
आदि और ईलियट, पाउंड ग्रादि की रचनाग्रों का प्रभाव. हिन्दी के वर्तमान 
कब्रियों पर भी लक्षित होता है, जिससे प्रेरित होकर ये इस श्रोर प्रशृत्त हुए हैं। 
उपसंहार 

कवि के व्यक्तित्व में मन को तीनों शरक्तियां-ब्ोधात्मिका, भावात्मिका 
१--देखिए, दूसरा सद्दाक श्रौर ठंडा लोहा (ध्ंत्रीर भारती ) । 
२--दे खिए, गिरिजाकुमार माथुर, धूप के घान | 


( ३५७ ) 


तथा क्रियात्मिका-काम करती हैं। परन्तु किसी कवि में बोधात्मक बृत्ति प्रवल 
होती है तो किसी में भावात्मक तथा किसो अन्य में क्रियात्मक । प्रवन्ध के कवि 
के लिए तीनों शक्तियों का समन्वित रूप अपेक्षित होता है, किन्तु प्रगीत काव्य 
में भावात्मक तत्व प्रधान होता है। काव्य के निर्माण में रागात्मक तत्व की 
प्रधानता काव्य के सभी आचायों ने स्वीकार की है। किन्तु भ्राजकल के कवि 
मनोविज्ञान एवं पदाय॑ विज्ञान से अधिक प्रभावित हुए हैं। विज्ञान ने वस्तु-तत्व 
की परीक्षा के लिए वुद्धि-तत्व को प्रधानता दी है, जिसके लिए प्रमाण, प्रयोग, 
प्रत्यक्षीकरण, तक॑, विवेचन भादि भ्पेक्षित हैं | इसी प्रकार फ्रायड, युग, ऐडलर 
आ्ादि मनोविज्ञान शास्त्रियों के मनोविश्लेषण ने मानव-मन के अज्ञात रहस्यों को 
हृंढ़ निकाला है। भ्राधुनिक कवि पदार्य और श्रन्तमंन की नूतन गवेपणाओरों से 
भ्रत्यधिक प्रभावित हुए हैं, जिससे नई कविता में अभिनव प्रयोगों का विकास 
हुआ है । फल: भ्राधुनिक कवि बोधघात्मक-वृत्ति तथा ऐन्द्रियिक संवेदनों को 
भ्रधिक महत्त्व प्रदान करते हैं । इसी कारण नयी कविता में बौद्धिकता, विचार, 
विवेचन, सिद्धान्त-निरूपरा, प्रत्यक्षीकरणा एवं शभ्रचेतन मन की कुण्ठाओं का प्रका- 
शन बहुत है । प्रगतिवादी कवि माक्स'-दरंन से प्रभावित होकर श्रपनी रचनाझ्रों 
मैं वोद्धिकता को भ्रधिक प्रश्नय दे रहे हैं। फ्रायड के भ्ननुसन्धानों से प्रभावित 
हिन्दी के कवि भ्रपनी कविताओं में फ्री ऐसोशियेशन एवं ऐन्द्रियिक संवेदनों के 
अतिरिक्त योन-कुण्ठाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। इन दोनों विचार घाराप्रों के 
आगमन से वतंमान हिन्दी-ऊविता में भाव तत्व का शैथिल्य हो “गया हे | इसके 
श्रतिरिक्त राष्ट्रीय कवियों ने नए आलम्बन एवं उद्दीपनों के साथ-साथ नये भावों 
की भी सृष्टि की हैं, जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है । 

निष्कर्ष यह कि श्रालोच्यकाल की कविता में उत्तरोत्तर भाव-तत्व 
(रागात्मकता) का प्रभाव होता गया है। तथा बुद्धि-तत्व एवं ऐन्द्रियिक संवेदनों 
का प्रभाव अधिक है | भाव-व्यंजना के विविध प्रयोगों की दृष्टि से छायावादी 
काव्य बहुत उवंर है। पन्त की ग्रन्थि, निराला की गीतिका, प्रसाद की आंसू, 
एवं महादेवी की नीरजा में भावोच्छवासों का प्रवाह छलकता है । राष्ट्रीय काव्य 
धारा में नए-नए झालम्बनों के साथ राष्ट्रीयता, विद्रोह, उत्सगं, स्वत्व, सहानू- 
भरत, विक्षोभ, प्रवंचना आदि नए भावों का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रगतिवादी 
कविता में बौद्धिकता अधिक है तथा प्रयोगवादी रचनाओ्रों में यौन-भावना, फ्री 
ऐसोशियेशन एवं ऐन्द्रियिक संवेदनों के प्रयोग अ्रधिक हैं । 

प्रबन्ध काव्यों के श्रतिरिक्त आधुनिक युग की समस्त रचनाओं में रसा- 
त्मक तत्व का हास होता चला गया है | प्रयोगवादो रचनाप्रों में रस-तत्व एवं 


( शेश८ ) 


भाव-व्यंजना बहिष्कृत-से हो गए हैं। वरतंमान कविता में तक॑ प्रवृत्ति, विचारा- 
त्मक तत्व, ऐन्द्रियिक बोध एवं प्रत्यक्षानुभूति के प्रयोग स्ंथा नूतन हैं। ग्राज- 
कल के कवि काव्य-चेतना के नए-नए स्तरों का श्रस्वेषण करने में संलग्न हैं। 
नई भावनध्यंजना, वुद्धि-तत्व एवं नूतन ऐन्द्रियिक-वोध की विभूति काव्य के गौरव 
को बढ़ाने में कहां तक सहायता करेगी, यह भविष्य के द्वारा निश्चित होगा। 
किन्तु यह सत्य है कि श्राज कवि-चेतना कहीं श्रधिक जागरुक है तथा वह काव्य 
के नये स्तरों का ग्रनुसन्धान करने में तत्पर है। 

निष्कपं यह कि आ्राधुनिक काव्य-घारा सतत्‌ गतिशील है। वह नए 
सामाजिक बोध तथा ऐन्द्रियिक बोध से श्रनुप्राणित है। यद्यपि उसका सव कुछ 
मूल्यवान्‌ नहीं है, तथापि कुछ कवियों की प्रतिभाग्रों ने श्रवश्य ही नये क्षेत्रों का 
उद्घाटन किया है, इसे अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। 


नवम अध्याय 
काव्य-रूपों में प्रयोग 


काव्य-रूपों में प्रयोग 
महाकाब्य में प्रयोग 

भ्रालोच्यकाल के महाकाब्यों में कुछ नवीन प्रबृत्तियां मिलती हैं जिनका 
अध्ययन नीचे लिखे महाकाव्यों के आ्राधार पर किया गया है : 

(१) साकेत, (२) तक्षशिला, (३) कामायनी, (४) नूरजहाँ, (५) वेदेही 
बनवास, (६) देत्य वंश, (७) रावण महाकाव्य, (८५) आर्यावतं, (६) कुरुक्षेत्र 
(१०) रश्मिरथी, (११) विक्रमादित्य, (१२) शर्वाणी, (१३) जन नायक, (१४) 
केकेयी और (१५) मेधावी । 

उपर्युक्त महाकाव्यों में कुछ नए परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ये 
परिवतंन महाकाव्य के अंतरंग और बहिरंग--श्रात्मा और दारीर--दोनों में 
हुए हैं 
(१) महाकान्य का अन्तरंग 

इसमें नायक का चरित्र और रस संबंधी विचार हैं । परंपरागत महा- 
काव्यों का नायक कोई देवता अ्रथवा धीरोदात्त उच्च कुलोद्भव क्षत्रिय होता 
है श्रोर कथा-वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध एवं सज्जनाश्रित होती है | नये महाकाव्यों 
में “घोरोदात्त' श्रौर 'सज्जनाश्रय के प्रतिमान बदल गए हैं। श्राजजल जीवन 
में समाज-सेवा, राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक गौरव की भावना का अत्यधिक विकास 
हुआ है । स्वच्छन्दतावाद के इस युग में कथा का 'सज्जनाश्रित' होना भी श्रनि- 
वाय॑ नहीं है | श्राजजल महाकाव्यों की कथा देत्य, नारी एवं सामान्य जनाश्रित 
भी हो सकती है, अन्यथा देत्यवंश, रावण, नूरजहाँ, कैकेयी, वेदेही-वनवास श्ौर 
मेघावी जैसे महाकाव्यों की रचना न होती | 'जन नायक? में समाज-सेवा एवं 
राष्ट्रीयता का श्रादशं प्रतिफलित हुआ है तथा 'सिद्धाथं,” 'वद्धंमान' एवं तक्षशिला 
में सौस्कृतिक गौरव का | 

महाकाव्यों में श्रृंगार, वीर श्रथवा शान्त अंगी रस होता है, शेष अ्रंग 
भूत होते हैं | किन्तु परंपरया बीर रस को प्रधानता मिलो है, क्योंकि नायक के 
महान कार्यों, विजय-यात्राश्रों और साहसपूरणं कार्यों में-इसी की सुन्दर अभिव्यक्ति 
होती है | श्राजकल करुणा रस के महाकाव्यों की भी सृष्टि हुई है । प्रिय प्रवास, 
बेदेहो वनवास, साकेत-सन्त श्रादि में शोक एवं विषाद की अ्रभिव्यंजना विशेष 
रूप से लक्षित होती है । 


( रे६२ ) 


इसके अतिरिक्त वतंमान काल में कुछ ऐसे भी महाकाव्यों का सृजन हुआ 
है, जिनमें रस का स्थान सैद्धान्तिक विवेचन ने ले लिया है तथाः रस की भ्रपेक्षा 
वौद्धिकता एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को अ्रधिक महत्त्व दिया गया है | जीवन 
के घात-प्रतिघात एवं भ्रन्तढ्॑न्द्ध का मनोवेज्ञानिक चित्रण करने की ओर भी कुछ 
कवि उन्मुख हुए हैं | (कामायनी” श्रौर “कुरुक्षेत्र” में यह प्रवृत्ति स्फुट है। 
उद्देश्य 

प्राधुनिक युग के महाकाब्यों के उद्देश्य संबंधी प्रतिमान भी वदल गए 
हैं | 'चतुवंग फल प्राप्ति और” सद्यः पर निवृत्ति 'में श्रव कोई कवि विश्वास 
नहीं रखता है | भ्रव महाकाव्यों की रचना अपने” “ग्रह” की परितुष्टि श्रौर नृतन 
समाज-बोध की दृष्टि से की जाती है। 


महाकाव्य का वहिरंग 

इसमें महाकाव्य का वाह्य शरीर--रूप एवं शैली-श्राते हैं। 

(१) शास्त्रीय दृष्टि से प्रत्येक सगग में एक ही छन्‍्द का विधान है | सर्गान्‍्त 
में भावी कथा को सूचित करने के लिए छन्द वदल दिया जाता है | किन्तु पद्मा 
वत और रामचरितमानस कैसे श्रेष्ठ महाकाव्यों में भी इस विषय का पालन 
नहीं हुआ्ना है | ये दोनों ही काव्य-ग्रंथ चौपाई-दोहों की शैली में वर्णित हैं। 
श्रालोच्य काल में कृष्णायन भी इसी शेली पर रचा गया है । स्गीत में छन्द 
वदलने के नियम का कामायनी और कुरुक्षेत्र में भी पालन नहीं हुमा है । 

(२) नए महाकाव्यों में किसी प्रकार का मंगलाचरर नही होता है। 
यह परंपरा प्रायः समाप्त सी हो गई है | प्रारंभ में किसी प्राकृतिक दृश्य का 
वरणंन किया जाता है। इसके पदचात्‌ मूल कथा का श्रीगरोश होता है । 

(३) राष्ट्रीयता ओर समाजवाद से संबंधित बहुत से नवीन विषय भी 
नए महाकाबव्यों में श्रा गए हैं-सत्याग्रह, आन्दोलन, मातृभूमि, समाज-सुधार, 
राष्ट्र-प्रेम समानाधिकार, संगठन, ग्रामोद्योग, भौतिक एवं सामाजिक संघर्ष ग्रादि 
रोसे ही विषय हैं | इस प्रकार सामाजिवक जीवन औ्रोर राष्ट्रोन्‍्नति से संबंधित 
अनेक विषयों का वर्णन किया जाता है| 

(४) दुष्टों की निन्‍्दा और सज्जनों की प्रशंसा का वर्णन अरब नहीं होता 
है । 

(५) नाटकीय संधियों की योजना भी श्राजकल ग्रावश्यक नहीं है। 

(६) गीति-काव्य अपने आप में पूर्णा एवं स्वतंत्र काव्य-रूप है, परंतु 
आधुनिक महाकाव्यों में गीतों का भी समावेश हो गया है | साकेत, वैदेही-वन- 
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च्वास, साकेत-सन्त, कामायनी, जन नायक आदि में गीतों की स्वतंत्रतापुवंक 
योजना की गई है। 

(७) आधुनिक युग में नारी-स्वातंत्रय का स्वर भुखर है | नारी जीवन के 
हर एक क्षेत्र में पुरष की सहचारिणी हो गई है। नारी को प्रधान पात्र वनाकर 
कई महाकाव्यों का सृजन हुआ्रा है, जिनमें साकेत, वेदेही-वनवास, कामायनी, 
नूरजहाँ, शर्वाणी, कैकेयी श्रादि मुख्य हैं | 'पावंती” महाकाव्य का प्रकाशन ग्रभी 
हाल में हुआ है । इन महाकाव्यों में 'नारी” को प्रधान पात्र का स्थान दिया 
"गया है। 

(५) श्राधुनिक युग में अवतारवाद एवं देवतावाद का स्थान मानवतावाद 
'ने ले लिया है। विज्ञान के श्रालोक में भ्रव तक॑संगत एवं बुद्धि-ग्राह्म घटनाप्रों में 
ही विश्वास किया जाता है | आधुनिक युग के कई महाकाव्यों में ग्रवतारों का स्थान 
महापुरुषों ने ले लिया है भ्रन्ध-विश्वास, रूढ़ि, श्रसंभव और ग्रतिरंजित घटनाओ्रों 
को अब काब्यों में चित्रित नहीं किया जाता है | साकैत श्रोर वैदेही वनवास के 
राम तथा सिद्धायं के वुद्ध महापुरुषों के रूप में ही चित्रित हुए हैं । 

आ्रालोच्यकाल के महाकाब्यों में कुछ नये परिवतंन हुए हैं। उन्हें नीचे 
तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है : 

(१) अंतरंग 
१--नायक के आ्रादश्शं में परिवर्तन 
२--भाव क्षेत्र में परिवतं न 
३--वस्तु एवं घटनाओ्रों का सैद्धांतिक विवेचन | 
९२) बहिरंग 
१--प्रकृति-चित्रण 
२--विपय और उपादान 
क-रराष्ट्र 
ख--संस्क्ति 
ग--सामाजिक जीवन 
३--छन्दोविधान 
क--भिन्न तुकान्त 
ख--मुक्त 
ग--मिश्रित 
घ-+-गोत 
इ--उद्‌' के छन्द 
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४--नाटकीय संवाद 
५-भाषा 

नायक का आदरशे 

आधुनिक युग में मानवतावादी दृष्टि के प्रधान हो जाने से परंपरागत 
नायकों के श्रादर्शो' में परिवतंन हो गया है । ग्राधुनिक युग के महाकाव्यों में यह 
प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है | प्रियप्रवास के नायक कृष्ण का श्रादर्श परंपरानु 
गत नहीं है । हरिश्रोध जी ने कृष्ण को ग्रादर्श महापुरुष और राधा को श्रादर्श 
नारी के रूप में चित्रित किया है | भगवान्‌ कृष्ण के जीवन की श्र॒लौकिक एवं 
अतिरंजित घटनाओरों को युक्तिपूरवक विज्ञान-सम्मत वनाया गया है । वैदेही-बनवास 
के राम भी आदर महापुरुष हैं तथा सती-साध्वी नारी के रूप में चित्रित हैं । 
साकेतकार ने राम के अवतार रूप में विश्वास प्रकट किया है, किन्तु राम के 
जीवन की भ्रलौकिक घटनाओं को सवंत्र बचा गए हैं। केवल उन्हीं घटनाग्रों का 
वर्णान किया है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से संभव हैं। लंका-विजय के प्रसंग में 
सेना द्वारा समुद्र को तरने की कथा में से ग्रलोकिक चमत्कार हटा दिया गया है 
तथा 'ेतु रूप हो है उत्साह! कहकर उत्साह को हो सेतु-रूप बताया गया है। 

भारतीय परंपरा में केकेयी का चरित्र गहित, निन्दित एवं कुत्सिद भावों 
से परिपूर्ण चित्रित किया गया है | तुलसोदास ने कैकेयी को कुटिलता की प्रति- 
मूति और “पापिनि' के रूप में भ्रंकित किया है। साकेत में उनके चरित्र की रक्षा 
को गई है | इसी प्रकार साकेत में उमिला के चरित्र को नवीन सृष्टि की गई 
है | नवीन जी ने 'उमिला! महाकाव्य की रचना की है प्रभातकुमार मिश्र ने 
अपने 'केकेयी' काव्य में केकेयी को आरादशवादी नारी के रूप में चित्रित किया 
है । इस प्रकार श्रालोच्य काल में पात्रों के परंपरागत ग्रादर्श में नए परिवतंन 
हुए हैं | श्रार्यावरतं को संयोगिता भी परिवर्तित नारो के रूप में चित्रित की गई 
है । वह व्यक्तिगत मान और अपमान से ऊंचे उठकर पृथ्वीराज की पराजय का 
बदला लेने के लिए आ्रार्यावतं की विद्याल सेना को सुसंगठित करती है और युद्ध 
में यवनों को परास्त करके आ्राय॑-राष्ट्र के संमान की रक्षा करती है । 

ग्राधुनिक युग में नारी को उत्कर्प मिला है तथा उसे पुरुष के समकक्ष 
मान लिया गया है । श्रालोच्य काल के अ्रनेक महाकाव्य नारी के महत्व की 
स्थापना करने के लिए प्रणीत हैं| कामायनो, नूरजहाँ, शर्वाणी, कैकेया, उमिला, 
पार्वती श्रादि महाकाब्यों में नारो के आदर्श को प्रतिष्ठा हुई हे | श्यामनाराबण 
पांडेय के 'जौहर' में भी रानी पद््‌मिनो का ग्रादर्श चरित्र अंकित है । इससे सिद्ध 
है कि नये महाकाव्यों में नारो को गौरवपूएं स्थान पर प्रतिष्ठित करने का. 
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सोह्‌ श्य प्रयत्न किया है । 
अब तक के महाकाव्यों में सद्वंशोड्भूव राजा या राजन्य वर्ग के पुरुषों 
-को ही महाकाव्य के नायक के रूप में चुना गया है। साधारण मानव को यह 
संमान कभी नहीं दिया गया | आलोच्यकाल के महाकाव्यों में साधारण श्रेणी के 
व्यक्ति भी नायक चुने गए हैं । “नुरजहाँ' की नूरजहाँ एक सामान्य कुल की नारी 
होने पर भी प्रधान पात्र चुनी गई है | 'जन नायक” के पूज्य बापू साधारण कुलो- 
त्पन हैं, क्षत्रिय वंश के भी नहीं, युद्ध वीर होना तो दूर रहा | सामान्य स्थिति 
से ही उन्नति करके उन्होंने राजनेतिक नेता का पद प्राप्त कर लिया था। शास्त्रीय 
परंपरा के भ्रनुसार वे महाकाव्य के नायक नहीं हो सकते, किन्तु प्राधुनिक युग ने 
“जन नायक!” को राजा से भी भ्रधिक श्रादर दिया है | रांगेय राघव का "मेधावी! 
भी एक नूतन महाकाव्य है जिसका नायक "मेघावी” एक सामान्य श्रेणी का 
व्यक्ति है। इस प्रकार आधुनिक काल में सामान्य श्रेणी के पात्रों को भी महा- 
काव्य के नायक का गोौख प्राप्त हुआ है । 
हरदयालु सिंह के “दैत्यवंश' ओर “रावण महाकाव्य” में नायक का पद 
दैत्य राजाझ्रों एवं असुरों को मिला है। महाकाव्यों की परंपरा में असुर सदैव 
खल नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं, किन्तु इन दोनों महाकाव्यों में दैत्य 
राजाप्रों को नायक के रूप में चुना गया है तथा उनमें धीरोदात्त नायक के गुणों 
को प्रदर्शित किया गया है | दिव्य पात्रों को प्रतिनायक के स्थान में रखा गया है 
“रादण महाकाव्य में रावण धीरोदात्त नायक है तथा राम प्रतिनायक | दैत्य-वंश 
में नायक के रूप में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वलि, वाणासुर श्रादि छः दैत्य 
कुलोद्भव राजाप्रों का वर्णंन है । इससे सिद्ध है कि भ्रालोच्य काल में नायक के 
आदर्श में महान्‌ परिवतंन हुए हैं। परंपरा में जिन बातों को दोष समझा 
जाता था, श्राजकल उन्हें उदात्त रूप में ग्रहण किया जाता है। 
भावन-त्षेत्र में परिवतेन 
प्रियप्रवास के राधा और कृष्ण लोक-सेवा के आदर हैं | उनमें जीवन 
के प्रारम्भ से ही दूसरों के सुख के हेतु श्रपने सुख का त्याग करने की प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है। श्रीकृष्ण वाल्यकाल से ही निःस्वार्थ” भाव से प्रेरित होकर 
समाज-सेवा एवं सर्व-हित के कार्यों में संलग्न दिखाई पड़ते हैं | परोपकार और 
सैवा-ब्रत उनके जीवन के प्रधान अंग हैं | 
साकेत के राम में भी लोक-सेवा का आ्रादर्श प्रस्फुटित हुआ है । वे राज्या- 
भिषेक की अपेक्षा वन-यात्रा को श्रेष्ठतर समभते हैं। दक्षिण देश की बबंर 
कोणाय जाति के उपद्रवों को मिटाने के लिए उनके मुजदंड फड़क उठे हैं | उनके 
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जीवन का आदर्श है--हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी |! 

कामायनी में व्यष्टि सत्ता को समष्टि चेतन में लय कर देने की भावना 
प्रतिफलित हुई है । स्त्रायंपरता में लिप्त मनु को सचेत करते हुए श्रद्धा लोक 
में ग्रानन्द की भावना को प्रसारित करने का उपदेश देती है ।* 

सिद्धाथं, वंदेही बनवास, कृष्णायन, कुरुक्षेत्र, जन नायक, तक्षशिलाः 
आ्रादि सभी महाकाबव्यों में जातीय, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति, 
है । व्यक्तिगत रसात्मक भाव-भूमि से ऊँचे उठकर आनन्द को सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय स्तर पर व्यंजित करने की परम्परा सवंया नवीन है । प्राचीन काल के: 
महाकाव्यों में रस-संचार का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। रसोन्मेष की 
दृष्टि से हो कथा-वस्तु के अन्तगंत विविध प्रसंगों की योजना की जाती थी । 
श्रालोन्यकाल के महाकाब्यों में रस का स्थान गौण हो गया है। श्राजकल के. 
रचनाकार चरित्रों के उदात्त वर्णन, घटना एवं संघर्थों के मनोवैज्ञानिक चित्रण 
की ओर अधिक ध्यान देते हैं | प्रार्यावतं, कुरुक्षेत्र जन नायक एवं मेघावी में: 
घटना, संधपं एवं चरित्रांकन की प्रधानता है। कुरुक्षेत्र, में हर एक घटना के 
मूल में मनोवेज्ञानिक कारणों का निरूपणा किया गया है। 


वस्तु एवं घटनाओं का सैद्धान्तिक विवेचन 
“कुरुक्षेत्र! के कवि ने प्रथम सर में युद्ध की मीमांसा प्रस्तुत की है । युद्ध 


का उत्तरदायित्व किस पर है | व्यक्ति पर, समाज पर अथवा किसो नेता पर! 
कह्दा जाता है कि देश के गोरव के लिए युद्ध लड़ना अनिवार्य हो जाता है । करितु 
कत्रि को संदेह 'देश की लज्जा” का विषय कोई वास्तविक सत्य है ग्रववा 
स्त्राथ-लोलुत सभ्यता के प्रग्रिणी नायकों के पेट में जलती हुई द्रोहाग्नि का मात्र 
आ्रावरण है | विश्व के मानवों के हृदय में द्रोहाग्नि नहीं है, समुदाय भी लड़ाई 
नहीं चाहते । केवल व्यक्ति ही युद्ध के विषाक्त वातावरण का निर्माण करते: 
हैं| इस प्रकार पूरे प्रथम सर में कवि ने युद्ध को समस्था पर तकंपू्ण विवेचन 
किया है । इसी प्रकार छठ सं में मानत्र को पाशविक वृत्तियों का विवेचत 
किया गया है। मनुष्य श्रपती आदिम भोग-प्रवृत्ति से आज भी अपना पिंड नहीं. 
छुड़ा सका है--वही श्रपहरण, वही शोषण, वहो दमन, उसके हृदय में दव प, 
द्रोह, श्रौर उन्माद का ग्राज भी वेसा ही ताण्डव विद्यमान है | 

अ्ंगराज के पच्चीसवें सर्ग में कौरवों की नेतिक विजय और पाण्डवों की 
जीत में हार का बौद्धिक निरूपणा किया गया है तवा यह सिद्धान्त उपपादित 


$-दे खए, कासायनी, पृ० १३२ । 


( ३६७ ) 


किया है कि क्रियाशीलता से ही सिद्धि मिलती है। 

जन नायक में भी रस-पक्ष निबंल है भोर स्थल-स्थल पर गांधोवादी 
विचार-धारा का निहूपणा किया गया है। संपूर्ण काव्य में घट नाओ्रों के विवरणों' 
की विवृत्ति है ओर सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति है । 

कामायनी को घटनाओं में भ्रन्तढन्द्र का उन्‍्मीलन है । भ्रध्यात्मवाद और 
भौतिकवाद, हृदय और बुद्धि, नारी और पुरुष, भोग भ्रौर त्याग, शासक और 
शासित, देव भ्रौर दानवों के संधं के मूल में दो विरोधी भावों का ही इन्द्र है। 
भ्रादि काल से ही नारी और पुरुष का संबंध एक प्रइन बना हुआ है | पुरुष 
नारी पर एकान्त अधिकार चाहता है क्योंकि वह श्रपने को किसी नियम में नहीं 
रख सकता | मनु को यह सह्य नहीं कि श्रद्धा का स्नेह-पात्र कोई दूसरा बने। 
श्रपने पुत्र भ्रोर मृग-शावक के प्रति भो इसीलिए उन्हें ईर्ष्या है । 

इड़ा के उपदेश से वे मुक्त भोग में प्रवृत्त होते हैं। सारस्वत प्रदेश में 
उनका राज्य स्थापित होता है । उनमें शासक का गवं है, भ्रतएव प्रजा से उनका 
संघ छिड़ जाता है। भोषण संग्राम में आ्राहत होकर मनु भाग निकलते हैं| 
कामायनी के कथानक में एक पक्ष भौतिक वाद का है, जिसका प्रतीक इड़ा है 
भर दूसरा पक्ष श्रष्यात्मवाद का है, जिसका प्रतोक है श्रद्धा । कामायनीकार ने 
इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया के सामंजस्य में स्थायी सुख का समाधान ढूढ़ा है। 
समरसता की प्राप्ति श्राध्यात्मिक द्वान्ति का द्वार है। यही कामायनी का: 
सन्देश है । 

इससे सिद्ध है कि नए महाकाव्यों में वस्तु एवं घटनाओझ्रों के विश्लेषण 
का प्रयास श्रधिक है, वस्तु-वर्णान की भ्रपेक्षा तकंपूर्णा विवेचन प्रधान है तथा 
जीवन के नैतिक प्रतिमानों के बौद्धिक निरूपण की प्रवृत्ति भ्रधिक है | 
बहिरंग--प्रकृति चित्रण 

हिन्दी के महाकाव्यों को परंपरा में प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन बहुत कम 
मिलता है । पद्‌मावत भ्रौर रामचरितमानस दोनों महाकाब्यों में प्रकृति-वरंन तो 
बहुत हुप्ना है, किन्तु श्रालम्बन रूप में नहीं | पदूमावत के ऋतु वरणंन, बारह-- 
मासा, समुद्रादि के वर्णंनों में श्रधिकतर उद्दीपन रूप की ही प्रघानता है | मानस 
के वर्षा, शरद्‌ ऋतुओं के वर्णन में उपदेश हू ढ़ने की प्रद्वत्ति प्रधान है| केशव 
की रामचन्द्रिका में अलंकारों के रूप में और उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति का 
उपयोग हुआ है । यदि कहीं स्वतंत्र वर्णन है भो, तो वह वस्तु परिगणन 
मात्र है। 

श्राधुनिक महाकाव्यों में प्रकृति-चित्रण दो रूपों में श्रधिक पाया जाता 


( रे६८ ) 


है-मभानवीकरण के रूप में तथा आ्रालम्बन रूप में | आधुनिक काल में प्रकृति के 
अचेतन पदार्थों में मानवीय धर्मों के आरोप करने की प्रवृत्ति अ्रधिक प्रचलित है। 
इससे प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण हो जाता है। श्रालोच्यकाल के प्रायः 
सभी महाकाब्यों में यही प्रवृत्ति प्रधान है । कामयनी, नूरजहाँ, वेदेही-बनवास, 
साकेत, भ्रादि महाकाव्यों में प्रकृति का मानवीकरण प्रच्चुरता से मिलता है | 

नए महाकाबव्यों में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण को योजना करके कवियों ने 
वाल्मीकि श्रौर कालिदास की परिपाटी को पुनरुज्जीवित किया है | बुद्ध चरित्र, 
विक्रभादित्य, कामायनी, नूरजहाँ, सिद्धां, वैदेही-वनवास आदि महाकाब्यों में 
इसका प्राचुयं है। 

कामायनी के आनन्द सर्ग में मानसरोवर और केलास के वर्णंन में प्रकृति 
के संश्लिष्ट योजना के चित्र ग्रत्यंत सुन्दर हैं | विक्रमादित्य के अ्रठारहवें सर्ग में 
सौराष्ट्र वर्णन में प्रकृति-चित्रण अपने विशुद्ध रूप में पाया जाता है । सिद्धार्थ! 
में शुक्का रात्रि, उपवन, वाटिका, वर्षा-बैभव के चित्रण श्रत्यंत मनोरम हैं । 
विषय और उपादान 

आधुनिक युग के महाकाव्यों में कुछ नवीन विषय भ्रा गए हैं, जिनको 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : (१) मातृभूमि तथा राष्ट्रीय 
विषय (२) संस्कृति श्रौर राजनीतिक विषय | 
माठ्भूमि तथा राष्ट्रीय विषय--श्राधुनिक युग के महाकाव्यों में मातृभूमि से 
संबंधित विषयों का उल्लेख प्रच्चुर मात्रा में रहता है। “विक्रमादित्य? में वीर 
चन्द्रगुप्त शकों पर विजय प्राप्त कर भारत को लौट रहा है | सेना विजयोल्लास 
से पूर्ण है। इस प्रसंग में कवि ने हिमालय, कश्मीर भ्रादि का वर्णन किया है । 
स्वदेश-प्रेम से श्रनुरंजित होने के कारण ये राष्ट्रीय विषय बन गए हैं | 

दरिद्रता से पीड़ित गुयास श्रीर उसकी पत्नी श्राजीविका के हेतु भारत 
जाने को उद्यत हैं| अपनी मातृभूमि फारस को छोड़कर विदंश-यात्रा करने में 
बेगम का हृदय उद्विग्न होता है | इस प्रसंग में स्वदेश के मनोहर हृश्यों का 
चित्रण अत्यंत सजीव एवं मामिक हैं * इसी प्रकार अंगराज के प्रथम सर में 
भारत-भूमि का महिमामय चित्रांकन है | यह वर्णन पूरे प्रथम सर्ग की समाप्ति 
तक चलता है । 

सत्याग्रह, ग्रान्दोलन, दमन, वलिदान, स्वतंत्रता, स्वत्व, संगठन, एकता, 

१--देखिए, विक्रमादित्य, सर्ग ३६। 

२--देखए, नरजहाँ, पहला सगग । 


( रे६६ ) 


अहिंसा, ग्रामोद्योग, सह-शिक्षा, सुधार श्रादि आदि विषयों का वर्णान अनेक 
महाकाव्यों के अंतगंत पाया जाता है | साकेत से जब राम वन को जाते हैं, तब 
अयोध्या के निवासी सविनय सत्याग्रह करते हैं |! चित्रकूट पर निवास करते हुए 
*अंचल-पट-कटि में खोंस कछोटा मारे हुए? सीता पौधों को सींचती हैं | स्वावलम्ब 
के जीवन में उन्हें संतोष है । वे भोलीभाली कोल-किरात-भिल्ल-वन-बालाग्रों के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेतो हैं तथा उन्हें स्वत्व का उपदेश देती हैं । उन्हें 
कातने-बुनने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रसंग को पढ़कर गांधो जी के वर्घा 
आश्रम की याद ञ्रा जाती है । 

“दत्य वंश? के स्कन्द के राज्य में प्राधुनिक युग की ग्राम-सुधार-योजना 
ही प्रतिफलित हुई है । स्कन्द आददांवादी नरेश हैं। उनके राज्य में शिक्षा के 
विशाल केंद्र हैं, महान्‌ पुस्तकालय हैं तथा अनेक चिकित्सालय हैं | सैनिक शिक्षा 
का भी प्रबन्ध है | कृषि की उन्नति के लिए नहरें बनवाई गई हैं। सहकारी 
समितियां स्थापित की गई हैं ।* ये सब झ्राधुनिक युग की राष्ट्रीय-सुघार-योजना 
के विषय हैं । 

वैदेही-बनवास के वाल्मीकि के प्राश्रम में कन्या-विद्यालय भी है, जिसकी 
अधिष्ठात्री एक तपस्विनों महिला हैं | सीता जो को निवास करने के लिए इसी 
आश्रम में रखा जाता है । रे 

रावण महाकाव्य में मुनियों और राक्षसों के संघर्ष का जो चित्र भ्रंकित 
किया गया है, उस पर श्राधुनिक युग की क्रान्ति की छाप है । इस प्रसंग में सत्या- 
ग्रह, दमन, आ्रान्दोलन आदि का वर्णन है । जनस्थान का शासन करने के लिए 
शुपंणखा को उसो प्रकार नियुक्त किया गया था, जिस प्रकार प्राधुनिक युग में 
सरोजिनी नायडू उत्तरप्रदेश के शासन के लिए राज्यपाल के पद पर प्रतिष्ठापित 
की गई थीं | 

“जन नायक? में स्वतंत्रता चरखा सत्याग्रह, श्रानदोलन, बलिदान, दमन, 
अत्याचार श्रादि विषयों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। सन्‌ १६४२ की राज्य- 
आत्ति के प्रसंग में इन सभी विषयों का वर्णन भ्रा गया है ।* 


$--देखिए, साकेत, अष्यम सर्ग, पृ० २३० | 
२--देखिए, दैत्य वंश, श्रष्यदश सर्ग, पृ० २५१-५४ । 
३--,, वैदेही-बनवास, सर्ग १८६।२६ । 

४--» रावण मद्दाकाब्य, १५।२५॥३० । 

५--देखिए, जन नायक, पृ० ३५५। 

रेड 


( ३७० ) 


“कामायनी! में अहिंसा, ग्रामोद्योग ग्रादि विषय वर्शित हैं | मनु की सुछि 
लिए बैठी हुई श्रद्धा अपनी कुटिया में तकली चलाती है |* 
(ख) सांस्कृतिक विषय 

इसके अ्रंतगंत श्रतीत गौरव, आ्रायं-संस्क्ृति, स्वाभिमान, नीति एवं धर्म 
का वर्णन ्राता है | साकेत, वैदेही-वनवास श्रादि महाकाव्यों में आ्राय॑ संस्कृति, 
स्त्रियों के धमं, राम राज्य, मनुष्य के कतंव्य श्रादि विषयों का वरणंन है | कृष्णा- 
यनकार ने सांस्कृतिक एकता को अश्षुण्ण रखने के लिए आय॑ सिद्धान्तों का प्रति 
पादन किया है। 'आर्याव्त! में श्रायं-संस्कृति एवं धर्म का निरूपण है । कुरुक्षेत्र 
के छठ सं में नीति, संस्कृति एवं धरं के सिद्धान्तों का विशद निरूपण है | 
सातवें सर्ग में भाग्यवाद ओर पुरुषार्थथाद जैसे विषयों पर श्राथिक रीति से 
प्रकाश डाला गया है | 'अंगराज” के अन्तिम सर्गय में नीति पक्ष का सुन्दर 
विवेचन है | 

साकेत सन्त में नीति, कतंव्य, सदाचार का अनेक स्थलों पर वर्णन हुम्ना 
है | यद्यपि ये विषय मानस श्रौर रामचन्द्रिका में भी प्रच्च॒ुरता से वर्शित हैं, किन्तु 
श्रालोच्यकाल के महाकाव्यों में इन विषयों का भिन्न दृष्टि से वर्णन किया गया 
है | विषय वही हैं, किन्तु दृष्टि का भेद है| आ्राधुनिक युग के कहाकाब्यों में 
इन्हों विषयों पर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विचार हुआ है। इनके वर्णंन 
में नवीन दृष्टि का उन्मेष है | ग्रतएव इनको नई परंपरा के अ्रन्तगंत लिया 
गया है। 
(ग) राजनीतिक विषय 

इसकी परिधि में संघ, शोषक वर्ग समानाधिकार, शोषण, किसान, 
मजदूर, दलित, क्रान्ति श्रादि विषय आते हैं। जन नायक, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी 
तथा मेघावी में ये विषय प्रद्गुरता से वर्णित हैं। मेघावी के श्रन्तिम सग॑ में शोषक 
वर्ग के भ्रत्याचार, किसान, मजदूर, निम्न वर्ग श्रादि की दुखवस्था के सजीव चित्र 
श्रंकित हैं ।* 

कुरुक्षेत्र के अन्तिम स्ग में साम्यवाद, शोषरा, क्रान्ति श्रादि का विस्तृत 
विचार है | कामायनी के 'संघपं' सर्ग में मनु के निरंकुश शासन के विरुद्ध 
१--देखिए कामायनी, पृ० १६० | 
२--देखिए, मेधावी, सगग १४ | 


ली कि 


( ३७६१ ) 


पअ्जा के विद्रोह एवं तज्जन्य संघर्ष में 'स्वाधिकार” का ही वर्णंन है | इस घटना 
में नृश्ंस शासक के अत्याचार, शोषण, थ्रन्तर्दहन्द्र, दमन, संघर्ष आदि सभी विषय 
वर्णित हैं, जिन पर समाजवादी दृष्टि का प्रभाव लक्षित होता है । यह प्रसंग 
आधुनिक युग की समाजवादी विचारधारा के अनुकूल है| 
छन्दो-विधान 

श्राधुनिक महाका व्यों में छन्दों की नवीन परंपराएँ स्थापित हुई हैं। 
ये श्रनेक रूपों में प्रचलित हैं : संस्कृत वृत्त, भिन्‍न तुकान्त, मुक्त, मिश्र गीत, 
उदू' के छन्द श्रादि । 
(क) संस्कृत वृत्त 

हिन्दी महाकाव्यों की परंपरा छन्दों की दृष्टि से पुरांतः समृद्ध है। 
रामचरितमानस में हिन्दी एक संस्कृत के विविध छन्द प्रयुक्त हुए हैं| रामचन्द्रिका 
तो छन्दों का अजायवधर है | किन्तु भिन्‍न तुकान्त शैली के छन्‍्दों का प्रयोग 
प्रालोच्य काल में ही सबसे भ्रधिक मिलता है। 

संस्कृत के छन्‍्दों का प्रयोग सबसे भ्रधिक प्रियप्रवास, सिद्धाथं, वर््धमान, 
श्रंगराज भ्रादि में मिलता है | इनमें द्रुत व्रिलम्बित, वसन्त तिलक, वंशस्थ, 
छिखारिणी, मालिनी, मन्दाक्रान्ता एवं शादू'ल विक्रीड़ित आदि आदि संस्कृत के 
वर्ण कृत्तों का प्रयोग हुआ है । 
(ख) भिन्न तुकान्त मुक्त छन्द : 
; अ्रन्त्यानुप्रासहीन छन्दों का प्रयोग श्राजजल के सिद्धायं, वद्धंमान, 
श्रार्यावतं एवं मेघावी में हुआ है । पहले दो काव्य भिन्‍न तुकान्त संस्कृत जृत्तों में 
रचित हैं, तीसरा बंगला के श्रमित्राक्षर छन्द में तथा चौथा भिन्‍न तुकान्त मुक्त 
शैलो का काव्य है। 
(ग) मिश्र छन्द्‌ : 

आधुनिक युग की यह नई प्रद्नत्ति है कि दो दो छन्दों के लक्षणों को मिला 
कर एक नया छन्‍्द बना लिया जाता है । यही मिश्र छन्‍्द का स्वरूप है । कामायनी 
में इसका प्रच्चुर मात्रा में प्रयोग हुआ है । ईर्ष्या श्रोर श्रद्धा सर्गो में पद्धरि छन्‍्द 
(१३+१६८- २६) कुछ अन्तर के साथ प्रयुक्त हुआ है । “नूरजहाँ' में भी मिश्र 
छन्द प्रयुक्त हुआ है | 
(घ) गीत-योजना : 

भ्राधुनिक महाकाव्यों में गीतों की योजना की एक नवीन परंपरा चली 
है | कामायनी के “निर्वेद सगग! में, 'तुमुल कोलाहल कलह में, मं हृदय की वात रे 
मन १! गीत-योजना है | साकेत के नवम सर्ग में गीतों का ही प्राचुुयं है। विक्रमा- 


( रे७२ ) 


दित्य के अनेक सर्गों में गोतों की योजना है जननायक, देदेही-बनवास साकेत 
सन्त के सर्गों के वीच-बीच में गीत रखे गए हैं। इन गीतों में भावों का 
माधुर्य छलछलाता है | प्रवन्ध काबव्यों में गीत-सृष्टि नवीन प्रयोग है। इनसे 
यद्यपि कथा के विकास में बाघा पड़ती है तथापि आ्रान्तरिक भावों की व्यंजना में 
बहुत सहायता मिलतो है। 

(ड) उदू के छन्द : 

कहीं कहीं उद्'-छन्दों का भी प्रयोग मिलता है। इस प्रकार के छन्दों 
का प्रयोग नूरजहाँ' और हल्दीघाटी * में पाया जाता है | 
नाटकीय-संवादों की योजना 

श्राधुनिक काल के महाकाव्यों में नाटक्रीय संवादों की योजना एक नया 
प्रयोग है । प्रियप्रवास में कृष्ण के जीवन की अनेक घटनाएं पात्रों द्वारा कहलाई 
गई हैं। कृष्ण स्वयं रंगमंच पर आ्राते हुए नहीं दिखाई पड़ते | पात्रों द्वारा उनके 
चरित्र पर प्रकाश डाला गया है । यह संवाद उद्धव श्रौर गोपियों में चलता है । 

साकेत में कथानक को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है | प्रथम 
सर्ग के लक्ष्मण उमिला संवाद-की योजना है। रंगमंच पर लक्ष्मण-उमिला के 
मनोरंजक संवाद द्वारा कथानक को प्रारंभ किया गया है । इस प्रकार के संवादों 
से पात्रों के चरित्र भी प्रकाश में आ्राते हैं । 

“विक्रमादित्य! का संपूर्णा कथानक नाटकीय संवादों में ही ग्रृ था गया है। 
प्रव देवी श्रौर चन्द्र गुहा के वार्तालाप से ग्रंथ प्रारम्भ सोता है। केशव की राम- 
चन्द्रिका, तुलसी के मानस और पद्मावत के नागमती-पद्‌मावती के वार्तालापों 
में संवादों की योजना मिलती है । किन्तु प्राचीन और भ्र्वाचीन संवाद-योजना में 
अन्तर है | प्राधुनिक महाकाव्यों के संवादों में नाटकीय तत्व अ्रधिक हैं । संवादों 
की योजना सचेष्ट, और सुस्पष्ट है तथा वहुत दूर तक चलती है। इसके 
अतिरिक्त इन संवादों से कथा के विकास और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ने में 
बहुत सहायता मिलती है । प्राचीन युग के महाकाब्यों के संवादों में यह गुण नहीं है। 


१--यह हार मेरे गले का ले श्रब, तू द्वार मेरे गले का होजा ! 
हुए शिथिल तेरे अ्रंग थककर, तू लग कलेजे में मेरे सोजा ॥ नूरजहाँ 
यह उर्दू. की वहरे तवील के वजन पर रचित है, जिसका लक्षण है--फुऊल 
फेलून, फऊल फेलुन फूऊल फेलुन फूउल फा | 

२--'क्षण इवर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। 
था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किघर गई ॥ हल्दीघाटी 
इस छन्द में उदू की मसिश शेली की छाप है । 


( रे७छ३ ) 


भाषा के प्रयोग 

भाधुनिक युग के महाकाव्यों में भाषा सम्बन्धी प्रयोग भी मिलते हैं । 
खड़ी वोली में भ्रनेक महाकाव्यों का सृजन हुआ है प्रियप्रवास, साकेत, सिद्धाथ॑, 
वेदेही-वनवास, नूरजहां, तक्षशिला, विक्रमादित्य तथा अंगराज | ब्रजभाषा में 
भी महाकाव्य लिखे गये हैं -दैत्यवंश, रावरा महाकाव्य, गंगावतरण । कृष्णा- 
यन अ्रवधी का महाकाव्य है, परन्तु इसकी भाषा में खड़ी वोली के तत्सम शब्दों 
की प्रधानता है। 

प्रतीकात्मक भाषा, मानवीकरण, विशेषरा-विपयंय, चित्रात्मक भाषा, 
लाक्षशिक प्रयोग, नादात्मक सौन्दयं, अंगरेजी के प्रयोग, संस्कृत-गर्भित पदावली, 
उद्‌-मिश्रित हिन्दी आदि भाषा के विविध रूप आधुनिक महाकाव्यों में पाये 
जाते हैं । 

इससे सिद्ध है कि श्रालोच्य काल के महाकाव्यों में नवीन प्रयोगों की 
सद्क्त स्थापना हुई है, जिनमें श्रपेक्षाकत श्रोज और शक्ति भी अ्रधिक हैं । 
विवेचन 

प्राधुनिक युग के महाकाव्यों के रचना-बाहुल्य पर एक विहंगम दृष्टि 
डालने से बड़ा भाइचयं होता है कि युग की प्रवृत्ति महाकाव्यों की रचना के प्रनु- 
कूल न होने पर भी इतने अधिक महाकाव्यों को सृष्टि कैसे संभव हुई । समस्त 
हिन्दी काव्य-परम्परा में वीरगाया युग से लेकर भारतेन्दु युग पर्यन्त कुल चार 
महाकाव्य दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु आधुनिक काल (बीसवीं शताब्दी के पूर्वाढ) 
में लगभग दो दजजन से ऊपर महाकाव्यों का सृजन हुभ्ा है | क्या यह भ्राइचर्य 
का विषय नहीं है ! अ्रस्तु, इन तथाकथित महाकाव्यों के काव्यत्व पर विचार 
करना समीचोन होगा | ये महाकाव्य समग्र मानव-जीवन को चित्रित नहीं करते 
तथा इनमें कोई महान्‌ उद्दं श्य भी प्रतिफलित नहीं हुआ है | जीवन की विपम 
परिस्थितियों का जैसा मामिक एवं प्रभावोत्यादक चित्रण अपेक्षित है, वेसा इनमें 
नहीं पाया जाता | इस दृष्टि से इनमें से अधिकांश खंडकाव्य की कोटि में ही 
रह जाते हैं। 

नायक के आदशों में जो परिवर्तित दृष्टि रखो गई है, उससे भी महा- 
काव्य के आदं को क्षति पहुँचती है । साधारण मानवता, स्त्री एवं दैत्यों को 
नायक के स्तर पर उपस्थिपित करना उतना अ्रनीष्सित नहीं है, जितना उनमें 
प्राण-प्रतिष्ठा न कर पाना | परम्परा-विहित आ्रादशों को बदलने के लिये महान्‌ 
प्रतिभा श्रपेक्षित होती है। इसके श्रभाव में महाक्ाव्य अपने गौरव से स्खलित हो 
जाता है। नायक के घीरोदात्त तथा श्रेष्ठ कुलोदुभव होने का यही तात्पयं है कि 


( रेण्ड ) 


उसके लोकप्रिय गुणों के साथ हृदय का सामंजस्य हो जाता है तथा साधारणी- 
करण हो जाने से प।ठक उसमें पूर्ण तन्मयता प्राप्त कर लेता है। भ्राजकल के 
तथाकथित महाकाव्यों में इसका अभाव है | 
इसके अ्रतिरिक्त आ्राधुनिक महाकाब्यों में सानुवन्ध कथा एवं प्रवन्ध- 
कौशल का श्रभाव होने से पाठक के हृदय पर भ्रभीष्ट नहीं पड़ता है | साकेत 
और कामायनी में इसी तत्व की कमी है | 
महाकाव्य में वीर भाव की व्यंजना को पूर्ण उत्कप॑ मिलने से हृदय 
उच्छवसित होता है । करुण और शइ गार रस भी अभीष्ट प्रभाव डालने में समर्थ 
होते हैं, किन्तु आधुनिक युग के महाकाब्यों में पूर्ण रस-संचार नहीं होता, जिससे 
हृदय शतृत्त रह जाता है। कामायनी, साकेत-सन्‍्त, जन नायक, कुरुक्षेत्र श्रादि 
महाकाव्यों में रस का श्रभाव बहुत खटकता है | रामचरितमातस की लोक- 
प्रियता का रहस्य उसकी पूर्णा रसात्मकता और सौन्दय॑-बोध में ही हूढ़ाजा 
सकता है। 
महाकाव्य की कथा के इतिहास-प्रसिद्ध और सज्जनाश्रित होने का तात्पय॑ 
यह है कि उसमें लोक-हृदय का रागात्मक संव ध स्वभावतः हो जाता है । ऐसी 
कथाओं में उन्हीं जीवनादर्शों का चित्रण होता है, जिनको सामान्य मानवता 
युग-युग से ग्रादर की दृष्टि से देखती ग्राई है | नूरजहाँ, दैत्य-वंश एवं रावण 
महाकाव्य की कथा-वस्तु के साथ लोक-हृदय का सामंजस्थ नहीं हो पाता। 
मेधावी” एक प्रतीक काव्य सा है | उसमें एक भावना का चित्रण है। कथा- 
वस्तु का कोई पूर्ण चित्र श्राँखों के सामने नहीं खुलता है, जिससे इप्सित प्रभाव 
नहीं पड़ता | एक कुतृहल सा ही जाग्रत होकर रह जाता है । 


महाकाव्य की वस्तु-योजना के श्रन्तगंत चन्द्र, सूय॑, ऋतु आ्रादि के वर्णनों 
का अ्रभिप्राय यह है कि प्रकृति एवं जीवन के विविध पक्षों का सम्यक्‌ उद्घाटन 
हो, जिससे चित्त का पूर्ण अनुरंजन हो सके | इसी कारण प्राचीन महाकाव्यों में 
जीवन, जगत्‌ और नैतिक श्रादर्शों का सम्यक्‌ चित्रण किया जाता था | चतुव॑र्ग 
का निरूपणा भी इसी श्राशय से होता था कि जीवन को उस ओर अ्रग्रसर किया 
जा सके, जो पदार्थ हमारे लिए काम्य हों। ग्राधुनिक महाकाव्यों में ऐसा कोई 
उद्द ध्य सम्मुख नहीं रखा जाता तथा वरतु-योजना में केवल वस्तु-परिगणन-मात्र 
होता है श्रथवा उन प्रसंगा को ही उड़ा दिया जाता है | तक्षशिला,' हल्दीघाटी, 
श्रार्यावर्त, कामायनी, साकेत आ्रादि महाकाब्यों में वस्तु-व्यापार-योजना का ग्रभाव 
है | इन काव्य-प्रन्थों की वस्तु-योजना एवं कथा-विस्तार इतने क्षीण एवं संकुचित 


( ३७५ ) 


है कि उनमें पाठकों को तन्‍्मय होने का अवसर ही नहीं श्राता । केवल शेलो- 
शिल्प की मनोहरता ही कुतूहल-मात्र जगाकर रह जाती है। 

इससे सिद्ध है कि आलोच्यकाल के प्रयोग महाकाव्य के गौरव के अनुकूल 
नहीं हैं । महाकाव्य के उपकरणों की योजना कर देने से भ्रथवा किसी महापुरुष 
के जीवन का विवरण प्रस्तुत कर देने से श्रथवा किसी युद्धवीर की प्रशस्ति का 
अतिदयोक्तिपूर्णा व्ंन करने से कोई ग्रन्य महाकाव्य कहलाने का भ्रधिकारी नहीं 
हो जाता । जब तक उसमें उदात्त जीवन के श्रादशं, प्रतिमान एवं उद्देश्य प्रति- 
्ठित नहीं होते, तव तक महाकाव्य नाम सायंक नहीं होता । 

आख्यान काव्य--प्रालोच्यकाल में श्रा्यान काब्यों की एक नवीन 
परंपरा के भी दर्शन होते हैं | ग्राख्यान काव्य खंड काव्यों के रूप से नितान्त 
भिन्‍न है, क्‍योंकि इनका प्राचीन काव्य-परंपरा से कोई संबंध नहीं है | ये बिलकुल 
आधुनिक युग की देन हैं | इसका रूप श्रंगरेजी वैलेड से मिलता-ज्जुलता है । इसमें 
युद्ध, वीरता और पराक्रम के कार्यों का वर्णन होता है और प्रेम, उत्साह, करुणा 
के भावों की मा्मिक अभिव्यक्ति होती है। इसकी वर्णान-शली सरल, ग्रोजपूर्ण 
एवं प्रवाहयुक्त होतो है | इसमें किसी वीरतापूर्णा घटना का ओ्रोजस्वी वर्णन होता 
है, जिसके पढ़ने से पाठकों के हृदय में उत्साह, स्फूर्ति एवं साहस का भाव उद्दीप्त 
होता है । आधुनिक युग में देश-भक्ति, राष्ट्रीयता के भावों से ओत-प्रोत श्रनेक 
आख्यान काव्यों का सृजन हुआ है । 

लाला भगवानदीन के “वीर पंचरत्न,' 'वीर प्रताप, मैथिलीशरण के 
“रंग में भंग,” 'विकट भट,/ “गुरुकुल,” सुभद्राकुमारो चौहान की “#ंसी की रानी,” 
जोहर (सुधीन्द्र), महाराणा का महत्व (प्रसाद), जौहर (रामकुमार वर्मा) श्रादि 
रचनाएं उत्कृष्ट आ्राख्यान काव्य हैं । पन्‍त को “ग्रन्थ सुन्दर भ्राख्यान गीत है | 

ये आाख्यान काव्य परंपरागत विषय-वस्तु के श्राधार पर वीर भावों की 
अभिव्यंजना करने में पूर्णा समर्थ हैं | वीर पंचरत्न! और “वीर प्रताप” में सरल 
भाषा और वेगयुक्त प्रवाह का सोन्दर्य है । रंग में भंग, 'विकट भट? आ्रादि 
परिष्कृत भाषा और साहित्यिक शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य हैं। “राँसी 
की रानी? में सरलता, घारा-बाहिकता, तथा श्रोजमयी भाषा का गुण 
है । इसी से यह सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है | वीरत्व की व्यंजना करने में 
यह इतनी प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई है कि रसिकजन इसको कंठाग्र कर डालने का 
लोभ नहीं सं वरणा कर सके हैं । 

इस प्रकार झ्राख्यान काव्य सरल भाषा में माभिक भावों के अ्रभिव्यंजक 
हैं। इनमें उत्साहवद्धंक कथानकों के श्राघारपर देश-भक्ति, आयं-गौरव एवं स्व्रा- 
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भिमान के भावों को जाग्ृत किया गया है | नाद-सोन्दयं, गीति-मत्ता, एवं भावो- 
त्कपं के गुणों ने इन काव्यों को सफलता प्रदान की है। 

निष्कप यह कि अ्राल्यान काव्य खण्ड काव्यों से बिलकुल भिन्‍न नवीन 
काव्य रूप है, जिनमें उत्साह, प्रेम एवं जातीय गौरव के भावों की सफल व्यंजना 
हुई है । किन्तु यह परम्परा कुछ संतोषजक प्रगति नहीं कर सकी है | इसके 
उत्कपं में गिने-चुने कवियों का ही योग-दान है | वर्तमान काल में इस प्रकार की 
काव्य-रचना करने की ओर किसो कवि का ध्यान ही नहीं है | श्रतएव इसमें 
गति नहीं है | 
निवन्ध तथा मुक्तक काव्य--भाव-व्यंजना की दृष्टि से नवीन परम्परा के 
मुक्तकों को तीन वर्गो में बांटा जा सकता है--(१) देश-प्रेम, (२) श्रतोत गौरव 
और (३) राजनीतिक विक्षोभ | 

नए मुक्तकों के क्षेत्र में वस्तु और शेली के कुछ नए प्रयोग हुए हैं जिनकी 
नवीन परंपरा चल पड़ी है। देश->म की व्यंजना मैथिलीशरण, सुभद्राकुमारी 
चौहान तथा सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रानन्दन पन्‍्त की मुक्त रचनाग्रों में अ्रत्यंत 
उत्कृष्ट हैं | मातृभूमि, मुझुल, भेरवी, ग्राम्या, वीर सतसई इस ृष्टि से सुन्दर 
काव्य हैं । 

प्रतीत गौरव के भाव गुप्त जी की “भारत-भारती,” 'स्वर्गीय-संगीत? 
निराला की अनामिका” की अनेक कविताओं में ग्रभिव्यंजित हुए हैं । 

राजनीतिक विक्षोभ एवं श्रसंतोष का स्वर माखनलाल चतुर्वेदी की 
“हिम किरीटिनी,” निराला की “नए पत्ते, पन्‍्त की युग वाणी, दिनकर की 
रेणुका,' हुंकार,” धूप और धुप्राँ,, नवीन की स्फुटिक रचनाग्रों, नरेन्द्र की 
“प्रभात फेरी! तथा रांगेय राघव की “पिघलते पत्थर' आदि कविता्रों में 
सुस्पष्ट है | 

शली की दृष्टि से भी अनेक प्रयोग हुए हैं।इनकी भी परंपरा बन 
चुकी हैं-- 

(क) उद्' की रूवाई के ढंग पर चतुष्पदियां लिखी जाती हैं। उमर 
खेयाम की रुवाइयां प्रसिद्ध हैं | हिन्दी के वर्तमान कवियों पर भी इसका प्रचुर 
प्रभाव है | भारती, शमशेर, सुमन आदि अनेक कवि सुवाइयाँ लिख रहे हैं। 
इनमें सरल बोलचाल की भाषा में किसी मामिक अनुभूति को प्रकाशित किया 
जाता है। 

(ख) मुक्तक की एक और शैली है जिसमें जीवन की किसी घटना का 
वर्णन भावपूर्ं रीति से किया जाता है | इसे विवरणात्मक मुक्तक कहा जा 
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सकता है । सोहनलाल ट्ववेदी की 'वासवदत्ता,? नागाजु'न की “भिक्षुणी,” निराला 
की “राम की शक्ति पूजा,” 'सरोज स्मृति,” 'नाचे उस पर श्यामा,” सेवा आरंभ,? 
पन्‍त की “अरविन्द दर्शन,” राम इकबाल सिंह की 'हिमालय अभियान” आदि इसी 
श्रेणी की कविताएं हैं । 

(ग) स्वतंत्र या मुक्त छन्द में भी मुक्तक का प्रयोग हुआ है। निराला 
जी की “कुक्फुर मुत्ता! ऐसो ही व्यंग्यपूर्ां रचना है | इसमें पू जीपति वर्ग पर कट 
व्यंग्य है | भ्रज्ञ य की 'शिश्चिर की राका निशा,? “नदी के द्वीप,” 'हरी घास पर 
क्षण भर' ञ्रादि इसी श्रेणी के प्रयोग हैं |श्राजजल की प्रयोगवादी काव्य 
रचनाएँ इसी वर्ग में ग्राती हैं । 

इससे सिद्ध है कि विषय, वस्तु एवं शैली की दृष्टि से मुक्तक कई रूपों 
में विकसित हुआ है, जिनका प्राचीन परंपरा से कोई संबंध नहीं है तथा वतंमान 
काल में अनेक कवियों में प्रचलित हो जाने से यह नई परंपरा के रूप में विकसित 
हुआ है । 

प्रगीत काव्य--प्रालोच्यकाल के प्रगीत काव्य में रूप की दृष्टि से नए- 
नए प्रयोग हुए हैं जिनकी परंपराएँ स्थापित हो गई हैं, उनका नीचे उल्लेख किया 
जाता है-- 

(१) व्यंग्य गीति-- नाथूराम शंकर ने ऐसे श्रनेक गीत बनाए हैं, जिनमें 
सामाजिक, धाभिक रीति-नीतियों पर व्यंग्य हैं | (दिवाली नहीं दिवाला है,” गीत 
में समाज की दुदंशा, ढोंग, पाखंड एवं अज्ञान पर छींटे कसे गए हैं | जिस समाज 
में सज्जनों का श्रपमान श्रौर दुष्टों की प्रतिष्ठा हो, वहाँ दिवाली का दिवाला 
ही निकला समभना चाहिए 'सलूने की श्राल्हा,' 'भ्रा्यं समाज की अ्राल्हा,' पंच 
पुकार,” “कजली कलाप! व्यंग्योक्तियों में शंकर ने व्यंग्य, विनोद एवं हास्य का 
सफल प्रयोग किया है । 

प्रगतिवादी प्रगीत-काव्य में कद्र-तिक्त व्यंग्यों का सफल प्रयोग हुआ है । 
इनका लक्ष्य है, शोपक वर्ग | इस व्यंग्य में हास्य, विनोद बिलझुल नहीं | इसके 
पीछे क्रोध, प्रतिशोध की अग्नि के स्फुल्लिंग हैं | यह व्यग्य क्रान्ति के पाश्वों को 
छूता हुआ चलता है सुमन के गीतों में क्रान्ति की आग है | निराला की व्यंग्य- 
गीतियों में वेविध्य मिलता है । उनके “कुक्क्ुरमुत्ता? में शोपक वर्ग के प्रति सजीव 
व्यंग्य है । “नए पत्ते! की अनेक रचनाग्रों में व्यंग्य का सफल प्रयोग हुआ है । 

दिनकर के व्यंग्य अत्यंत ममंस्पर्शी हैं| इनका डंक बहुत तीखा है | 
“हिमालय के प्रति? कविता में व्यंग्य वड़ा मामिक है | 'हाहाकार,” 'दिल्ली? तथा 
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“कस्मै देवाय,' वन फूलों की श्रोर' श्रादि रचनाग्रों में व्यंग्य वड़ा सटोक है| 
उनका प्रहार अ्रन्तस्तल पर चोट करता है। 

नरेन्द्र की 'बबूल,! 'हढ़िवाद,' कवर के प्रति,' भगवतीचरण की मेंसा 
गाड़ी” आादि गीतियों का व्यंग्य वड़ा मामिक है। रांगेयराघव, उदयहांकर, 
अंचल, वच्चन, भारती, रामविलास, प्रभाकरमाचवे श्रादि इस युग के श्रेष्ठ 
व्यंग्यकार हैं | इन कवियों ने प्राचीन रूढियों, ग्रादशों और मर्यादाग्रों पर भी 
कठोर व्यंग्यों की वर्षा की है | सामाजिक समस्याग्रों पर सुधार की भावना से 
किए हुए व्यंग्य भी हैं | प्रगतिवादी गीति-काब्य ने पू जीवाद, शोषण, श्राडम्बर, 
भूठी लीडरी और ग्रन्य सामाजिक एवं आर्थिक विषमताग्नों को अपने व्यंग्य का 
लक्ष्य बनाया है | पन्त की 'ग्राम्या! में मृदु व्यंग्य है। 

प्रगतिवादी काव्य में व्यंग्य-गीतों का प्राच्ुयं है । सामाजिक, राजनीतिक, 
अव्यवस्था, ग्राथिक विपमता, धामिक आ्राउम्बर, ढोंग, पाखंड एवं प्रवंचना को 
इन गीतों में व्यंग्य का लक्ष्य बनाया गया है | छायावादी काव्य में ब्यंग्य-गी तियों 
का सर्वया अभाव है | 

(२) शोक-गीत (एलेजी)--इनमें शोक के उद्‌गार प्रकट होते हैं। 
दिवगंत ग्रात्माग्रों, महापुरुषों, मित्रों एवं प्रेमियों के लिए शोक-गीत प्रस्तुत किए 
जाते हैं | 'शंकर' ने "हाय मिस्टर गोखले” स्वामी दयानन्द सरस्वती” और 
#गणपति-प्रयाण' श्रादि रचनाग्रों में इन महापुरुषों की म्र॒त्यु पर शोक के उद्गार 
प्रकट किए हैं | ग्राधुनिक युग में ग्रमर शहीद श्रद्येय गणेश शंकर विद्यार्थी की 
स्मृति में अनेक शोक-गीतियां रचो गई हैं, जिनके भाव अत्यंत हृदय-द्रावक हैं । 
रांगेय राघव की ऐसी ही रचना अत्यंत ममंस्पर्शी है। सुमन की 'हा प्रसाद! 
शोक-गीत है, जिसमें छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के दिवंगत हो 
जाने पर झोक प्रकट किया गया है । "सैनिक की मृत्यु-शया पर' गीत में उदय- 
शंकर भट्ट ने भारत-माता की स्वतंत्रता के रक्षक एक सैनिक के प्रति शोक के 
मामिक उद्गार प्रकट किये हैं। भट्टजी ने वेलजियम के युद्ध में मारे हुए एक 
भारतीय सेनिक की मृत्यु पर जो शोक-गीति लिखी है, उसमें एक घायल सिपाही 
के विषय में मनोवैज्ञानिक चिन्तन है | 'तिलांजलि! श्रौर 'सरोज-स्मृति” निराला 
जी की शोक-गीतियां हैं | पहली ग्ार० यस० पंडित को लद््य कर लिखी गई 
है श्रौर दूसरी छोटी बालिका के प्रति । “बापू! को लक्ष्य कर बहुत सी शोक- 
गीतियां की रचना वी गई हैं । 

“आरंसूवाद' और “दुःखवाद' प्रचलित युग के दो और विषय बहुत 
अधिक प्रसिद्ध हैं | प्रसाद का आंसू! काव्य अत्यंत प्रसिद्ध शोक-गीति है | झ्ांसू 


( ३७६ ) 


में शोक की व्यंजना ममंस्पर्शी है | इसमें अतीत के संयोग-सुख की विपादमयी 
'अनुभूतियां रह रह कर भलक मारती हैं। ये आंसू लोक-पीड़ा पर करुणा के 
आंसू ही जान पड़ते हैं। इसमें झ्ादि से श्रत्त॒ तक वेदना के विविध रूपों की 
माभिक विवृत्ति है | इसी प्रकार पन्‍्त के “आंसू? और 'ग्रन्थि? में भी पीड़ा का 
राज्य है । 'ग्रन्थि! में प्रणय की स्मृति निराशा झौर विषाद में परिणत हो गई 
है, जिसने इसे शोक-गीति का रूप प्रदान किया है । महादेवी के गीत भी शोक 
से झ्राविल हैं | उनमें प्रिय के चिर विरह के भावोद्गार हैं। 

(३) सम्बोध गीति (ओड)--प्रसाद की 'किरण', सन्त,” दीप”, 
+विषाद', “विन्दु', 'अरी वरुणा की श्ञान्त कछार? कविताएं, पन्‍्त की “अन्धकार 
के प्रति', छाया”, शिशु), अनंग?, “विहग वाला के प्रति”, 'सन्ध्या), 'शुक्र', 
“चांदनी”, 'निर्भरी,” 'अप्सरा', 'मधुकरी” भ्रादि कविताएं, निराला की 'सन्ध्या 
सुन्दरो', 'जूही की कलो”, “यमुना के प्रति”, 'हूं 5', 'खंडहर से”, 'उद्‌्वोधन', 
4बासन्ती?, “भिक्षुक', 'शेफालिका? श्रादि, रामकुमार की “ये गजरे तारों वाले”, 
“चट्टान”, “फूलोंवाली”, “नूरजहां! श्रादि, उदयशंकर भट्ट की 'दीप कहता 
अंधेरे से, 'पुछती मझधार कवि से”, 'विजयिनी यह वरदान? आदि, हरिकृष्ण 
प्रेमी की 'वन्धन-मुक्त', 'पंखी की पीड़ा! ग्रादि दिनकर की “हिमालय के प्रति?, 
“रास की मुरली”, “दिल्ली”, “गगन का चांद! आ्रादि श्रादि सुन्दर संवोध 
गीतियां हैं । 

इनके अन्तगंत एदः अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें श्रात्म-कथा की 
डौलो अ्पनाई जाती है | सुमित्रानन्दन पन्‍त की “बादल', 'जुगनू”, 'विहग गीत? 
आदि इसी श्रेणी में श्राती हैं | पन्‍्त की “बादल” बहुत प्रसिद्ध रचना है | इसमें 
'अलंछृत भाषा श्रौर कल्पना्रों की विभूति का सौन्दयं है। गुरूभक्त सिह की 
+श्रोस” भी ऐसो हो गीति है । सुभद्राकुमारी, रायक्ृष्णदास और सियाराम- 
शरण के गीतों में इस रूप का भ्रच्छा विकास हुआ है । 

इसमें एक तीसरा रूप और है जिसमें वीणावादिनि सरस्वती की वन्दना 
के गीत हैं । निराला, उदयशंकर भ्रादि कवियों के सरस्वती-वन्दना के गीत 
अत्यंत भावपूर्ण हैं। 

इस प्रकार संवोद्ध-गीतियों में हृदय के भावों, विचारों, चित्रों श्रौर 
कल्पनाझ्रों की उद्‌भावना की जाती है । इसमें कवि किसो प्राकृतिक पदार्थ 
भौतिक वस्तु, श्रमूतं उपादान एवं दृढ्य के प्रति भी अपने भावोद्गार प्रकट कर 
सकता है । श्राधुनिक हिन्दी काव्य में इस प्रकार की गीतियों की एक स्वस्थ 
'परंपरा है । 


६ औैंए० ) 


(४) राष्ट्रीय गीति--श्रनेक कवियों ने श्रपनी कविताओ्रों में राष्ट्र प्रेम 
का समुज्ज्वल रूप चित्रित किया है | स्वदेशाभिमान, स्वदेश प्रेम, भारतभूमि के 
प्राकृतिक सौन्दयं को चित्रित करते हुए अनेक राष्ट्रगीतों की भी रचना हुई है । 
वंकिम वाबू की 'सुजनां सुफलां शस्य इ्यामलः सबसे श्रधिक लोकप्रिय गीति 
है । नेपाली की भारत माता!” गुप्त जी की 'भारत माता', पन्‍त की "ज्योति 
भारत', राष्ट्र गान”, निराला की 'दिल्ली', सोहनलाल द्विवेदी की वन्दना', 
दिनकर की भ्ररुणोदय आदि रचनाएं प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत हैं । पन्‍त की “ग्राम”, 
“श्री! भी इसी श्रेणी में अ्राती हैं। चन्द्गुप्त नाटक में कार्नेलिया द्वारा 
गाया हुआ गीत छायावाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का परिचायक है! | प्रसाद जी का - 
“्रभियान गीत! श्रति प्रसिद्ध है | इसमें राष्ट्रीय गौरव की भावना भ्रत्यंत ग्रोजपूर्णं 
है | इसकी शालीनता मोहक है? | भारतवर्ष” भीत में श्रात्माभिमान, जातीय 
गौरव, एवं सांस्कृतिक प्रेम की भूलक मारती है | सोहनलाल द्विवेदी, उदयशंकर 
भट्ट, दिनकर आ्रादि ग्रन्य कवियों ने भी इस प्रकार के गीतों की रचना की 
है । निराला ने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में एक 'उद्वोधन गीति” की रचना की 
है जिसमें छायावादी कोमलता एवं चित्रोपमता के साथ ही देशवासियों के लिए 
जागरण का संदेश है। 

ज्ञान और रहस्य की खोज में हिमालय के अपरास्त उच्चतम शिखर पर 
श्रारोहण करने वाले वीरों की प्रशस्ति में श्री रामइकवाल सिंह “राकेश” का. 
“हिमालय अ्रभियान! गीत है । 

राष्ट्रीय गीतों का एक अन्य रूप है जिसमें जाति, वर्ग श्रोर सम्प्रदाय की 
भावनाओं के भ्राघार पर गीतों का सृजन हुआ है । प्रगतिशील कवियों के भ्रनेक 
गीत इसी श्रेणी में ग्राते हैं | स्त्रातंत्रय॒ वीर सुभाष बाबू की आजाद हिन्द सेवा 
को लक्ष्य कर 'एक गीत जयहिन्द! में नरेद्र ने जयहिन्द के स्वर में भारतीय 

१--अरुण यह मधुमय देश हमारा । 

जहाँ पहुँच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा | 
--प्रसाद्‌ 
२--हिमाद्ि तुग ८ ग से प्रवुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्ज्ला स्वतंत्रता पुकारती -- 
श्रम॒त्यं वीर पुत्र हो, दृढ़ पतिज्ञ सोच लो 
प्रशस्त पुण्य पन्‍थ है, बढ़े चलो बढ़े चलों |! 
--प्रसाद 


( रेप ) 


स्वातंत्र्य का गोरव गान किया है। इनकी “जागरण-नयन-जावा! गीत में 
आरत, चोन, जापान, जावा-समस्त एशिया की सामूहिक चेतना के जागरण का 
उद्धोष है | इनकी “प्रभात फेरी”, “रुढ़िवाद', “रुद्र रूप भारत”, दिनकर की 
जनतंत्र का जन्म”, “पंचतिक्त', लोहे के पेड़ हरे होंगे', 'हाहाकार?, पन्‍त की 
+उद्वोधन”, 'पतभर, 'संस्कृति का प्रइन”', “भारत? माता”, रांगेय राघव की 
'साम्राज्यवाद के प्रति”, 'भस्मनाद, “राष्ट्र की पुकार”, 'तड़कती बेड़ियां?, 
*ग्मर गीत”, “जलते दाग”, “तूफान गरजता है,” अंचल की आराह्मात आरादि 
आदि गीतियों में साम्यवादी प्रजातंत्र की भावना अ्रभिव्यक्त हुई है। ये गीत 
वर्ग चेतना, संघर्ष एवं साम्यवाद का स्वर ऊंचा करते हैं। 

राष्ट्रीय गीतों का एक तीसरा रूप वह है जिसमें किसान, मजदूर, भ्रादि 
औओषितन-पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति, ध्योषक वर्ग के प्रति विद्रोह, रूस, लाल 
सेना, मास्क्रो का यशोगान, हिन्दू-पुस्लिम ऐक्य के भावों की सजग अभिव्यक्ति 
है । वंगाल के भश्रकाल पर भी प्रगतिशील कवियों ने प्रभूत काव्य-गीतों की रचना 
की है । इसमें पीड़ित मानवता के प्रति संवेदना एवं शोषक वर्ग के प्रति तथा 
चोर बजार के व्यापारियों के प्रति उत्कट घुणा प्रदर्शित की गई है । वग्गंवादी 
चेतना को लेकर गीतों की सृष्टि करने वाले कवियों में निराला, पन्‍त, उदयशंकर 
“भट्ट, दिनकर, नरेंद्र, भ्ंचल, सुमन, रांगेय राघव ग्रादि गीतकारों के नाम मुख्य 
हैं। वीरेंद्र मिश्र, रमानाय श्रवस्थी ने भी इस परंपरा के विकास में योग 
दिया है । 

इस प्रकार दो महायुद्धों के बीच की हिन्दी-कविता में राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
-का प्रान्दोलन पूरा वेग से प्रचलित रहने के कारण समाज और साहित्य पर भी 
इसका गहरा प्रभाव पड़ा है । फलतः इस काल में राष्ट्रीय गीतों का सृजन प्रच्चुर 
'रिमाण में हुआ है । 

(७) विचारात्मक गीति---सुख-दुःख' कविता में पन्‍्त का कवि सुख- 
<ु:ख की अश्रांख-मिचौनी में जीवन की पूरणंता का दान करता है ।* तप रे मधुर 
अधुर मन, सागर की लहर लहर में” झादि गुंजन की गीतियों में कवि के जोवन 
संबंधी विचारों की भ्रभिव्यक्ति है| स्व॒णं घुलि की “आ्रापंवाणी” के वेदिक मंत्रों 
के श्राधार पर रचित गोतों में दाशंनिक तत्व-विचार है। “बापू के प्रति, 





१--सुख दुःख के मधुर मिलन से, यह जीबन हो परिप्रन, 
फिर घन में ओमकल हो शशि, फिर शशि से ओकल हो घन ।' 
+>-गुंजन, पन्‍त 


( रे८टर ) 


“मानव, सृष्टि, 'वरिवर्तन! ब्रादि रचनाएँ विचारात्मक गीतों को श्रेशो में ही 
हैं। स्वर्ण-किरण की कविताओं में चिन्तन प्रधान है| 

विचारात्मक गोतों का दूसरा रूप है, प्रगतिशील कवियों द्वारा प्रस्तुत 
साम्यवादी दर्शन | इन गीतों में माक्सं-दर्शन पर आधारित गीत हैं। पन्त की 
युगवाणी, नरेंद्र को प्रभातफेरी, राँगेय राघव की 'पिघलते पत्थर,” दिनकर की 
धूप और धुआं की अनेक रचनाएं इसी विचार धारा से प्रभावित हैं। 

तीसरा रूप वह है जिसमें उपदेशात्मक गीत श्राते हैं।ये गीत कबीर,. 
सूर औ्रौर तुलसी के गीतों से विलकुल भिन्न हैं | इनमें घामिकता की छाप नहीं है ॥ 
ये गोत उद्वोधन, ग्राश्वासन, मंगल कामना, जागरण के भावों से ग्रोतप्रोत हैं | 
पन्‍्त का कवि कुसुमों के जीवन से प्रसन्‍न रहने का आदेश ग्रहण करता है! | 
“उद्वोधन' शीषंक निराला की कविता में जगत्‌ के दैन्य, दारिद्रय को दूर कर 
सत्य के उज्ज्वल प्रकाश के ग्रवशिष्ट रहने की कामना है | 'शंखनाद” कविता में 
सियारामशरण सदा शित्र से ऐसी हुड्लार भरने को प्राययंता करते हैं, जिसे सुनकर 
उन्मत्तों का मद दूर हो जाय | 

इस प्रकार विचारात्मक गीतियों का प्रच्च॒ुरता से सृनन हुम्ना है । इनमें 
ग्रधिकतर जीवन संवन्धी सुख-दुःख ह॒षं-विषाद की काव्यात्मक मीमांसा को 
गई है। 

(६) पत्र-गीति--अंगरेजी के प्रसिद्ध समालोचक हडसन के ग्रनुसार 
पत्र-रचना गीति-काव्य के अंतर्गत झ्राती है । बंगला के महाकवि माइकेल मथु- 
सूदन दत्त की “वीरांगना” के अ्रनुकरण पर हिन्दी में भी पत्र-गीत लिखे गए। 
मैथिलीशरण गुप्त की 'पत्रावली' इसी प्रकार की रचना है | इसमें सात पत्र- 
गीतियां हैं। जयसिंह के नाम “महाराज शिवाजी का पत्र” निराला जी कीः 
रचना है। ठंडा लोहा! में दो पत्र धमंवीर भारती की पत्र-गीतियां हैं। पहले. 
पत्र में प्रेयसी का पत्र पढ़कर कवि का प्र॑मी हृदय हप॑ से नाच उठा है तथा 
दूसरे पत्र में प्रेमी के लिये प्रेमिका का उत्तर है । दोनों पत्रों में प्रेम की रसात्मक 
अभिव्यक्ति है तथा वर्णनात्मकता की श्रपेक्षा भावात्मक तत्व की प्रधानता है। 
श्रत्यंत श्राधुनिक कवियों में गजानन और नीरज ने कुछ पत्र-गीतियां लिखी हैं । 
नीरज की “एक मित्र के प्रति! कानपुर के नाम, नील की वेटी के नाम, काश्मीर 


१--त्न की सूनी डाली पर, सीखा कलि ने मुसकाना, 
में सीख न पाया जब तक, सुख से दुख को अपनाना | 
“-गुंजन, पन्‍त 


( रेप्३े ) 


के नाम तथा कल्पना के नाम, नीरज को पाती, श्रत्यन्त सुन्दर, भावपूरं एवं 
प्रभावोत्यादक पत्र गीतियां हैं । ये प्रायः सभो काल्पनिक हैं, जिनमें वेयक्तिक एवं 
सामाजिक जीवन की अ्रनुभूतियों की मा्मिक-व्यंजना है। 

मैथिलीशरण गुप्त और निराला की पत्र-गीतियाँ ऐतिहासिक आधार पर 

रचित वरणंनात्मक गीतियां हैं | इनमें गोति-तत्व का भी अभाव है। किन्तु भारती, 
गजानन और नीरज की पत्र-गीतियों में भावों की सजलता, भाषा की व्यंजकता 
एवं कल्पना को सरलता अत्यन्त सुन्दर हैं । 

इससे स्पष्ट है कि साहित्य में पत्र-गीतियों के विकास की दिशा में अच्छी 
प्रगति है तथा झ्राशा की जाती है कि वर्तमान काल के ये स्फुटिक प्रयत्न भविष्य 
में एक स्वस्थ परंपरा के रूप में विकसित होंगे । 

(७) लोक-गीति--लोक-गीतों की ध्वनियों में रचनाएं करने की परम्परा 
के निर्माण में आ्राजजल अनेक कवि योग दे रहे हैं। वीरेन्द्र मिश्र, माचवे, रमा- 
नाथ श्रवस्थी, जानकी वल्लभ, शम्भूनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, हंसकुमार 
तिवारी आ्ादि भ्रनेक कवियों के गीतों में रोमानी भावना के दर्शन मिलते हैं। 
इनमें रंग-योजना और नये उपमानों का प्रयोग शम्भूनाथ सिंह के गीतों में सबसे 
अधिक मिलता है | गीतों को बोलचाल की चलताऊ भाषा और लोक-चघ्वनियों 
में प्रस्तुत करने के प्रयोग बीरेन्‍्द्र मिश्र के गीतों में ग्रधिक हैं । भवानी प्रसाद मिश्र 
की पी के फूटे श्राज प्यार के पानी बरसा री”, अज्ञय की श्रो पिया पानी 
बरसा, छिटक रही है चांदनी” ग्रादि रचनाग्रों में लोक-गीतों का स्तर है | 

जातीय जोवन और जन-संस्कृति से सामग्री लेकर लोक-गीतों की रचना 
की जाती है| जन-जीवन का भावोल्लास लोक-गीतों के रूप में फूट पड़ता है। 
इसी से इनमें जन जीवन के हृदय का स्पन्दन पाया जाता है। 

साहित्यिक गीत लोक-गीतों के ही परिमाजित रूप होते हैं | इनमें लोक- 
सामान्य भावों का उद्गार होने से इनके द्वारा गायक और श्रोता का आसानी 
से तादात्म्य हो जाता है क्‍योंकि इनमें साघारणीकरण का तत्व विशेष रूप से 
होता है । ये गीत प्रायः पव॑, उत्सव एवं प्रेम के उल्लास में गाए जाते हैं। श्राधु- 
निक काल में पं० रामनरेश त्रिपाठी श्रौर देवेन्द्र सत्यार्थी ने लोक-गीतों का 
संग्रह कर साहित्य भंडार की अतुल श्रीवृद्धि की है।॥ 

(८) चित्रपट-गीत--श्राजकल सिनेमा गीतों का अ्रधिक प्रचार है। 
वाद्य-यंत्रों की विविध ध्वनियों तथा कंठ की विचित्र माधुरी से ये गीत जनता 
का मनोरंजन कर रहे हैं जिससे भ्राकृष्ट होकर अनेक कवि सिनेमा के गीतों की 
ध्वनियों से अपने गीतों को सजा रहे हैं । 


( रेप ) 


चित्रपट के गीत काव्य के रचनाकारों में भगवतीचरण वर्मा, नरेंद्र, 
प्रदीप, गोपाल सिंह नैपाली, भगवतौप्रथाद वाजपेयी, नीलकंठ तिवारी, भरत 
व्यास प्रसिद्ध हैं| इनके श्रतिरिक्त अनेक नये कलाकार चित्रपट के गीतों की 
मोहिनी से श्राकवित होकर नये गीतों की सृष्टि में लगे हुए हैं | इन गीतों में 
प्रेम, वासना और सस्ती भावना का प्रदर्शन प्रधिक रहता है | साहित्य में स्थान 
पाने योग्य अच्छे गीतों की आवश्यकता ग्रभो बनी हुई है| इनका पद-विन्यास 
शिथिल, भापा गद्यात्म तथा भाव -व्यजदा श्रायः प्रश्लोल होती है किन्तु ये सब 
दुबंलताएं लय, संगीत एवं स्वरों के आरोह-अवरोह में छिपी रहती हैं। ग्रभी 
ये साहित्य के प्रगीत काव्य की मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। कला में औचित्य 
का विचार स्पृहणीय है। 

विवेचन--छायावादो-रहस्यवादी गीतों में कोमल भावनाओं एवं रम्य 
कल्पनाग्रों का समावेश है क्योंकि ये कवि अपने भावों की प्रेरणा प्राकृतिक 
सौन्दयं तथा चराचर में व्याप्त परोक्ष सत्ता से ग्रहण करते हैं। इनके भाव-गीतों 
में जिस ग्व्यक्त श्रिय के प्रति श्रात्म-निवेदन है, वह साम्प्रदायिक रूढ़िवाद से 
परे की वस्तु है। ये कवि स्थूल सोन्दय की अपेक्षा श्रन्त:सौन्दय के चितेरे हैं। 
इनके गीतों में प्रात्माभिव्यक्ति का सौन्दयं शत-शत रूपों में खिल उठा है । भाषा 
क्री प्रांजलता, कोमल पद-शेया, भाव-सुषमा, संगीत की मधुरिमा, श्रनुभूति की 
एकतानता एवं सुकुमार कल्पनाग्रों ने इनके गीतों को भ्रभिनव सीन्दर्य से मंडित 
कर दिया है | इन गीतों में भ्रन्तत्र त्तियों का सूक्ष्म चित्रण अत्यंत सुन्दर है । 

छायावाद-रद्स्थवाद के कोमल स्निग्ध अंचल में जिन मधुर गीतों की 
सृष्टि हुई है, उनको विषय-वस्तु के विचार से पांच भागों में वाँटा जा सकता है-- 


(१) भ्रकृति संबंधी गीत 

(२) जीवन-मी मांसा संबन्धी गीत 

(३) ग्राध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत 

५४) गांधोवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत 

(५) लौकिक प्रेम गोत | 

छायावाद-रहस्यवाद की सूक्ष्म वायवो कल्तनाओरों की प्रतिक्रिया में 

प्रगतिवाद झ्राया | प्रगतिवादी-दर्शन जीवन के सामाजिक यथार्थ एवं भौतिकवाद 
को लेकर चला है | इसके लिए कविता जोवन-सापेक्ष है। भौतिक जोवन को 
स्थूल ग्रावश्यवताओ्रों को पूर्ति के लिए ग्राथिक व्यवस्था का बवोचित विभाग 
उचित है । प्रगतिवादो कवियों का जीवन-दर्शन अ्रथ-काम पर कंद्रित है। दलित 


( रेप५ ) 


चर के प्रति सहानुभूति एवं पू'जीवादो, साम्राज्यवादी, शोषक वगं के प्रति विद्रोह 
की भावना का स्वर इनके गीतों में प्रधान हो गया है। 

छायावाद और प्रगतिवाद दोनों जीवन के दो पक्षों-वाह्य और भ्राभ्यन्तर 
करो-लेकर चलते हैं | छायावादी गीतों में कोमल एवं सूक्ष्म श्रन्तबूंत्तियों का तथा 
भ्रगतिवादी गीतों में कठोर एवं वाह्म वृत्तियों का चित्रण रहता है । छायावाद 
की भ्रश्वत्ति सौमनस्य की ओ्रोर है, प्रगतिवाद की वैमनस्थ की भोर | छायावाद 
में कोमलता एवं शालीनता है, प्रगतिवाद में उग्रता एवं परुषता | छायावाद 
एकान्त साधना में विश्वास करता है, प्रगतिवाद सामूहिक विद्रोह-भावना में | 
एक में कष्ट-सहिप्णुता है दुसरे में असहिष्णुता । एक में भावों की मन्द-मदिर 
गति है दूसरे में भावों का प्रखर वेग | पहले में लय, स्वर भ्ौर संगीत 
का स्वरस्प है, दूसरे में संगीत का भैरव निनाद। पहले में आशा, श्राकांक्षा, प्रेम 
एवं उच्छवासों की फुलभड़ियां हैं, दूसरे में विद्रोह, उत्क्रान्ति, संघर्ष एवं प्रलय 
के स्कुल्लिंग | छायावाद आादक्षं की श्रोर देखता है, प्रगतिवाद भौतिक यथा 
की ओर | छायावादी गीतों में एक विशेष सूक्ष्मता, व्यंजकता, सांकेतिकता एवं 
आत्म-समपंण है, प्रगतिवाद के गीतों में नग्नता, अश्लीलता एवं निरावरण 
मांसलता | सामाजिक रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह को भावना भी इसमें मुखर है। 

प्रगतिवादो गीतों के विषय हैं : 

(१) दलित बं के प्रति सहानुभूति तथा शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह 

की भावना | 

(२) रूस, लाल सेना, मास्को का गौरव मान । 

(३) स्वच्छन्द प्रेम । 

(४) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य । 

(५) रूढ़िवाद और पुरातनता का विरोध । 

इस प्रकार श्राधुनिक युग के गीति-कीव्य में अंग्रेजी लीरिक के सब गुण 
पाये जाते हैं । ये संक्षिप्त एवं लघु होते हैं, प्रत्येक गीत में एक ही कोमल हृदयो- 
च्छूवास होता है, श्रात्माभिव्यंजन की भ्रधानता होती है, भाषा में लाक्षणिकता, 
व्यंजकता, वैचिश््य एवं नृतन भंगिमाओों का सौन्‍्दय होता है, गेयात्मक तत्व 
अचुरता से होता है तथा व्यक्तिगत जीवन की हास-अश्रुमय सुकुमार वृत्तियों का 
चित्रण होता है । 

इस प्रकार श्रालोच्यकालीन गीतकारों ने अ्रपना नूतन पथ प्रशस्त क्रिया 
है | इनमें प्राचीन गीतों की समस्त रूढ़ि, परंपरा एवं मर्यादाओं का श्रभाव हो 

२५ 


( रे८६ ) 


गया है । ये गीत भाषा, विषय-वस्तु, भाव-प्रकाशन की शली एवं कलात्मक 
रूप में प्राचीन काल के गीतों से सवंथरा भिन्न हैं| प्राचीन ओर तवीन युग के 
गीति-काव्य में वस्तु श्रोर शिल्प का महान्‌ अन्तर है। 

निष्कषं यह कि श्रालोच्यकराल के प्रगीत काव्य में एक स्वंथा स्वतंत्र 
परंपरा का विकास हुआ है जिसकी अ्रभिव्यक्ति दजंनों गीतकारों के स्वरों में 
मिलती है । किन्तु वतंमान काल में थोड़े से हो कवि इस ओर उन्मुख हैं | प्रयोग- 
वादी रचनाओ्रों में गीति-तत्व अल्प हैं । 

अन्य काव्य का रूप--श्रन्य काव्य रूपों में गीति-नाव्य, एकालाप 
(मोनोलांग), संलाप (डायलागो एवं चम्पू काव्य आते हैं। 

(१) गीति-नाख्य--श्रालोच्यकाल में गीति-नाट्यों का भी सृजन हुआ है | 
साधारण नाढकों में पात्रों का वार्तालाप गद्य में होता है, श्रन्य समस्त क्रिया- 
कलापों का गद्य में ही वरणंन होता है किन्तु गीति-नाव्य में इसके विपरीत पात्रों 
का वार्तालाप तथा श्रन्य बातों का वर्णान गीतियों में होता है | यही दोनों का 
स्थूल भेद हैं । 

गीति-नाठ्यों की कथा-वस्तु बहुत सीधी-सादी होती है । इसमें कथा- 
तत्व गौण होता है | भाव--तत्व का प्राधान्य होता है । इसके सीमित कलेवर 
में प्रायः हृदय की सुकुमार एवं कोमल वृत्तियों का ही प्रकाशन होता है | जीवन 
के सूक्ष्म एवं सरल व्यापारों को भावों की व्यंजना द्वारा मूर्त रूप देने का 
प्रयास किया जाता है | इसमें जीवन के कद्गु-क्रर एवं भयानक कार्यों के लिए 
अ्रवकाश नहीं होता | घटना एवं व्यापारों के अभाव की पूर्ति भाव-विलास के- 
द्वारा की जाती है । 

साधारण नाठकों में घात-प्रतिघात, क्रिया-प्रतिक्रिया, उत्बान-पतन 
का एवं व्यापारों की जटठिलता प्रधान होती है क्योंकि उसकी शली वस्तुपरक 
होती है | गीति-नाख्य में प्रात्माभिव्यंजन का तत्व अधिक मात्रा में होता है | 
इसके पात्र मानसिक चिन्तन में डूबे रहते हैं । शारीरिक व्यापारों की श्रपेक्षा 
इसमें मानसिक व्यापारों का अधिक चित्रण होता है। इसी से इन्हें भाव-नाव्य 
कहना श्रधिक उपयुक्त है | 

गीति-नाख्य में पात्रों का कार्यक्षेत्र वाह्य जगत्‌ से श्रधिक प्रन्तजंगत 
होता है | इनके संघ वस्तु जगत्‌ के न होकर मनोराज्य के होते हैं | जीवन की 
किसी एक परिस्थिति को लेकर पात्रों के मनोजगत्‌ में उठने वाले अन्त न्द्र 
का चित्रण करना ही गीत-नाट्यकार का मुख्य उद्देश्य होता है। नाटकीय 


( रे5७ ) 


संवादों कौ गीतमय भावाभिव्यक्ति के कारण इन्हें रूपक काव्य भी कहा जा 
सकता है | 

(१) हिन्दो में जिस प्रकार अमित्राक्षर काव्य के प्रथम प्रयोग-कर्त्ता 
प्रसाद जी हैं उसी प्रकार गीति-नाव्य के भी | उनका 'करुणालय! प्रथम गीति- 
नाव्य हैं जो माचं १६१३ के इन्दु में प्रकाशित हुमा था। इसमें प्तुकान्त मात्रिक 
छन्‍्द हैं, जिसके विराम-चिह्न॒ वाक्यानुसार चरण के मध्य में पड़ते हैं । इसको 
कथा करुए रस पूणं है | वीच-ब्रीच में प्राकृतिक हृ्यों के वर्णुन भ्रत्यंत 
भाकषंक हैं | ! 

(२) सुमित्रानन्दन पन्त ने इस प्रकार के भ्रनेक काव्य रूपकों की रचना 
की है । युग पथ में “ब्रिव्रेणी” इसी प्रकार की रचना है । इसमें तीन पात्र हैं-- 
ग्रगा, ग्रमुना और सरस्व॒तो । स्वणंधूलि में 'मानसो” एक सुन्दर रूपक काव्य है, 
ज़िसमें गीत, वाद्य, वेश-विन्यास श्रादि सभी नाटकीय तत्वों की योजना है । 
“रज़त-शिखर में छः काव्य रूपक हैं-रजत शिखर, फूलों का देश, उत्तर शती, 
शुभ्र पुरुष, विद्युत्‌ बसना ओर द्ारदू चेतना | “रज़त शिखर” के सभो रूपक- 
सोष्ठव, संत्राद योज़वा एवं वस्तु-वित्यास॒ को दृष्टि से अत्यंत सफल हैं । इन 
सभी में पत्त जी के रचतरा-कोशल को प्रतिभा ऋलक॒तो है । निराला के 'परिमल' 
में 'पंचवटी प्रसंग” काव्य छूपक है, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण, शूपनखा भ्ादि 
पात्रों की योजना की आई है । उदयश्ञंंक्र भ्रट्ट ने विद्वमित्र, राधा, मत्स्यगन्धा 
झोौर एकला चलो रे ऋूपक़-क्राव्यों को रचना की है । मरे रूपक विपग्र-वस्तु, गीत, 

* संवाद एवं भावोत्कप॑ की दृष्टि से प्रूर्णं सकल हैं| गिरिज्ञाकुमार माथुर के घूप 
के प्रान में 'इन्दुमती' एक सुन्दर रूपक काव्य है जिसमें सुतन्दा, इन्दुमती श्रादि 
पात्र हैं । मेथिलोशरण गुप्त के भी कई वाट्य काव्य हैं जितमें भ्रनथ, जयिनी, 
दिगेदास, पृथिवी पुत्र प्रसिद्ध हैं। भगवतीचररा वर्मा का 'तारा! गीति-नादुय 
है | यह इनके 'मधुकण” नामक काव्य-संग्रह में संग्रहीत है । 

(२) संलाप-करावय - इसमें दो हो पात्र होते हैं| धमंवीर भारती के 
ठंडा लोहा काव्य में 'दो श्रावाजें' झौर अनजान पगध्वनियाँ! इसी कोटि की 
रचनाएं हैं | देवराज 'दिनेश”, गिरिजाकुमार माथुर ने भी संलाप काव्य लिखे हैं । 

(३) एकालाप--ये भी वतंमान काल में लिखे गए हैं । इस दिशा में 
अ्रज्ञेय तथा गिरिजाकुमार माथुर नये-नये प्रयोग करने में संलग्न हैं । 

(४) चम्पू काव्य--गद्य-नद्यमयो काव्य-रचना को चस्पू कहते हैं | हिन्दो 
में मेथिलीशरण गुप्त की 'यद्योधरा' इसो प्रकार की रचना है । कवि ने भावमय 


( रैषप ) 


गीत, एवं गद्यात्मक संवादों की योजना करके हिन्दी काव्य-क्षेत्र में एक भ्रनुठी 
रचना प्रस्तुत की है। झज्न य की “चिन्ता” भी इस प्रकार का नूतन प्रयोग है | 

(५) एकार्थ काव्य--इसमें न तो महाकाव्य की पंचसंधियों का विधान 
होता है, न उनका विस्तार ही, वरं इसमें कंधा का कोई उद्दिष्ट पक्ष होता है। 
इसमें कथा-प्रवाह भी बहुत जटिल नहीं होता श्रौर कवि की वृत्ति वरणंन करने 
या भाव-व्यंजना करने पर ही केंद्रित रहती है, यथा--गंगावतरण (रत्नाकर), 
जगदालोक (गोपालशरण सिंह), कुणाल (सोहनलाल हिवेदी)। 

ऊपर जिन काव्य रूपों का उल्लेख हुमा है वे हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में 
काव्य-विकास के नये पग-चिन्ह हैं | पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हिन्दी में 
इनका आगमन हुआ है | झ्राधुनिक कवियों की रचना-शैली पर श्रंगरेजी साहित्य 
का प्रभाव ग्रधिक है | भ्तएव पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर ही कवियों ने 
हिन्दी कविता में नये-नये प्रयोग भ्रारम्भ किये हैं| इसमें नाट्य काव्य का प्रयोग 
सबसे श्रधिक सफल हुआा है । पन्‍त के रूपकों की कथा-वस्तु राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक 
है । भट्ट जी तथा गुप्त जी के नाट्य काव्यों का भी यही विषय है। भारती श्रौर 
गिरिजाकुमार के कथानकों का स्वर बिलकुल नवीन है । शोली की दृष्टि से इसमें 
गीतात्मक तत्व प्रधान है| पन्‍्त जी तथा भट्ट जी के रूपक गेय होने से श्राकाश- 
वाणी से भी प्रसारित हो चुके हैं | वर्तमान कविता में यह काव्य रूप सबसे 
अधिक सफल हुझा है | इसो से इसको नवीन परंपरा विकसित हो चली है। 
आजकल के तरुण कवि इस श्रोर बहुत प्रयत्नशील हैं | देवराज दिनेश” उदय- 
हांकर भट्ट श्रादि कवियों का प्रयत्न स्तुत्य है। 

एकालाप और संलाप काव्य-रूपों के भी कुछ नये प्रयोग हुए हैं किन्तु 
दो-एक कवियों ने ही इस श्रोर ध्यान दिया है | भारती, गिरिजाकुमार, भ्रज्ञय 
आदि इस श्रोर प्रयत्नशील हैं । 

चम्पू काव्य बहुत थोड़े लिखे गए हैं। मेथिलीशरण श्र श्रज्ञय ने हो 
इस भ्रोर रुचि दिखलाई है | 'यशोधरा' और “चिन्ता! दोनों ही चम्पू के सफल 
प्रयोग हैं। रचना, शैली, शिल्प और काव्योत्कषं की दृष्टि से ये दोनों ही सुन्दर 
काव्य हैं । 

वतंमान काल के कवियों की काव्य-चेतना नये-नये काव्य रूपों के 
निर्माण में लगी हुई है । नई पीढ़ी के कवि काव्य-क्षेत्र में नये-नये प्रयोगों में 
संलग्न हैं | प्रबन्ध, मुक्तक एवं प्रगीत काव्य के सृजन में तो नए-नए रूपों के 
दर्शन मिलते ही हैं श्रन्यान्य काव्य रूपों का भी समोचीन विकास हुआ है। 


( रेष६ ) 


इनकी सफलता इसी से सिद्ध है कि इनमें से श्रधिकांश प्रयोग नवीन परंपरा का 
रूप धारण कर जुक़े हैं। नई पीढ़ी के शत प्रतिशत कवि काव्य रूपों के नये 
प्रयोगों की ओर सचेष्ट हैं । प्रगीत मुक्तकों को सृष्टि झ्रालोच्यकाल की सबसे बड़ी 
विशेषता है। इस दिद्या में शत-प्रतिशत कवियों का योगदान है। इसमें संदेह 
नहीं कि गीतों की समृद्धि ने श्राधुनिक हिन्दी-काव्य को महान गौरव प्रदान 
किया है। 


दशम्‌ अध्याय 


काव्य-शैली में प्रयोग 


दशम्‌ अध्याय 
काव्य-शैली में प्रयोग 
अलंकारों के प्रयोग 


जब से नये युग का प्रवरतंन हुआ है, तब से हिन्दी कविता में अलंकार- 
विपयक कतिपय नई प्रश्ृत्तियाँ दिखाई पड़ने लगी हैं | अंगरेज्जी, बंगला एवं उदू' 
कविता के श्रध्ययन से नये रंग के अलंकार हिन्दी में चल पड़े हैं। इसके भ्रति- 
रिक्त श्रेष्ठ कवियों की प्रतिभा के कारण भी कुछ नये अप्रस्तुतों की सृष्टि हुई 
है। काव्य-शैली के क्षेत्र में सदैव नये-नये प्रयोग होते रहते हैं । इसकी कोई 
सीमा नहीं है । व्युत्पत्ति की सामथ्यं से प्रतिभावान्‌ कवि नये-नये श्रलंकारों के 
प्रयोग करते रहते हैं ॥ इसलिए आराचायं दण्डी ने कहा है कि काव्य के सोन्दये- 
कारक विशिष्ट गुणों को झलंकार कहते हैं। प्राज भी कवि लोग कल्पना के 
बल पर शलंकारों में विविध प्रकार की उद्भावनाएं कर रहे हैं, श्र॒तः उनका 
पूर्ण रूप से वरणंन करने में कौन समर्थ हो सकता है १" 

अलंकार काव्य-शैली के सबसे श्रधिक रोचक अ्रंग हैं। हर एक प्रति- 
भावान्‌ कवि का अलंकार-शैलियों के प्रयोग में अवश्य ही कुछ न कुछ नूतन 
योगदान रहता है । यहां प्रयोग से तात्पयं केवल इतना है कि जो भ्॒लंकार जीवन 
की नई परिस्थितियों तथा प्रब्ृत्तियों से उगे हैं श्रववा किसी वाद-विशिष्ट के 
भ्रन्तगंत कवि-कल्पना से उद्भूत हैं, उन्हीं का यहाँ अ्रध्ययन प्रस्तुत किया जाता 
है | मानवीकरणा, विशेष विपयंय, एवं नूतन अप्रस्तुत योजना की दृष्टि से 
यहाँ अ्लंकारों पर विचार किया जाता है-- 
(१) मानवीकरण 

यह प्रंगरेजी का पर्सानिफिकेशन है । इसके अन्तगंत श्रचेतन पदार्थ या 
वस्तु पर मानवीय धर्म का आरोप किया जाता है | श्राधुनिक युग की कविता 
में इसका सबसे भ्रधिक प्रचलन देखा जाता है | मुक्तक, गीत एवं प्रवन्ध सभो 
प्रकार के काब्यों में इसका प्रचार-प्रसार पाया जाता है । इसके मूल में सर्वात्म- 
वादी दर्शन तथा व्यक्तिवादी मानव का स्वर प्रधान है | छायावादी--रहस्यवादो 
कवि इसी भाव से प्रेरित हुए हैं | यों तो मानवीकरण की प्रवृति हिन्दी साहित्य 


१--देखिपु दंढी : काव्यादर्श, २।१ 
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"के लिए भ्रपरिचित नहीं हैं, किन्तु आधुनिक कविता में इस प्रवृति का विकास 
अंग्रेजी साहित्य के परिणाम-स्वरूप हुआ है-- 
“उठ-उठ री ल॑घ्रुं लोल लहर, 
इस सूखे तट पर छहर-छहर”” 
--प्रसाद 
“दिवसावसान का समय 
मेधमय श्रासमान से उतर रही है 


वह सन्ध्या सुन्दरी परी सी 
घीरे घीरे धीरे ।”? 
--निराला 
“हम नदी के द्वीप हैं 
“हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी वह जाय |? 


--पश्रज्ञय 
प्राकृतिक वस्तुग्रों के श्रतिरिक्त ग्राधुनिक काब्य में मनोवृत्तियों को भी 
सजीवता प्रदान करके उन्हें मूर्तहूप दिया गया है | कामायनी में चिन्ता, वासना, 
लज्जा श्रादि सभी पात्रों का मानवीकरण हुआ है। रांगेयराघव के 'मेघावीं' 
काव्य में वेज्ञानिक विकासवाद के प्राधार पर ऋतु, धरणी, उपषा, सूर्य एवं 
निम्न मध्यवर्ग, पूंजीवाद, फा सिस्टवाद, जनशक्ति श्रादि विषयों को मानवीझंत॑ 
रूप में चित्रित किया गया है| 
उदाहरण स्वरूप फासिस्टवांद का नृत्य है-- 
“मैं क्रुद्ध विभीषण नाच रहा, 
लो कुचल दिये हैं देश-देश ।”' 
(२) विशेषण विपयेय 
यह प्रंग्रेजी का द्रान्सफर्ड एपियेट अलंकार है। हिन्दी की दृष्टि से इसे 
लाक्षरिक प्रयोग कहा जा सकता है, किन्तु अंग्र जी में यह एक श्रलंकार के रूप 
में स्वीकृत है। छायावादी काव्य में इसका प्रचुरता से प्रयोग हुआ है-- इसमें 
विशेषण का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है-- 
(१) श्राइ, यह मेरा गीला गान | 
-+पंत 


१--रांगेय राघव : मेघावी, ए० २५६। 
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(२) इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकले रागिनी वजती । 
--प्रसाद 
(३) सकूंगी कैसे स्वयं संभाल, 
तरंगित यौंवन का रसवाह ! 
ग्रन्थि के ढीले करं॑ सब बन्धं 
नाचने को आ्राकुल है चांह | 
+-दिनकर 
प्रथम पंक्ति में 'गीलागान” में गान गीला नहीं होता है । गीले वस्त्रादि 
हुआ करते हैं| गीला शब्द में लक्षण है। इसका लक्ष्याथ है करुणा अथवा 
बेदनायुक्त । दूसरी पंक्ति में 'विकल” रागिनी का विशेषरा है । किन्तु विकलता 
चेतन-प्राणी का धर है, रागिनी का नहीं । तीसरी पंक्ति में 'तरंगित” होना जल 
प्रवाह का धर्म है किन्तु यहां योवन का विशेषण है, जिसका लक्ष्यायं है, 
उल्लास-पुणं । एवं 'झाकुल चाह! में “चाह” श्राकुल नहीं हो सकती, क्योंकि 
झाकुल होना हृदय का धर्म है। यहां इसका लक्ष्याथं है, उत्कट | ये सब विशेषण 
विपयंय के उदाहरण हैं, जिनके प्रयोग से कविता में अ्रनुठा चमत्कार श्रा 
गया है। 
(३) मूते के लिए अमूते का प्रयोग 
मूर्त उपमेय के लिए श्रमू्त उपमान प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति भी 
आधुनिक कविता की एक विशेषता है | छायावादी कवियों में इसका प्राचुयं है- 
(१) मांदकता से आये तुम, संज्ञा से चेले गए थे. -- प्रसाद 
(२) बिखरी अलकें ज्यों तक॑ जाल -- प्रसाद 
(३) घीरे-घीरे संशय से उठ, बढ़ श्रपयद से शीघ्र श्रछोर। 
नभ के उर में उमड़ मोह से, फेल लालसा से निशि भोर ॥ 
--पन्‍्त। 
पहली पंक्ति में 'मादकता' श्रौर 'संज्ञा' दोनों श्रमूर्त उपमान हैं, जो 
“प्रिय” के लिए आराये हैं | दूसरी पंक्ति में इड़ा की श्रलकों का वरणंन है | इसमें 
उपमेय-भूत मूतं श्रलकों के लिये अ्रमुतं उपमान तक जाल! का प्रयोग हुआ है। 
तीसरे बन्ध में बादल उपमेय है जिसके उठने, बढ़ने, उमड़ने और फेलने के लिये 
क्रमष्ठ: संशय, श्रपयश, मोह और लालसा जंसे अमूर्त उपमान रखे गये हैं । 
(४) अमूते के लिए मूत का प्रयोग 
इसी प्रकार भ्रमूतं उपमेय के लिए मूतं उपमानों को रखने का भी बहुत 
अधिक प्रचार हुआ है- 
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(१) तेरे भू भंगों में कैसे बिघवा दूं" निज सृग-सा सन | --पंत 

(२) प्रेम की मधुकील के तट पर मिले हम आज फिर | --प्रंचल 

(३) जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृदय था मेरा--प्रसाद 
पहली पंक्ति में मन के निए 'मृग! दूसरी पंक्ति में प्रेम के लिए 'मथ्रु कील! श्रौर 
तीसरी पंक्ति में स्नेह के लिए “दीपक? के उपमान हैं | 
(५) अंगी के लिए अंग का प्रयोग 

इसमें प्रधान, सक्रिय एवं प्रसिद्ध अंग के कथन द्वारा अ्ंगी या ग्रप्रस्तुत 
का बोध करा दिया जाता है | यह अ्ंगरेजी के सिनेक्डोच से मिलता जुलता 
अलंकार है-- 

(१) क्र कब्र में प्रवुध वालकों की भूखी हड्डी रोती है | --दिनकर 

(२) किन्तु सामने एक भिखारी का फला कर क्‍यों रोता है ! 

--रांगेय राघव 


(३) होठ में सो गये शब्द--शमशेर 
(४) खलिहानों में जहां मचा करता है हाहाकार कुपारी--दिनकर । 
उपर्युक्त उद्धरणों में हड्डी, कर, होठ ओर खलिहान के कथन द्वारा 
क्रमशः शरीर, व्यक्ति, मुख श्लौर कृपक-भूमि से तात्यय॑ है | इनमें श्रंगी या 
श्रवयवी के लिए उसके श्रंगी या अवयव द्वारा पूर्ण का बोध कराया गया है। 
(६) विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग 
कितनी मणियां लुट गई १ मिटा कितनी मेरा वैभव ग्रशेष 
तू ध्यान मग्न हो रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश | 
+-दिनकर 
इस पद्य में मियां! और “वेभव” सामान्य शब्दों से 'कोहनुर' श्रौर 
मयूर सिंहासन (तख्त ताऊस) ग्रादि विद्येष पदार्थों की ओर संकेत है । 
(७) सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग 
(१) कितनी द्रपदा के वाल खुले दिनकर 
(२) दुश्मन के वममार फाड़ते 
युग-युग के श्ररमान 
एक साथ दम तोड़ रहे हैं 
राम श्रो रहमान 
बापू...जिन्ना ...। रांगेय राघव 
पहली पंक्ति में द्र्‌ पदा' से तात्पयं भारतीय देवियां और दूसरे बन्ध में 
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*रामू रहमान” हिन्दू-मुसलमान के लिए आए हैं । इसी प्रकार वापू...जिल्‍ना... 
भी । ये विशेष अप्रस्तुत सामान्य के व्यंजक हैं । 
९८) जातिवाचक के लिए भाववाचक का प्रयोग 

(१) ज्ञान अपने खोल दोनों हाथ 


मांगता था भीख हो निरुपाय । 
--रांगेय राघव 


(२) कराह, भ्राह का धुंवा, हरेक सांस घुट रहो --भगवतीचरण 
प्रथम पंक्ति में ज्ञान से अ्रभिप्राय ज्ञानवान व्यक्ति से है और द्वितीय पंक्ति 
में साँस का प्रयोग पीड़ित मानव के लिए हुआ है | 


(९) भाववाचक के लिए जातिवाचक का प्रयोग 
(१) फिर वह एक हि लोर उठी--शमशेर 
(२) प्राण में श्रव भी वही फूंकार भरता नाग--दिनकर 
(३) लंगड़े को पांव और लुले को हाथ दे--भवानीप्रसाद 
पहली पंक्ति में हिलोर, दूसरी में नाग और तीसरी में हाथ-वांव दाव्दों के 
प्रयोग क्रमशः उत्तेजना, श्रहंकार झौर सहायता के लिए हुए हैं। 
(१०) गुणवाचक पदार्थ के स्थान पर उसके गुण का प्रयोग 
व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख वन जाता था । -प्रसाद 
इसमें 'नौल” भ्राकाश का गुण है भौर “प्रकाश” चन्द्र-किरण का। अतएव ये 
“नील” श्रौर “प्रकाश? दोनों शब्द क्रमशः भ्राकाश और चन्द्र-किरण के व्यंजक हैं। 
(११) प्रभाव-साम्य के आधार पर श्रप्नस्तुतों का प्रयोग 
इनमें बाहरी साहश्य या साधम्यं श्रत्यन्त अल्प या बिलकुल नहीं होता 
है। केवल भ्राम्यन्तर प्रभाव को लेकर ही भ्रप्रस्तुत-योजना की जाती है । 
आधुनिक काव्य में ऐसे ही प्रयोगों का वाहुल्य है । 
(१) नवोढ़ा बाल-लहर 
अचानक उपकूलों के 
प्रसुनों के ढिग रूककर 
सरकती है सत्वर | -पन्‍्त 
इसमें नवोढ़ा ओर बाल लहर में कोई साम्य नहीं है| स्वरूपतः कुछ भो 
साहद्य नहीं है । रुक रुक कर सरकने की क्रिया का ही अल्प साधम्यं है | नवोढ़ा 
जब पति के समीप जाती है, तब लज्जा से अ्रभिभूत होने के कारण घोरे धीरे 
सरकती जाती है | इतने ही क्रिया-साम्य के ग्राधार पर नवोढ़ा एवं वाल लहर में 
अध्यवसान किया गया है। 


(. रे€८ ) 


(२) बीत चली सूनी की सूनी, बुझे दीप-सी रातें काली 
जाने किन महलों में छाये, सखी वियोगिन के बनवारी । 
--गगिरिजाकुमार 
इसमें काली रातों के लिए बुभे दोपक को उपभान के रूप में लाया गया 
है | स्पष्टतः दोनों में कोई साहश्य या साधम्यं का ग्राधार नहों है | दीपक के वुभने 
पर सूना-सूना सा दिखाई पड़ता है | वियोगिनी के लिए भी काली राते सूनी-न्‍्सुती 
सी दिखाई पड़ती हैं | दोनों में सुनेपन का ही साम्य है जिसके श्राधार पर काली 
रातों की वुे दोपक से समता की गई है । छायावादी कवियों में यह प्रवृत्ति 
सबसे ग्रधिक है । 
(१२) प्रस्तुत-अप्रस्तुत का तादात्म्य 
ग्राधुनिक कवियों में श्रप्रस्तुत-विधान की प्रद्ृत्ति इतनी बलवती दिखाई 
पड़ती है कि जिसके कारण प्रस्तुत का ध्यान ही छूट जाता है। प्रस्तुत-अ्प्रस्तुत 
की एकात्मता के ऐसे उदाहरण पन्‍्त, प्रसाद, निराला, महादेवा, रामकुमार 
श्रादि छायावादी कवियों में प्रचर॒रता से मिलते हैं । 
विजून वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी-स्नेह-स्वप्न-मम्न- 
अमल कोमल-तनु-तरुणी-जूही की कली, 
हंग बन्द किये, शिथिल,--पत्रांक में 
वास्॒त्तो निशा थी, 
+-निराला 
जूही की कली का ब॒णंन प्रस्तुत है तथा उस पर क्विस्ी अप्रस्तुत्र तस्णी 
का आ्रारोप किया गया है। किन्तु अप्रस्तुत तरुणी के वर्णन की झोर कवि का 
इतना भधिक ध्यान चला गया है कि प्रस्तुत कली के हग भी बन्द करा दिए हैं 
तथा नायक मलयानिल के द्वारा कपोल चुम्बन भी हुमा है। प्रस्तुत विषय 
भ्रप्रस्तुत के द्वारा इतना अधिक दव गया है कि व तो इसे प्प्रस्तुत प्रशंसा हो 
कह सकते हैं श्रोर न समासोक्ति ही । यहाँ प्रस्तुत-भप्रस्तुत दोनों मिश्रित हो गए 
हैं। दोनों के संकर के ऐसे उदाहरण पन्‍्त की छाया! 'अ्प्सरी' 'निर्भरी! 
निराला की 'सन्ध्या सुन्दरी', यमुना के प्रति” प्रसाद की 'लज्जा? महादेवी की 
“वसन्त-रजनी”, 'रूपसि तेरा घन केश-पाश” रामकुमार वर्मा की "ये गज़रे 
तारों बाले?, श्रज्ञेय की नदी के द्वीप” ञ्रादि विविध कविताओ्ों में पाए 
जाते हैं । 
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(१३) प्रतीकात्मक उपमान 
उपभा में उपमेय और उपमान की पृथकता दिखायी जाती है, किन्तु 
रूपक में दोनों का भभेद दिखाया जाता है। प्रतीकात्मक उपमान दोनों का 
स्थान ग्रहण कर लेता है | 
ग्रास करने नौका स्वच्छन्द, घुमते फिरते जलघर बृन्द | 
देखकर काला सिन्धु श्रनन्त, हो गया हा ! साहस का अन्त ॥ 
--महादेवी 
इसमें 'नोका” 'जोवन” के लिए, “जलचर दृन्द' 'सांसारिक कामादि 
दोषों के लिए श्रोर सिन्‍्धु! संसार के लिए प्रतीक रूप में आ्राए हैं | संसार समुद्र 
सा ही ग्रनन्त एवं अगाघ है । कामादि विकार के समान जलचर बृन्द हैं क्योंकि 
ये उन्हीं के समान घातक हैं | नौका के सहश जीवन भी संसार-सागर में तैरता. 
रहता है । इन प्रतीकात्मक उपमानों ने भाव को सप्राण कर दिया है | 
उषा का था उर में आवास, मुकुल का मुख में मुदुल विकास | 
चाँदनी का स्वभाव में भास, विचारों में बच्चों के सांस | 
ज-पन्त 
इसमें उषा, मुऊकुल भ्रोर चांदनी प्रतीकात्मक उपमान हैं। पवित्रता 
स्फूरति एवं उज्ज्वलता का प्रतीक उपा है, भ्रवोधता, अ्रस्फुटता, स्वच्छता का 
प्रतीक मुकुल है एवं शोतलता और मृदुलता का प्रतीक है, चांदनी | बच्चों के 
सांस से भोलेपन का भाव लिया गया है। 
इनमें ग्रुण या घ॒र्मं का उल्लेख न करके वस्तुओं का ही तिधात किया 
गया है जो समान धमं एवं गुण के कारण .ज्लाक्षणिक प्रतीक का काम करते 
हैं। इसमें “उपग! शुद्ध प्रतीक है, ग्रेष लाक्षणिक उपमान हैं । 
“यह विशद ज़ीवन कि जो आ्राकाश सा 
या कि विर्र-सा चपल लघु तीव्र हे । 
क्र्या पूरं है ! क्‍या तृप्ति पाता शीघ्र है, 
बह प्रीक्रम सा है या मदिर मधुमास-सा |”? 
-+शजानन मुक्तिबोध 
विद्दता के कारण झाकाश तथा चपलता के कारण निर्भर जीवन 
के प्रतीकात्मकम उपमान है। ग्रोष्म-उदासी, नीरसता, शिथिलता, खिन्नता 
भादि का प्रतोक है, क्‍योंकि ये सब बातें ग्रीष्मकाल में अ्रनुभुत होती हैं। उसके 
विपरीत वसन्‍्त है | यह उल्लास, सरसता एवं स्फूर्ति का प्रतीक है। जीवन के 
लिए ये प्रतीकात्मक उपमान उसके रूप को प्रत्यक्ष रूप में रख देते हैं । 
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(१४) लाक्षणिक उपमान 


आधुनिक कविता में अनेक स्थलों पर ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जिनमें 
उपमानों का लाक्षणिक अथं ग्रहण किया गया है। 


नखत की श्राशा किरण समान, 
हृदय के कोमल कवि की कान्त- 
कल्पना की लघु लहरी दिव्य 
कर रही मानस हलचल शान्त 
--अ्रसाद 
श्रद्धा का प्रथम वार दर्शन कर मनु का हृदय उत्फुल्ल हो जाता है श्रौर 
वे कहने लगते हैं कि तुम मेरे लिए तारिका के समान श्राश्ञा की किरण हो । 
तुम्हारे दर्शन से मन की हलचल उसी प्रकार शान्त हो गई है जिस्‌ प्रकार किसी 
कोमल-हृदय कवि के मन को किसी सुन्दर पवित्र कल्पना की एक छोटी सी 
लहर के उठने से शान्ति मिलती है। 
इसमें श्रद्धा को श्राशा की किरण के समान कहा गया है। किरण सूय॑ 
से उतन्न होतो है, श्राशा से नहीं | इसलिए लक्ष्याथं हुआ, श्राशा की जन्मदात्री | 
यह लाक्षशिक उपमान है। इसी प्रकार “कल्पना की लघु लहरी' भी है। 
श्रद्धा को कल्पना की लहर कद्द कर उपमान का भावोत्कषं दिखाया गया 
है । भाव यह है कि तुम्हें देखकर हृदय में प्राशा का संचार हुआ है एवं शान्ति 
आप्त हुई है । 
उठ-उठ री लघु लोल लहर 
करुणा की नव पअंगड़ाई सी, मलयानिल की परछांई सी, 
इस सूखे तट पर छहर-छहर । 
--प्रसाद 
मेरे शुष्क जीवन में सरस कोमल भावों का जागरण हो, 'लहर” भ्ोर 'सूखे 
त्तट? का यही लाक्षणिक श्र है| दूसरी पंक्ति में 'लोल लहर? के दो उपमान 
हैं | करुणा की नव अंगड़ाई और मलयानिल की परछांई, ये दोनों उपमान भी 
लाक्षणिक हैं | इनमें करुणा का उन्मेष होता है एवं शीतलता तथा सरसता का 
भाव व्यक्त होता है। 
(१०) विरोधात्मक विशेषणमूलक उपमान 
नवीन कविता के विरोधपूर्णं शब्दों में भी उपमानों का प्रयोग हुआ है। 
ये बड़े व्यंजनापूरं हैं | इनकी अप्रस्तुत योजना बड़ी सूक्ष्म एवं मारमिक है। यह 
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विरोध प्रतोत-स्ता होता है, बस्तुतं: होता नहीं | इसका परिहार होते ही भाव की 
ज्यंजना स्फुट हो जाती है। 
(९) भरी व्याधि की सृत्रधारिणी, अरी भ्राषि, मधुसय अभिशाप | 
हृदय गगन में घुमकेतु सी, पुष्य सृष्टि में सुन्दर पाप । 
प्रसाद । 
इसमें चिन्ता के लिए दो विरोधात्मक विशेषण मूल उपमान हैं--मधुमय 
अभिज्ञाप ओर सुन्दर पाप | चिन्ता से मन व्याकुल रहता है, भ्रतः उसे श्रभिशाप 
कहना उचित ही है, परन्तु मनुष्य चिन्ता से मुक्त भी नहीं होना चाहता है | यदि 
चह उससे मुक्त हो जाय तो लोक-जीवन में कोई सुख का विधान ही न करे | 
चिन्ता हो से जीवन में मधुरता आती है | इसी से वह मधुमय है । झ्रात्मा झानंद- 
मय है। चिन्ता उस श्रानंद में व्याघात है | श्रतएव भ्रवाँडनीय होने के कारण 
वह पाप है, किन्तु वह सहज एवं ग्रनिवायं भी है, श्रतः सुन्दर है । इसी से उसे 
“सुन्दर पाप” कहा है | इस विरोधमूलक उपमान-प्रदर्शन का भाव यह है कि 
अनिच्छित वस्तु को भी लाभदायक समभकर कैसे ग्रहण कर लिया जाता है, 
वेसे ही दुःखदायिनी को भी 'मधुमय' ओर सुन्दर समझ कर ग्रहण किया 
जाता है। 
(२) नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूं, 
शलभ जिसके प्राण में वह निद्गुर दीपक हूँ। 
फूल को उर में छिपाये विकल बुलवुल हूँ, 
एक होकर दूर तन से छांह वह चल हूं। 
दूर तुमसे हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूं, 
बीन भी हूं मैं तुम्हारो रागिनी भी हूँ। 
-+महादेवी । 
इसमें श्रात्म-निवेदन का भाव है । तृषित चातक, विकल बुलबुल, चंचल 
आांह, भ्रखंड सुहागिनी--सव विज्ञेषण मूल विरोधात्मक उपमान हैं | जलद के 
रहते चातक के तृषित होने में विद्ये घ है । पर वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि 
भश्रुपुरणं नेत्रों को जलद कहने से विरह व्यंजित होता है | तृषित विश्वेषण है । 
भाव यह है कि तुम्हारे दर्शनों के लिए तृपित नेत्र निरंतर श्रांसू ढालते रहते हैं । 
इसी प्रकार निठ्ठर, विकल, चल, अखंड झ्ादि शब्द क्रमश: दीपक, बुलवुल, छांह 
और सुहागिनी के विशेषण हैं तथा हर एक उपमान में विरोध का भाव प्रदर्शित 
किया गया है, जिससे भावोत्कपं में सहायता मिलतो है । 
२६ 
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(१६) आत्म विषयक रूपक 
रूपक में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का तादात्म्य होता है, किन्तु श्रात्म विष- 
यक रूपक में कवि अपने को ही :स्तुत के रूप में रखता है तया अ्रप्रस्तुत के साथ 
एकरूपता कर लेता है-- 
मैं बनी मधुमास भ्राली । 
आज मधुर विवाद की घिर करुण झ्राई यामिनी, 
बरस सुधि के इन्दु से छिटकी पुलक की चांदनी | 
उमड़ आई री हों में सजनि कालिन्दी निराली | 
--महादेवी | 
इसमें कवि ने श्रात्म को प्रस्तुत रूप में रखकर अप्रस्तुत मधुमास का 
अभेद श्रारोप किय। है | “मैं नीर भरी दु:ख की बदली” मधुर मधुर मेरे दीपक 
जल' “बीना भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ श्रादि महादेवी के गीतों में रूपक 
का नया प्रयोग हुआ है । 
हर एक युग के काव्य में श्यू गार का प्राच्रुर्य पाया जाता है | श्यगारिक 
रचनाग्रों का केन्द्र ज्ो-सौदन्यं का वर्णन है।ख््री के अंग-प्रत्यंगों के लिए 
परम्परानुगत भ्रप्रस्तुतों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है | 
श्राधुनिक युग की कविता में भी श्वृंगारिक रचनाग्रों का ही वाहुलय है | 
नए युग की प्रवृत्ति के श्रनुकूल कवियों ने स््री-अंगों के लिए नये अ्रप्रस्तुतों की 
उद्भावनाएं की हैं | ये परम्परानुगत काव्य के उपमानों से भिन्न हैं। नीचे 
इन्हीं का भ्रध्ययन किया जाता है । 





उपमेय उपमान 


सत्रीशरीर लवंगलता, सिरस, रत्न-दीप, स्वणां-प्रभा, चम्पा, बाजरे 
की कलंगी, बिछली घास | 

अ्रंग-सोन्दय॑ संगमरमर, जूही, सुधा-जलद, फूल, बहार, शरद, चांदनी, 
इन्द्र-घनुष, चंचला, पूर्णिमा, मदिरा, चांद, कुसुम-कलो, 
गुलाब, नरगिस, कली, कचनार, सेव, उषा, कलिका, 
कल्पलता, स्वगं, दूज की कला | 

तरुणी अ्प्सरी, हँसिनी, ज्योत्स्ता, छुईमुई, तारिका, शशिकला, 
तितली, लहरी, मार्जारी, विहगी, मधुवाला | 

मुख मुकुल, कोका बेली 
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चेतन: ऑस्‍न्‍ 5 ससस  फ सर क्‍इक्‍इ-सउ  उ२ उच च चने तीन 





उपमेय उपमान 

मस्तक (सिर) नारियल 

नयन सिन्धु, बादल, कोल, व्योम, भ्रमर, प्याला, सरसी, 
यमुना, नीलम की प्याली, विहग । 

मुसकान छपीन्सी, पी-सी, मुकुल, मोतिया, मधु-सरिता 

चितवन प्रात, सुरा, 

दृष्टि दोप 

कपोल गुलाब 

अधर अमृत महिरा 

कर्णंफूल मोगरा 

पलक यवनिका 

श्वास सुधा, केसर 

उर (हृदय) वीणा, तंत्री, तार, उपा, मंच, कमल, होरा, नवनीत, 
पाटल, 

अलक नील रेशम, रजनी, नीलघन, फरणिधर, हरसिंगार, 
रश्मितार । 

हथेलो बन्धूक 

उंगलियां मदन-वाण 

उरोज अंबियां 

भाल शशिखंड 

बाहु लहरो, चमेली की डाल, लता, मृणाल, चिकना 
चीड़ | 

होठ मिश्री, पाटल, फीरोज, कोपल 

प्राण पिक 

दसन हीरक 

कान सीपी 

जंघा पावस की सरिता । 

चरण जावक, मोती 

नख नक्षत्र 

एड़ी दाड़िम 

हलुए गेंहुए, मकई से (लाल) 
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भ्रप्रस्तुतों की दिशा में प्राधुनिक कवियों ने अ्रत्यन्त विचित्र प्रयोग किए हैं, 

जिनका प्राचीन काव्य-परम्परा में कहीं भी दर्शन नहीं मिलता है | छाया- 
वादी कवियों की दृष्टि सदैव सौन्दर्य की श्रोर उन्‍्मुख रहती है । इसलिए उनका 
अप्रस्तुत विधान भ्रत्यन्त चित्ताकषंक एवं इलाघूय है | किन्तु प्रगतिवादी कवियों 
ने अपने काव्य के माध्यम से एक नये जीवनदर्शंन को उपस्थापित किया है | यह 
है सामाजिक यथार्थ | इसमें उनकी दृष्टि जीवन के स्थूल, भौतिक पक्ष की श्रोर 
रहती है | इस नग्न सत्य का उद्घादन करने में वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि 
सोन्दयं का ध्यान ही छूट जाता है। अ्रतएवं इनके काव्य में कोरा तथ्य-प्रदर्शन 
रह जाता है। किन्तु प्रयोगवादी कवियों का एक ऐसा वर्ग है, जिन्होंने वस्तु 
और शिल्प दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया है । वस्तु पर ध्यान केन्द्रित हो 
जाने पर अलंकारों की आप से आ्राप उपेक्षा हो जाती है । ऐसी दशा में वे श्रपनी 
वाणी को सिद्धान्ततः अलंकृत करना भ्रावश्यक नहीं समभते-- 

“ज्योतित कर जन-मन के जीवन का अन्धकार 

तुम खोल सको मानव-उर के निःशब्द द्वार 

वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या भलंकार १” 

+-पन्‍्त 
किन्तु कुछ कवियों के ्रलंकार-विधान में वेचित्रय-प्रदर्शन की प्रत्ृत्ति 
सीमा का भ्रतिक्रमण कर गई है। 
(१) ज्यों घेर सकल संसार, कुण्डली मार 
पड़ा हो भ्रहि विशाल, 
आ्राक्रात्त घरा की छाती पर 
गुम-सुम बेठा मध्याह्ककाल। 
+-नरेन्द्र 
इसमें कवि ने जेठ के महीने के मध्याकह्क का एक विद्ञाल अजगर से 

साम्य दिखाया है। श्रमृतं 'मध्याह्न काल' के लिए विद्याल अहि' का मू्तं 
उपमान प्रस्तुत किया गया है। दोनों में गुम सुम” गुण का साम्य है। यहाँ 
उपमा है ओ्रोर श्रत्यन्त प्रभाववद्धक भी है। लाक्षणिक अप्रस्तुत तक तो बात 
ठीक है, किन्तु कुन्डलीमार कर पड़ने की क्रिया में सीमा का अतिक्रमण है। 
इसकी संगति नहीं बिठाई जा सकती। एक प्रयोगवादी कवि का संध्या का 
वर्णन कितना वेचित्र्यपूर्णं है। हू 
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(२) सोने की मेघ चौल, 


अपने चमकीले पंखों में ले अन्धकार भ्रव बेठ गयी दिन अंडे पर 
नदी वघू की नथ का मोती चील ले गयी । 
गगन नीड़ से सूरज ग्वाला हॉक रहा है दिन की गाएं। 
नभ का नीलापन चुप है दिशि के कन्धों पर सिर घर। 
इस उतराई मार्ग दिवस के सैन्धव नत शिर होकर उतरे, सधे चरण से 
चमक रही पीले बालों वाली भ्रयाल उनके गदंन की | 
साँक, दिवस की पत्नी, अपने नोल महल में बेठी कात रही है बादल 
दिशि की चारों कन्यायें हैं मांग रही तारों की गुड़ियां । 
-जनरेष कुमार 
अलंकृत छौली में कवि ने सन्‍्धया का वर्न किया है। सुनहरी मेघ के 
लिए चील, दिन के लिए अंडे, नदी के लिए वधू, सूरज के लिए ग्वाला, दिन के 
लिए गाएंँ, साँक के लिए दिवस की पत्नी, दिशाग्रों के लिए कन्याएँ शोर तारों 
के लिए गुड़िया एक दम नये उपमान हैं | इसमें रूपक लक्षण के भ्राश्नित हैं । 
अलंकार भावोत्कषं में सहायक होते हैं। जहाँ वे उसमें सहायता नहीं करते, 
वहाँ मात्र कौतूहल उत्पन्न करते हैं। ऊपर की कविता में सन्ध्या का वर्णन 
दृष्ट है, किन्तु कविता पढ़ने से वणण्यं वस्तु का चित्र सामने नहों श्राता है। 
श्रलंकारों का वेचित्र्य अवश्य कौतृहल को जगाता है । 
श्रप्रस्तुत-विधान यदि: प्रभाव-साम्य को लेकर चलता है, तो उसका 
अभीष्ट प्रभाव पड़ता है, अन्यवा नहीं । 
क॒वि सौन्‍्दयं का प्रेमी होता है । श्रप्रस्तुत विधान द्वारा वह सुन्दर भावों 
को उद्बुद्ध करता है | अ्रपरप एवं घुणास्पद व्यापारों की योजना करने से 
वीभत्स रस की अवश्य उत्पत्ति होती है, किन्तु उचित स्थल पर ही उसका 
सन्निवेश होना चाहिए | भ्राधुनिक प्रयोगवादी कवि अवांछित एवं वीभत्स 
व्यापारों की योजना करते हैं, जिससे कुरुचि उत्पन्न होती है-- 
“वूरब दिशि में हड्डी के रंग वाला बाइल लेटा है, पेड़ों के ऊपर गगन 
खेत में दिन का रवेत भ्रव्व मार्ग के श्रम से थक कर मरा पड़ा ज्यों |! 
नरेशकुमार । 
बादल हड्डी के रंग वाला है तथा दिन श्वेत भ्रदव है जिसकी दिन भर 
की थकान के कारण मृत्यु हो गई है । गगन को रवेत तथा दिन को इवेत अ्रश्व 
कहने में रूपक है । हड्डी के रंग के वादल ऐसे दिखाई पड़ते हैं जेसे श्वेत श्रदव 
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मर गया हो । इसमें उपमा है । ऐसे अप्रस्तुत विधान से सुरुचि उत्पन्न नहीं हो 
सकती है, उल्दे काव्य को क्षति पहुँचती है । 

(३) काव्य में ब्रीड़ाजनक श्रप्रस्तुतों का प्रयोग श्रदलीलत्व दोष के 
अन्तर्गत आता है । आजकल के कवि इसका बेघड़क प्रयोग करते हैं-- 

“ओर वह हृढ़ पैर मेरा है, 
गुरु, स्थिर, स्थाणु सा गड़ा हुआ 
तेरी प्राण-पीठिका पे लिग-सा खड़ा हुआ |? 
--भ्रज्ञेय 

इस पथ में सर्वहारा वर्ग की शोषक के प्रति ललकार है । किन्तु भावा- 
वेश में श्रौचित्य का विचार छूट गया है | इसीलिए "पैर! के लिए स्थाणु सा 
कहने तक तो गनीमत थी, किन्तु 'लिग-सा” कहने में शिष्ट मर्यादा की श्रवहेलना 
का दोष ञ्रा गया है । 

(४) प्रगतिशील कविता में ग्रभारतीय अ्रप्रस्तुतों का भी विधान पाया 
जाता है | इससे ग्रभीष्ट प्रभाव नहीं पढ़ता है, क्योंकि विदेशीय उपमानों के 
साथ हृदय का रागात्मक संबंध नहीं हो पाता है-- 

“लाखों की अगणित संख्या में 
ऊँचा गेहूँ डटा खड़ा है 
ताकत से मुष्ठी बांधे है 
नोंकीले भाले ताने है 
हिम्मतवाली लाल फौज सा 
मर मिटने को भूम रह है ।” 
केदार , 

इस पथ में “गेंहुओं' के लिए दो प्रस्तुत लाये गए हैं। 'नुकीले भाले” 
और “लाल फौज” पहले तक तो बात कुछ ठीक है, किन्तु 'लाल फोज' के साथ 
पाठक समभोता नहीं कर पाता | थ्रतएव ऐसे उपमान प्रभावहीन हो जाते हैं । 

(४) जीवन के विरूप, भद्द एवं कुत्सित पक्ष को मूर्तिमान करनेवाले 
अप्रस्तुत ही प्रगतिवादी कवित। में लाए जाते हैं-- 

उस श्रोर क्षितिज के कुछ श्रागे कुछ पांच कोस की दूरी पर 
भू की छाती पर फोड़ों-से, हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर । 
--भगवतीचरण वर्मा 
इसमें निधन व्यक्तियों के टूटे-फूटे कच्चे घरों के लिए 'फोड़ों! का 
अप्रस्तुत लाया गया है | इस उपमा से पाठक नाक-भौँ सिकोड़ने लगते हैं । 
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(६) अन्तरराष्ट्रीय विषयों के लिए जो अप्रस्तुत लाए गए हैं, उनसे भी 
विनाश की भावना व्यक्त होती है-- 
यह दलितों की तीथंभूमि है, युग का प्रबल तकाजा। 
सव॑ प्रथम साम्राज्यवाद का, निकला यही जनाजा। 
-+सुमन 
इस पथ में रूस देश को 'तीयंभूमि” कह कर स्तुति की गई है और 
साम्राज्यवाद के लिए “जनाजा” का अप्रस्तुत है । इससे रूस के लिए पक्षपात 
और साम्राज्यवाद के प्रति जुगुप्सा प्रकट होतो है । 
(७) लाक्षणिक उपमान भो मिलते हैं जो अ्रभीष्ट प्रभाव डालने में 
सक्षम हैं-- 
“उग रही तलवार की फसलें 
प्रलय श्रणुव॒म बरसता? 
--सुमन 
इसमें 'फसल' और “प्रलय” दो अ्रभ्रस्तुत हैं| दोनों लाक्षणिक उपमान 
हैं | रूपक अत्यन्त सजीव हो उठा है। 
(5) प्रगतिवादी काव्य जन-काव्य है।अतएव उसमें जन-जीवन के 
अप्रस्तुतों पर श्रधिक विचार रखा गया है-- 
सरग था ऊपर 
नीचे पाताल था 
अपच के मारे बहुत बुरा हाल था 
दिल-दिमाग भुस का, खद्दर का खाल था । 
नजनागार्जुन । 
, कवि ने व्ंमान स्थिति को भुस के पुतले की तरह बताया है, जो जनता 
की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं । 
(&) जीवन के मस्ती भरे हल्के पक्षको साकारता देने वाले उपमान भी 
पाये जाते हैं-- 
“हल्की मोटी चा-सा दिल 
मोठी चुस्को-सी बाते? 
--शमशेर 
इस पंक्ति में 'दिल' के लिए “'चा? और “बातों? के लिए “चुस्की' के 
उपमान हैं जो अ्तियथार्थवादी आधुनिक सभ्यता के परिचायक हैं । 
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(१०) प्रगतिशील कवियों पर यांत्रिक सम्यता का प्रभाव है | उनके 
श्रप्रस्तुत भी यांत्रिक हैं-- 
“दिन के बुखार 
रात्रि की मृत्यु 
के वाद हृदय पु स्त्वहीन 
अन्तर मनुष्य 
रिक्त सा गेह 
दो लालटेन से नयन दीन 
निष्प्राण स्तंभ 
दो खड़े पांव 
लकड़ी का खोखा वक्ष रिक्त 
मस्तिष्क तेल 
की है मशीन 


संसारक्षेत्र है तेल-सिक्त । 
--मरुक्तिबोध 


इस कविता में मनुष्य के पुंस्त्वहीन जड़ का चित्रण है | इसमें नये युग 
के भ्रभिनव उपमान हैं । नेत्रों के लिए 'दो लालटेन” पावों के लिए 'स्तंभ” वक्ष 
के लिए लकड़ी का खोखा? मस्तिष्क के लिए 'तेल को मशीन” के उपमान लाए 
गए हैं | ये उपमान कौतूहलपूर्णा अवश्य हैं, पर इनमें मामिकता का अ्रभाव 
है, क्योंकि इम अप्रस्तुतों के साथ पाठक के हृदय का साधारणीकरण नहीं 
होता है । 

प्रगतिवादी कविता में वेचित्रूयपूर्ण! अइलील एवं अ्रकाव्योचित भ्रप्रस्तुत 
विधान की कमी नहीं है | नये सामाजिक तत्व से उन्होंने जो नवीन जीवन- 
दृष्टि ग्रहणा की है, उसी का प्रभाव उनकी कविता पर लक्षित होता है | इसी 
कारण शशि के लिए ढाल), श्रसि', क्षितिज के लिए “गंजी चांद”, सामन्‍्ती युग 
के लिए 'लोह-महल, जन जल के लिए “भूकम्प! पीड़ित वर्ग के लिए 'कीड़े- 
मकोड़े, पौराणिक संस्कृति के लिए “'कछुग्ना, भाव-जगत के ख्रष्टा कवि के लिए 
'दर्जी, विविधता से संकुल जटिल जीवन के लिए “रद्दी की टो+री?, कोयले की 
खान में काम करनेवाली मजदूरनी के लिए 'कालीरात अप्रस्तुत के रूप में लाए 
गए हैं | ये उपमान नूतन प्रयोग भले ही हों, किन्तु इनमें सुरुचि का श्रभाव है 
तथा ये हृदय को स्पश्ं करने में सवंवा असमर्थ हैं। इनके द्वारा विरूपता, 
कट्ठुता, उच्छू खलता एवं ग्रइलीलता आदि दोप प्रकट होते हैं । 
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विवेचन 

भ्रालोच्यकालीन कविता में प्रारंभ से ही नये प्रयोगों का पूर्वाग्रह 
विद्यमान हैं | पल्‍लव की भूमिका में पन्‍्त जी ने पुराने अलंकारों को “दादुरावृत्ति! 
की ओर घोर अ्ररुचि प्रदशित की है । पंत जी के विचारों में तत्कालीन युग की 
काव्य-अवृत्ति का पूर्णा परिचय मिल जाता है, क्योंकि उनके विचार परिवर्तित 
युग की जन-रुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रसाद, पन्‍्त, निराला, महादेवी, 
रामकुमार वर्मा, छायावाद-रहस्यवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके काव्य में 
पुराने पिष्टपेषित अलंकारों के स्थान पर अलंकारों को नये रूप में प्रयुक्त करने 
का श्राग्रह सत्र दृष्टिगोचर होता है।इन कवियों के अ्रलंकारविधान पर 
अंगरेजी के होली, कीट्स, वायरन, वर्ड सवर्य, टेनीसन आदि का भी प्रभाव है 
झोर बहुत कुछ अंश में उनकी समय प्रतिभा ने भी अप्रस्तुत-विधान के नये-नये 
स्तरों का भ्रन्वेषण किया है। इनमें विशेषरा-विपयंय, मानवीकरण तथा 
ध्वन्यर्थ व्यंजक अलंकारों के लिए तो प्ंगरेजी काव्य-पद्धति.का श्रनुसरण किया 
गया है तथा उपमा, रूपक, श्रतिशयोक्ति आ्रादि श्रौपम्य-गर्भ प्रलंकारों के क्षेत्र 
में नये प्रयोगों को उनकी स्वस्थ काव्य चेतना ने स्वयं खोज निकाला है। किन्तु 
यह निश्चय है कि छायावादी-रहस्यवादी कविता की श्रलंकार योजना में सौन्दय 
के नाना पक्षों का सफल उद्घाटन हुआ है। उपमान एवं प्रतीकों की खोज के 
लिए कवियों की प्रतिभा ने श्रधिकतर प्राकृतिक क्षेत्रों का अनुसंधान किया है 
तथा सूक्ष्म, सुन्दर एवं रमणीय उपमानों की योजना सफलतापूर्वक की गई है | 
इसके 9 तरिक्त लाक्षश्िक .एवं व्यंजक भ्रप्रस्तुतों की सृष्टि करने में भी इन 
कवियों ने श्रभूतपूर्वं सफलता प्राप्त की है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह 
तथ्य भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। 

प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कवियों ने उपमानों का संग्रह प्रायः भौतिक 
जीवन के स्थूल, प्रचलित एवं व्यावहारिक क्षेत्र से किया है । भ्रतः इनमें सरलता 
एवं मामिकता है। भगवतीचरणा, नरेन्द्र, अंचल, वच्चन, सुमन के अलंकार- 
विधान में स्वाभाविकता, मामिकता तथा अश्रथं-बोध की सुगमता मिलती है |, 
किन्तु ऐसा सत्र नहीं हैं । कहीं-कहीं भ्रावेश श्रोर विद्रोह के स्वर में अ्रदलील, 
श्रसुन्दर एवं कुत्सित उपमानों को भी प्रयुक्त किया गया है। तीसरे और पाँचवें 
संख्या के उदाहरणों से यही प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त भ्रज्ञ य, स्कूल के 
कवियों की उपमान-योजना में योन-करुठा का रूप भी निखर उठा है । भ्रज्ञॉय 
की 'सावन-मेघ” “कलगी वाजरे की”, तथा भारतो के गुनाह के गीतों से इसः 
तथ्य पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है | 
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निष्कर्ष यह कि छायावादी-रहस्यवादी काव्य में नये श्रलंकारों का जो 
सौन्दयं प्रस्फुटित हुआ्ा है, वह उत्तरवर्ती काव्य में नहीं है । किन्तु उपमानों की 
दिश्ला में नये प्रयत्न स्तुत्य हैं, और वे जागरूक चेतना के परिचायक हैं। यद्यपि 
इनमें कुछ अनुचित एवं भ्रनगढ़ रूप में प्रकट हुए हैं, तो भी ये नये भाव-वोध 
को जाग्रत करने में पूर्णारूप से सहायता करते हैं । मूलतः ये नई परिस्थिति से 
उत्न्न हुए हैं तथा परिवर्तन की दिशा में थे कवियों की समर्थ कल्पना-शक्ति को 
प्रमाणित करते हैं । 


प्रतीक 

अतीकों का महत्व 

यद्यपि श्राधुनिक काल में 'प्रतीकवाद' का उद्घोष नया है, तो भी इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि प्रतीकों की परम्परा उतनी ही प्राचीन है, जितनी मानव- 
संस्कृति । 

भारतीय संस्कृति में धर्म का विशेष आ्रादर है। साहित्य में भी धामिक 
संस्कृति पूर्णाहूप से प्रतिविम्बित हुई है। धामिक एवं श्राध्यात्मिक साहित्य में 
अनुभूति की प्रेषणीयता के लिए प्रतीकों का प्रयोग अनिवायं सा हो जाता है 
क्योंकि प्रतीकों की सहायता से प्रस्तुत भ्र्थ को समभने में सरलता, सुबोधता, 
एवं रोचकता झ्रा जाती है । अभिव्यक्ति को सुबोध बनाने के लिए सभी महा- 
कवियों ने इनका उपयोग किया है। हिन्दी के सिद्ध, सन्त, भक्ति-साहित्य में 
प्रतीकों का बाहुल्य है। साधक, सन्त एवं भक्त कवियों ने श्रपने झ्राध्यात्मिक 
चिन्तन को सर्-पग्राह्म बनाने के लिए ग्रननेक प्रकार के प्रतीकों का सृजन किया 
है । ये प्रतोक दैनिक जीवन से लिए किये गए हैं | दूध दुहना, हल चलाना, ग्राखेट 
करना, मथना, धुनना, मघूकरी मांगना, चर्खा कातना, वस्त्र वुनना, वस्त्र रंगना, 
मिट्टी गूँदना, बन बनाना, माला गूँथना, कोल्हू चलाना, चाक घुमाना, हरट 
चलाना श्रादि भ्रादि दैनिक जीवन से सम्बन्धित कार्यं-व्यापारों के प्रतीकों द्वारा 
सिद्ध एवं सन्त कवियों ने श्रात्मज्ञान विषयक ऊँची से ऊँची और गहरी से गहरी 
बातें कह दी हैं।" 

समाज और साहित्य के परिवर्तन के साथ प्रतीकों का महत्व और क्षेत्र 
भी घटता-बढ़ता रहता है । कुछ प्रतीक जन-चेतना के साथ-साथ चलते हैं, कुछ 
पीछे छूट जाते हैं, कुछ भावोत्त्कपं को प्राप्त करते हैं तया कुछों के प्र्थ की क्षति 
हो जाती है | सिंह, सूयं, कमल आ्रादि के प्रतीक समय के साथ चल रहे हैं, 
कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि भ्रादि प्रतीक जीवन से पिछड़ गए हैं, मिट्टी, 
पानी, श्राग के प्रतीकों का भावोत्कपं हुझ्ला है, तवा महाजन ज्वाला गौर वर्ण 
भादि प्रतीकों की भ्रथ॑-क्षति हुई है । 

अभिव्यक्ति को सुन्दर, सुत्रोध एवं हृदय-ग्राही बनाने के लिए कवि- 


१--बेखिए, हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियां, प्रतीकवाद, ए० ६५ | 
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परम्परा में अ्रप्रस्तुत-मोजना सदा से चली श्रा रही है। भ्रभिव्यक्ति का सर्वोच्च 
साधन प्रतीक है | हिन्दी काव्य-परम्परा में श्राए हुए प्रतीकों में सवसे श्रधिक 
संस्था दाम्पत्य-जीवन के प्रतीकों की है | इनसे हिन्दी-साहित्य बहुत समृद्ध हे ॥ 
प्रतीक-योजना का चरमोत्कषं सन्त-साहित्य में हुआ है | 

प्रतीकों में अ्रचेतन मन का पूरा चित्र श्रन्तहित होता है | कभी इनमें 
दमित इच्छाओ्रों की अ्रभिव्यक्ति होती है श्लौर कभी इनके माध्यम से परम्परानुगत 
जातीय एवं सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का प्रतिविम्बन होता है । जिस प्रकार 
वीज में सम्पूर्ण वृक्ष का विस्तार छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रतीकों में ग्रान्त- 
रिक मन की सम्पूर्ण भाव-सृष्टि श्रन्तहित होती है। किसी कवि के प्रतीकों से 
उसके वेयक्तिक सोन्दय॑-बोघ, श्रनुभुति, रुचि एवं जातीय संस्कार तथा सांस्कृतिक 
विश्वास एवं झ्रादर्शों का अध्ययन किया जा सकता है । 
प्रतीक का मनोविज्ञान 

मनोविज्ञान शाज् में प्रतीकों पर एक भिन्न दृष्टि से विचार हुआ है। 
अचेतन मन में कुछ अ्रतृप्त वासनाएं दवी पड़ी रहती हैं । ये प्रायः काम-वासना 
से सम्बन्धित होती हैं | वे प्रेमपूलक इच्छाएं प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होती 
हैं। श्रतएव प्रतीक अचेतन मन की दमित इच्छा एवं आकांक्षा्रों के सांकेतिक 
चिह्न हैं | मानव के हृदय में जो कुछ गुप्त मनोविकार हैं बे प्रतीकों में सम्पूर्ण 
रूप से ग्राकार ग्रहण कर लेते हैं । इस प्रकार प्रतीकों से ग्रान्तरिक इच्छाग्रों की 
पूर्ण ग्रभिव्यक्ति हो जाती है | इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली यह कि दमित 
इच्छाएं चित्रोपम रूप घारण करती हैं तथा दूसरी यह कि प्रच्छन्त वासनाग्रों 
को एक भिन्न प्रणाली द्वारा व्यक्त करने के लिए प्रतीक सबसे श्रच्छा माध्यम 
है । इस प्रकार प्रतीक छिपी हुई वासना का समग्र स्थानापन्न है । युंग की दृष्टि 
इससे भिन्न है | युंग का कहना है कि हर एक प्रतीक किसी न किसी मनोवेज्ञानिक 
नियम या सिद्धान्त को व्यक्त करता है तथा वह सिद्धान्त जोवन के लिए प्रादशं- 
भूत होता है । युंग प्रतीक को मात्र स्थानापन्‍न नहीं मानते हैं, वे उसे भावना का 
लक्षक समभते हैं | वे कहते हैं--'मनोविज्ञान को हर एक चेष्टा या क्रिया 
प्रतीकात्मक होती हैं जबकि हम यह मान लेते हैं कि उससे किसी महान्‌ प्रयोजन 
की अभिव्यक्ति होती है| यह प्रयोजन तात्कालिक बोध के लिए श्रगम्य होता 
है । जैसे ईसाई धम्म में क्रास का प्रतीक एक शारीरिक चिह्न का द्योतक है, किन्तु 
उसमें जो एक ग्रज्ञात रहस्य की भावना ग्रन्तनिहित है, वह प्रतीकात्मक है 


१--स्ली० जी० युंग : साइकालाजिकल टाइष्स, चैप्टर ११, १० ६०३ ) 
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फ्रायड ने जो प्रतीक की व्याख्या दी है, उसमें काम-बृद्धि के प्रकाशन को 
अतिशय प्रधानता मिल गई है | फ्रायड के विचार से मनुष्य की चेष्टाएं और 
क्रियाएं मात्र उसकी यौन-वासना के प्रतीक-स्वरूप होती हैं | इनके द्वारा वह 
अच्छन्न रूप से श्रपनी दमित इच्छाओ्रों की तृप्ति कर लेता है। 


प्रतीक का संबंध केवल कामवासना से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि 
मानव का चरित्र विविध वृत्तियों से संघटित हुआ है तथा कामनवृत्ति के सहश 
आत्म-प्रकाशन की प्रश्ृत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भ्रतः मानव-प्रवृत्तियों के 
औद से प्रतीकों के भी अनेक भेद हैं--धामिक प्रतीक, नैतिक प्रतीक, श्य्‌ गारिक 
अतीक, श्रात्म-स्थापन के प्रतीक आदि | इस प्रकार भावानृभूति की विविधता 
से प्रतीकों के भी अ्रनेक भेद हो जाते हैं । कला के प्रकाशन में ऐडलर ने मात्र- 
डहीनता की भावना को ही स्वीकार किया है | इस सिद्धान्त के भ्नुसार जिस 
व्यक्ति में शारीरिक या श्रांगिक हीनता होती है, वह उसकी प्रकारान्तर से पूतति 
करता है। उस अभाव को पूर्ति के लिए वह सतत उद्योग करता रहता है तथा 
“विशेषीकरण की ओर उन्म्रुख होता है । भावात्मक प्रतीक-विधान के मूल में ही 
चृत्तियाँ प्रधान रूप से क्रियाशील रहती हैं । 
काब्य के प्रतीकों के भ्रध्ययन के लिए पहले कवि को भाषा के श्रनुशीलन 
की भ्रावश्यकता है । भाषा ही भावाभिव्यक्ति का साधन होती है । प्रतीकों में 
भावों का हो प्रतिविम्बन होता है | ये अ्रचेतन मन के व्यापारों को श्रविकल रूप से 
अभिव्यक्त करते हैं। किसो कवि के काव्यात्मक प्रतीकों के द्वार से उसके मनो- 
“भवन को पूर्ण झांकी हो सकती है। छायावादी कवियों की प्रतीक-योजना 
अत्यन्त मनोरम एवं भावाभिव्यंजक होती है । 
हो गया था पतकड़, मधुकाल, 
पत्र तो आते हाय, नवल। 
भड़ गए स्नेह-वन्त से फूल, 
लगा यह असमय केसा फल ॥ 
--उच्छवास-पन्‍्त 
इस छन्द में पतभड़, मधुकाल, पत्र, दृन्‍्त, फूल, फल प्रतीक हैं । इसमें 
'पतभड़ से वियोग, मधुकाल से संयोग, पत्र से प्रेमोदय, दृन्‍्त से हृदय, फूल से 
सुख, असमय के फल से दुःख का भाव अभिप्रेत है । मधुऋतु में तर की डाली 
पर नवांकुर छिटकते हैं, फिर नवीन किसलय दल, फिर फूल, तत्पश्चात्‌ फल, 
किन्तु यद्द कैसा व्यतिक्रम | मधुकाल पतभड़ में परिवर्तित हो गया | इसमें मग्न 
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प्रेम की व्यंजना है। ये प्रतीत भावों की सशक्त व्यंजना करने में पुणं रूप से 
समय हैं । 
नवोढ़ा वाल लहर, 
अचानक उपकूलों के। 
प्रसूनों के ढिग रुक कर, 
सरकतो है सत्वर। 
--आंसू-पन्‍्त 
इसमें 'बाल लहर? मुग्धा का प्रतीक है | मुग्धा पति के समीप जाते 
समय लज्जा के कारण ठिठक कर चलती है, कभी रुककर और कभी तेजी से | 
पन्‍्त के छवि-चित्र बड़े मधुर एवं व्यंजक होते हैं । 
रहस्यात्मक कविताओ्रों में प्रेम के प्रतीकों का भ्रधिक व्यवहार हुआ है-- 
स्नेहालिगन की लतिकाग्रों की भुरमुट छा जाने दो। 
जीवन धन ! इस जले जगत को वृन्दावन वन जाने दो ॥ 
--लहर-प्रसाद 


इसमें भ्ुरमुट, जले जगत और दृन्दावन क्रमशः निविड़ प्रेम, दुखी जीवन 
एवं सुख के आवास के प्रतीक हैं । 
सौन्दयं के प्रतीक भी श्रत्यन्त सुन्दर हैं-- 
शो विभावरी । 
चाँदनी का अंगराग, 
माँग में सजा पराग 
रश्मितार बाँध मृदुल 
चिकुर भार री ! 


+-महादेवी 
विभावरी किसी अ्रलौकिक सुन्दरी का प्रतीक है। प्रंगराग भ्रौर चिकुर- 
जाल क्रमशः चाँदनी और रश्मिजाल के प्रतीक हैं | इस सोन्दयंमय प्रतीकविधानः 
में ग्रपाथिव सौन्दर्य का चित्रण है। 
छायात्रादी कवि जिन प्राकृतिक प्रतीकों को उपयोग में लाते हैं, उनसे 
किसी न किसी मानवीयभावना की भञ्रभिव्यक्ति होती है। ये प्रतीक आाम्यन्तर 
प्रभाव साम्य के ग्राधार पर निर्मित हैं, जिससे यह काव्यश ली प्रत्यन्त समृद्ध है। 
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उषा, प्रभात, मधुकाल से क्रमशः सुख, श्रानन्द, प्रफुल्लता आदि भावों की 
व्यंजना होतो है | इसो प्रकार शूल-फूल, अश्रु-हास के प्रतीकों से दुःख-सुख के 
भावों की अभिव्यक्ति होतो है । कुन्द और रजत शुश्र के, मधु माधुय का, स्वर - 
दीप्ति या कान्ति का, अन्धकार या छाया अवसाद का, भंका, तूफान मानसिक 
आकुलता या क्षोभ के, भंकार भाव-तरंग का, संगीत या मुरली का स्वर भाव- 
प्रवाह के प्रतीक हैं | छायावादो काव्य के प्रतीकों में लाक्षणतकता और अ्रन्योक्ति 
पद्धति का ही विशेष रूप से आश्रय लिया गया है । 


कवि की कला मात्र कल्पना ही नहीं है, उसमें जोवन का सत्य निद्ित 
होता है । प्रगतिवादी कवियों के प्रतीक-विधान में जीवन के ययार्ब॑ का सजीव 
चित्रण पाया जाता है। पतभड़, तांडब, चट्टान, लालरंग, नई फसल आदि 
प्रतीक मानव-जीवन की दरिद्धता, परतंत्रता, विनाद, वाघा, क्रान्ति तथा 
नवजीवन के व्यंजक हैं। शोषक के स्थान पर जोंक, सवंहारा के स्थान पर 
हड्डियाँ, दकियानूसी लोगों के स्थान पर मिट्टी के ढेले श्रादि प्रतोक व्यावहारिक 
जीवन की ययाथंता को प्रकाशित करते हैं | इनमें जीवन का कठोर सत्य व्यंजित 
होता है । 

कवि वस्तु-जगत्‌ में जिन फलों से वंचित रहता आाया है, उन्हें वह 
काल्पनिक जगत में प्राप्त कर लेता है । काव्य में कवि की आ्रात्मा का प्रतिविम्ब 
भलकता है । देखने में कविता भले ही वाह्म।थं निरूपक हो, वस्तुतः उसके प्रतोक 
अन्तश्र'त्ति निरूपक ही होते हैं। यह मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि कला में 
मानव-हृदय की आाभ्यन्तर वृत्तियाँ ही प्रतीकों में रूपायित होती हैं । 


किसी काल के प्रतीकों के भ्रध्ययन से व्यक्तिगत भ्रभिरुचि के साथ-साथ 
युगगत प्रभावों का भी अ्रध्ययन किया जा सकता है। प्रतीक जहाँ एक और 
कवि के मानस को प्रत्यक्ष कराने में सहायता करते हैं, वहां दुसरी ओर ये कवि 
के हृदय पर पड़ने वाले युग-विशेष के संस्कारों के भी परिचायक होते हैं। 
प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री युंग के श्रनुसार कला में युग की अभिव्यक्ति होती है । 
वास्तविक कला में हृदव के गंभीर एवं सावंभोम विचारों का प्रकाशन होता है 
और इन भावों को व्यक्त करने वाले प्रतीक ही सार्थक हैं| वह कला निकृष्ट 
कोटि की है जिसमें मात्र कवि के व्यक्तिगत जीवन की कु ठाग्नों एवं दुबंलताग्रों 
की ही भअ्रभिव्यक्ति होती है? | 


$>डा० प््मा अग्रवाल : सिम्बोलिज्म, ए साइकालाजीकल स्टडी, १० ११६ 
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प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि भविष्य के नव-निर्माण की ओर है। इन्हें 
'आचीन रूढ़ियों तथा परम्पराग्रों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अतीत की 
संस्कृति इनके निकट जड़, अ्रन्ध विद्वासपूरं एवं भ्रगतिशील है | ये कवि मार्क्स- 
वादी आाथिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हैं तथा समाज में प्रतिक्रियावादी 
तत्वों का उन्मूलन करना चाहते हैं | इसके लिए क्रान्ति श्रनिवायं है। इनकी 
प्रतीक-पद्धति में क्रोध, जुगुप्सा, भ्रमंगल, ब्रीड़ा, विक्षोभ, भ्राक्रोश तथा पुरातन 
प्रथाप्रों के प्रति विद्रोह का स्वर सहस्रधाराश्रों में फूट पड़ा है।' दिनकर, नरेन्द्र, 
सुमन, अंचल, केसरी, रांगेयराघव, भारती, रामविलास, माचवे, नरेश्वकुमार, 
गजानन, नागाजुन के प्रतीकों में इसी प्रकार के भावों की व्यंजना मिलती है। 


प्रतीक विधान की दृष्टि से श्रालोच्यकालोन काव्य बहुत सम्तन्न है। 
मनोविज्ञान दृष्टि से इस काल के प्रतीकों का विभाजन दो श्रेणियों में हो सकता 
है। (१) यौत-वासता सम्बन्धी प्रतीक तथा (२) सामाजिक यथार्थ सम्बन्धी 
प्रतीक | छायावादी काव्य के सोन्दयमय प्राकृतिक प्रतीकों में वेयक्तिक यौन- 
परिकल्पनाञ्रों तथा परम्परानुगत नेतिक अ्रादर्शों का श्रतिविम्बन प्रधानता से 
हुआ है | पन्‍्त के सौन्दर्य प्रतीक, प्रसाद के माधुयं प्रतीक, निराला के सांस्कृतिक 
नेतिक प्रतीक एवं महादेवी के रहस्यात्मक प्रतोकों में वेयक्तिक भावना्रों तथा 
युग-युग के संस्कारों का समवेत स्वर है ।* प्रगतिशील काव्य के प्रतीकों में 
यौन-कुंठाप्रों तथा सामाजिक मुल्यों का यथा तथ्य चित्रण है | इनमें एक और 
यौन-विक्ृतियों की निएछल अभिव्यक्ति है श्र दूसरी श्रोर प्राचीन परम्परा, 
संस्कृति, श्राभिजात्य पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह का स्वर है। इन 
प्रतीकों के लिए कल्पना ने भौतिक जीवन के पाश्वों का ही स्पर्श किया | इसलिए 
इसमें मारमिकता है | 


प्राचीन हिन्दी-साहित्य की परम्परा में इस प्रकार के प्रतीकों का कभो 
व्यवहार नहीं हुआ है । न ये परम्परागत प्रतीकों के नये विकास के रूप में 
व्यवहृत हुए हैं । ये सवंथा नये जीवन-बोध, नई परिस्थिति एवं नये सामाजिक 
सम्बन्धों की उपज हैं । लाक्षणिक एवं अन्योक्ति प्रधान प्रतीकों की एक विशाल 
सृष्टि छायावाद-रहस्यवाद युग में ही हो चुकी थी । प्रगतिवादी-प्रयोगवादी 
काव्यधारा में बिलकुल नये प्रकार के_ प्रतीकों का प्रयोग पाया जाता है | इनमें 

१--देंखए परिशिप्ठ, पृ० ५५१। 

२--देखिए, परिशिष्ठ, पृ० ९४८ | 
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सामयिकता की छाप भ्रधिक है तथा भौतिक जगत्‌ के स्थूल पदार्थों से इनका 
संचयन हुआ है । नये प्रतीकों के निर्माण की श्रोर प्रायः शत-प्रतिशत कवियों की 
चेतना सजग है | इसी से नयी कविता प्रतीक-योजना को दृष्टि से बहुत समृद्ध 
है । किन्तु श्रतिशय बौद्धितता के कारण इन प्रतीकों में श्रस्पष्टता है तथा 
रोचकता का प्रभाव है । किन्तु जो प्रतीक व्यावहारिक जीवन से चुने गए हैं, 
उनसे भाव-बोध में पुर्णं सहायता भी मिलती है। 


२७ 


भाषा ं 

आ्रालोच्यकाल के प्रारंभ से ही काव्य-भाषा का स्थान खड़ीबोली ग्रहण 
कर चुकी थी | भ्रतएव सभी कवि इसी के माध्यम से अपने भावों को ग्रभिव्यक्ति 
देने लगे | काव्य-भाषा के रूप में गृहीत हो जाने पर खड़ीवोली की स्वकीय 
परम्पराड्ों का विकास हुम्ना । उन्हीं का यहां अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
इसके साथ-साथ ब्रजभाषा में भी आ्राधुनिक काल में काव्य का सृजन हुआ है, 
जिसका पर्याप्त महत्व है; किन्तु यहाँ व्रजमाया को परम्पराग्रों का अध्ययन इष्ट 
नहीं है, अतएव उस पर विचार नहीं किया गया है। अ्रवधो में भी कृष्णायन 
जैसे महाकाव्य का प्रणयन हुआ है, किन्तु विषय से वाहर होने के कारण उसको 
भी छोड़ दिया गया है | काव्य-साहित्य की प्रधान भाषा होने के कारण यहाँ 
केवल खड़ीवोली की परम्पराओं का ही ग्रध्ययद किया जाता है | यहाँ भाषा से 
तात्पयं साहित्यिक खड़ीवोली से है | 

भाषा के विचार से ट्राट्निक काव्य-भाषा खड़ीबोली में प्रधान रूप से 
नीचे लिखे प्रयोग मिलते हैं-- 

१--सन्धि समासयुक्त संस्कृत गर्भित भाषा 

२--प्ताधारण बोलचाल को भाषा :-- 

उर्दू मिश्रित भाषा, ब्रजभाषा 

३--प्र॑ग्रे जी के शब्द तथा छायानुवाद 

४--शब्द-शिल्प, नए शब्दों की रचना 

५--लाक्षणिक पद-प्रयोग 

६--लोकोक्ति एवं प्रोक्ति (मुहावरे) चमत्कार 

७--द्विरुक्त पद 

प८--ध्वन्यात्मक शब्द 


संस्कृत तत्सम शब्द प्रधान भाषा की शेली नई नहीं है। तुलसी की 
विनय पत्रिका, रामचरितमानस ओर केशव की रामचन्द्रिका में भी इसके दर्शन 
मिलते हैं | द्विवेदी युग में भापा-सुधार का आन्दोलन चला, जिसके फलस्वरूप 
फिर उसी भाषा-शली की काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा हुई । भ्राचाय॑ द्विवेदी ने 
“रसवती, ऊर्जस्विती, परिमार्जित और तुलो हुई भाषा में” कविता करने के लिए 
रचनाकारों को प्रेरित किया था | उन्होंने स्वयं इस प्रकार की रचना आरंभ 
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फी थी | उंनको स्थापित की हुई शेलों का अनुसरण करनेवाले कवियों में 
श्री भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पांडेय मेथिली- 
शरण गुप्त आदि मुख्य हैं | 

संस्कृत तत्सम प्रधान भाषा-शैली के छन्‍्दों में तीन बातें विशेषतः पाई 
जाती हैं--(१) सन्धि-युक्त पद (२) समासान्त पदावली भर (३) हस्ववर्ं का 
दोघ॑वत्‌ उच्चारण । 

समुत्कुल्ल, दुश्चिन्ता, जनकांगजा, * अत्युज्ज्वला, हृदयापहारी, सोत्क्रोश रे 
शेलांधि, निद्राभिभुत, तमसाबता, निष्प्रतिभ, ध्यानावस्थित, * विद्वेदवर ग्रादि 
पद सन्धियुक्त हैं, विधि-विडम्बना-विवश; तुपार-प्रपात, रौप्य-घोत; एणहशी, 
भारत-विजय-वेजयन्ती, * शुशञ्रा-ज्योति-किरीट-मंडित-शिखा, वारिघि-वी चि- 
विच्रुम्बित भ्रादि सामासिक पद हैं तथा मिलिताक्षर पद के पहले हस्व वर्ण का 
दीघंवत उच्चारण पाया जाता है ।९ 


१--जब रथ से थीं उतर रहीं जनकांगजा-- वैदेही वनवास 
२--सोत्क्रोश पाश्ध॑ं-परिवंन से सखी के 
है तारतम्य मिटता सुख-स्वप्न का जो । 
+ऊम्िद्धार्थ 
३--ध्यानावस्थित विश्वेश्वर का 
'तेमोमय मंजुल मुख । 
+-गोपालशरण सिंह--जगदालोक 
४--भारत-विजय-बवैजयन्ती फहराने जग में | 
और स्वयं दिग्विजयी-गौ रव पाने जग में |! 
अंगराज ७।१ 
₹--परद-तल- वारिधि-वीचि-विचुम्बित, शीश द्विम-मुकु&-मंडित । 
जगदालोक, पू० ६ । 
६--निदाघ ज्वाला से विचलित हुआ चातक अ्रभी 
भुलाने जाता था निज विमल वंश ब्त सभी 
दिया पुत्र द्वारा नव बल मुझे श्राज तुमने | 
सुसाज्षी हैं मेरे विदित कुल देव ग्रहपति | 
--मैथिलीशरण गुप्त 
इस छंद के 'घ! 'श' “त्र! 'वा और 'ति! को गुरुवत्‌ उच्चारण 
करना पढ़ता दे । 
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सन्धि सम युक्त संस्कृत शब्द-प्रधान छली का प्रयोग भ्रधिकतर वर्ण- 
चृत्तों में हो पाया जाता है, क्योंकि वर्ण॑वृत्तों के लिए समासान्त शैली ही ग्रधिक 
उपयुक्त होती है | हरिआ्ौध के प्रियप्रवास, वेदेही वनवास, भ्रनृप शर्मा के सिद्धार्थ 
और वर्द्ध मान, जयशंकर "प्रसाद! की कामायानी, निराला के तुलसीदास और 
राम की शक्ति-यूजा, पन्‍त को परिवतंत श्रौर हिमाद्रि, श्रानन्दकुमार का श्रंगराज 
एवं गोपालशरण पसिंह का जगदालोक आदि काब्यों में संस्कृत-गर्भित तत्सम 
शैली का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है | वतंमान प्रगतिवाद-प्रयोगवादी कविता 
में इसका बिलकुल अभाव हो गया है। 
साधारण वोलचाल की भाषा 

संस्कृत शब्द-बहुला-भाषा-शेली से भिन्न साधारण बोलचाल की शैली 
है | यह परम्परा दो रूपों में विकसित हुई है--एक उदू' मिश्रित भाषा का रूप 
और दूरारा ब्रजभाषा के शब्दों का स्वच्छन्द प्रयोग | 

उद्‌ मिश्रित-भाषा को प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति प्रगतिवादी भ्ौर प्रयोग- 
वादी कवियों में सबसे श्रधिक है | छायावादी-रहस्यवादी काव्यनदक्षेत्र में उदृ के 
दाब्द पूरणंहूप से वरहिष्कृत हैं । नयी कविता में सभी कवियों ने उदृ' शेलो को 
बेहद अपनाया है, जिसके फलस्वरूप भाषा का स्तर गिर गया है। उसमें कृत्रि- 
मता भा गई है। 

इस प्रत्कत्त के फलस्वरूप फसल, रोज, भास्मां, परवाना, शमा, 
इसरार, मेहमान," मेजमान, साकी, सुराही, प्याला, महफिल, खूनी, 
फौलादी पंजा, सनम, खयाल, भ्रास्तीन, हकीकत, जलवा, * मशाल, निशान, 


थे मेहमान ये मेजमान 
साकी सुराही का संमान 

_ ये जलसा महफिल सभी तान 
ये करते हैं किस पर गुमान। 


है --सोहनलाब द्विवेदी 
२--खूनी होते हैं जगत के सब्जरंग 
यह दुहाई दे रही है मेंहदी । 


--रामकुप्तार वर्मा 
३-ें न हलवे छीन तो करवे न ले 


नाथ कब तक देखते जलवे रहें 
कब तलक बलतवे रहेंगे देश में 
कब तलक हम चाहते तलवे रहें | -+दरिश्रौष 


( ४२१ ) 


जिन्दगी, * मासूम, परवाह, इन्तजारी, दर्द, वेकरारी, बेदिल, नशीला चाँद, 
मालिश, पेशानी, चरागाह, चांदनी, गुनाह, मजबूर, वेदाग, महज, तूफान, महताब, 
डुदवू, गुल, तस्वीर, तराना, अरमान, फफोले, छाले, इन्सान, वेहाल, नाखुश, 
चिराग भ्रादि शब्दों का स्वच्छन्दता से प्रयोग हुआ है । 

हरिग्रौध के चौपदों में, दीन जी के पंचरत्न में, सनेही जी के काव्य में, 
बच्चन, अंचल, सुमन, भारतभूषण, गिरिजाकुमार, भारती, शमझेर श्रादि 
कवियों को रचनाश्रों में इस परम्परा का स्वच्छन्दता से विकास हुआ है । वर्तं- 
मानकाल की प्रयोगवादी कविताओं में उद्द' के छाब्दों का छूट से प्रयोग 
हुआ है | 

साधारण बोलचाल की भाषा में ब्रजभाषा के शब्दों का .भी स्वच्छन्दता 
से प्रयोग हुआ है। शत-प्रतिशत कवियों ने इस श्रोर श्रपनी रुचि प्रदर्शित 
कोहै। 

हुलास *, पुरवेया, होले-होले, चन्दा, सांभ-सकारे, रेवड़, एड़ लगाना, 
भूम्का, चोवार, हिन्नी पेंना, डकराना, पैंजनियाँ, कीच-काँद, घिनौना, नन्‍हीं- 
नन्‍हें, भरन, ऊफना, भ्रचक-पचक, घरती रै, श्रांखें चुंधियाना, पंछी, पट बीजना, 
पोखर, ओ्रोखा, खोटा, बहु-बेटियाँ, मद्ठा, मटकरी, कलेऊ, हारी-बीमारी, अल्हड़, 
रूठना, पैने, घनघोर, फुहार, लहुरे-जेठे, चिघाइना, चित्त-पट्ट, गली-गली, सनी 
हुई, वसेरा, आगो, खुल्लमखुल्ला, बेरागी, धसकाना, मसकना, धुा्रांधार, 
झांख मोचना,स रकना, ढेला, दोठि*, कककोर,लीपना, भूख मारना, रार, टोना, 





१--इन फोरोजी होठों पर बरबाद मेरी जिन्दगी । 
--भारती 
२--खुछवि के छाया वन की साँस 
भर गई इनमें द्वाव, हुलास | 
न+पन्‍्त 
२३--दूध-धुला श्राकाश दीखता लिपी फेन से धरती, 
सुघर चाँदनी लिऐे-पुते में पाँव न धरती, ढरती 
अचक-पचक यों घर धीरे पग सुधि भी ज्ञगी उतरने | 
नरेन्द्र 
४--दीठि बँधी अंधेरा उजाला हुआ 
सेंघों का ढेला शकरपाला हुआ । 
+-निराला 


( ४रर ) 


डिठौना, पसारना, सलोना, दरस-परस, वाती,रौंदना, लुढ़क-पुढक, श्रोढ़नी", 
भिनसार, चौंतरा, श्रंगिया, चुनरिणा, ततीर, दईमारे२, घाघर, सेंत-मेंत श्रादि 
आदि शब्दों के प्रयोग खड़ी बोली की रचनाग्रों के बीच में भ्रनुठा सोन्द्य॑ 
दिखा रहे हैं । 

श्रालोच्यकाल के अन्तगंत यद्यपि खड़ी वोली ने काव्य-भाषा का स्थान 
प्राप्त कर लिया था तथापि ब्रजभाषा की कोमलकान्त पदावली का मोह कवियों 
से नहीं छूटा था | साकेत, वैदेही-वनवास, नूरजहाँ, विक्रमादित्य, कामायनी जैसे 
महाकाव्यों में भी ब्रजभाषा के शब्द खड़ी बोली काव्य के बीच नग की भांति 
जड़े मिलते हैं। वर्तमान काल में तो क्षेत्रीय वोलियों के शब्दों का प्रयोग करने 
की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। श्रतः सभी क॒वि ब्रजभाषा के दाब्दों से 
अपनी कविता की शोभा बढ़ाते हैं । 

कविता को जन-साधारण की पहुँच के श्रन्दर लाने के लिए हर एक 
क॒वि प्रयत्नशील रहता है । इसके लिए सर्वंसाधारण में प्रचलित शब्दावली को 
प्रयुक्त करने की ग्रावश्यकता पड़ती है | ऐसी भाषा में श्रजभाषा, अ्रंगरेजो एवं 
उदृ' सभी प्रकार के रोचक शब्दों को स्वतंत्रतापूर्वक ग्रहण किया जाता है | 

इस प्रकार की भाषा में लेना-देना, बोफीला, *तीर-कमान, सौदा, 
मनचाही, मीनमेख, ग्राटादाल, टहनी, ठिठोली, उलभन, पुतले, श्रेपेरी *, ढहना, 


१--इस श्रैधेरे की पुरानी ओदनी को बेघकर 
आ रही ऊपर नये युग की किरन | 


--हरिनार।यण व्यास 
२--दीखें जिसमें राई-रत्ती 
खिल जाती है पत्ती पत्तो 
ठंडी न पढ़ बनी रह तती | 
--मैथिलीशरण : साकेत 
३--सिहरते से, पंगु, ढुडे 
नग्न, वुच्चे, दईमारे पेड़ | 
न्‍श्ज्ञय 
४--युगगों की सभी रूढ़ियों को कुचलती 
जहर की लहर सी लःरती मचलती 
अंधेरी नशा में मशालों सी जलती 
चली था रही है बढ़ी लाल सेना । 





( ४र३ ) 


छुट्टी, नोंककोंक", रोक-टोक, सर्राठे, सन्नाटा, श्रकड़रे, चिलचिलाती धूप, 
लाल चिनगारी, चहल-पहल, पिया की वाँहर, चौराहा श्रादि आ्रादि प्रचलित 
भाषा के ढाब्द हैं। 
साधारण बोलचाल की भाषा में काव्य रचना करने की प्रवृत्ति अधिक- 
त्तर राष्ट्रीय कवि, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवियों की रही है | इनमें एक 
भारतीय श्रात्मा, नवीन, सुभद्राकुमारी, अंचल, बच्चन, नरेन्द्र, गुरुभक्त सिंह 
दिनकर, नेपाली, गोपालशरण सिंह, श्मशेर, भारती, भवानीप्रसाद, रमानाथ 
अवस्थी श्रादि मुख्य हैं । 
अंग्रेजी शब्द विन्यास 
इसके दो रूप मिलते हैं | एक अंग्रेजी पद, पदांश एवं वाक्‍्यों का छाया- 
नुवाद श्रौर दूसरा अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध रूप में प्रयोग | पन्‍्त में यह श्रब्ृत्ति 
बहुत प्रधिक है-- 
“बाँसों की भ्रुरमुट 
सन्ध्या की भूटपुट 
हैं चहक रहीं चिड़ियाँ 
टी बी द्ुट दुट ।* 
+-पन्‍्त 


१--तब सरस्वती सा फेंक साँस | श्रद्धा ने देखा ग्रासपास। 
उलभन की मीठी रोकटोक | यह सत्र उसकी है नोंक-फोंक ॥| 
+--प्रसाद्‌ 
२--हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जूओा 
खाली करता हूँ, ब्रिय्श श्रकड॒ का कूआ । 
--एक भारतीय श्रात्मा 
३--छाया करती रह्दे सदा तुककों सुहाग की छाँह, 
सुख दुख में प्रोवा के नोचे रद्दे पिया की बाँद । 
+-द्निका 
४--इस जीवन के चौराहे पर दो हृदय मिले भोले भाले, 
+-गोपाल सिंह नेपाली 
5--/08 €ए्टाजफ्रा।ह पैव॑ 55. जार. कल्यालीा 
गा श्ाव छाएट5 वैढ, (ए९ट॑नप! €४50॥6 
ए०० 0997 ॥0785. 


( अ॒र४ ) 


अब न कह जग रिक्त है यह 
पंक ही से सिक्त है यह 
देख तो रज में श्रचंचल 
स्वर्ग का . युवराज, 
तेरे श्रश्रु हो श्रभिषिक्त है यह* 
--महादेवी 
हे विधि फिर भ्रनुवादित कर दो रे 
+-पन्त 


इन कविताशरों में अ्रंग्रेजी का छायानुवाद झलक मारता है। इसी प्रकार 
स्वर्गीय प्रकाश, २ अ्रजान नयन, सुवर्ण का काल,“ स्वप्निल मुसकान,* सुनहले 
स्परश॑,” रुपहले," नया पन्‍ना उलटे इतिहास,* रेखांकित, ' ९ यंत्रकाल, ११ दबी 
वासना, ! * और भग्न हृदय ३ श्रादि-प्रादि पदों के प्रयोग श्रंग्रेजी वाक्‍्यांशों के 
अनुवाद मात्र हैं | 
अंग्रेजी के शुद्ध शब्द भी बहुत सी कविताओं में ज्यों-के-त्यों लिए गए 
हैं । ऐसे शब्दों में सिविल लाइंस, शांक, सेक्स, साइस, मिनट, केपीटलिस्ट, है 
4--/0)॥ ज्राढ ॥00 ॥॥ फ०णााणि एणाफश5 
7 8 कप था शाए(ए ताल्वा),) 
२--श्रनुवादित कर दो (ट्रान्सलेट) 
३--डिवाइन लाइट 
४--इनोसेन्ट आई 
$-गोल्डेन एज 
६--ड्रीमी स्माइल 
७-गोल्डेन टच 
८- सिलवरी 
&६-ड टर्न ए न्यू लीफ इन हिस्ट्री 
१०--श्रन्डर लाइन्ड 
११- मैशीन एज 
१२--सप्रे स डिजायर 
१३--द्रोकेन हार्ट 
१४--ढाल पर इतरा रहा कैपीदलिस्ट-- निराला 


( ४२५ ) 


क्रीम, सेंट, सिल्क, प्लेटफामं, रेडियम,* गैस, होम, स्वीट पी, वायरूम श्रादि 
आदि प्रनेक शब्द हैं। 

कविताओं के शीषंक भी अंग्रेजी के शब्दों में दिए गए हैं । गिरिजाकुमार 
की ऐसोशिएशंस, श्रज्ञ य की पार्क की बेंच और एक श्राटोग्राफ, उदयशंकर भट्ट 
की रिफ्यूजी और धमंवीर भारती की एक फेंटेसी इसो प्रकार की रचनाएं हैं। 
नए शब्दों की रचना--शब्द-शिल्प 

नए दाब्द-शिल्प की भी एक परम्परा है | सज्ञा शब्दों से नये प्रकार के 
विशेषणों की रचना को गई है । इसमें से श्रधिक प्रचलित विशेषणों को छाया- 
वादी काव्य में से चुन कर दिया जाता है। 


संज्ञा विशेषण 
उमि उमभिल 
ऐंच ऐंचीला 
जटा जटिल 
त्न्द्रा तन्द्रिल 
तुन्द तुन्दिल 
घूम घूमिल 
पंक पंकिल 
वांशु पांशुल 
पृथ्चु प्‌थुल 
फेन फेनिल 
बोझ बोभिल 
रोम रोमिल 
बतं वतु'ल 
बात बातुल 
स्वणं स्वरशिल, स्वर्शिम 
स्वप्न स्वप्निल 


१०--उन्हीं रेडियम के अंकों की लघु छाया पर 
दो छाट्टों का वह चुपचाप मिलन था । 
+>गिरिजा कुमार 
२--ैंच ऐंचीला-भू-सुरचाप”? 
+पनन्‍्त 


( ४२६: ) 


'घुरणित, चचिंत, चित्रित, तरलित, तापित, तारक़ित, थकित, द्रवित, दीपित, 
घूसरित, निद्रित, पल्‍्लवित, पीड़ित, पुष्पित, पुलकित, प्रमुदित, फलित, मर्दित, 
मीलित, ऊर्जित, मंजरित, रचित, रंजित, लु ठित, विस्मित, विकसित, इ्वसित, 
-शोषित, शापित, संचित, सुरभित आदि झ्रादि । अन्य प्रकार के विशेषणों का 
“विधान भी पाया जाता है--अलसित, अवसित, श्रपिंत, श्रंकित, श्रंकुरित, 
प्रालोकित, आ्रालोड़ित, प्रान्दोलित, उच्छूवसित, उल्लसित, कुसुमित, कृत्सित, 
कंपित, खचित, गु जित, ग्रसित, गर्जित भ्ादि | 

तीसरे प्रकार का शब्द-शिल्प भी मिलता है-- 

अस्निमय, कल्पनामय, चिन्मय, जलमय, दयामय, नीलिमामय, भावना- 
मय, मधुमय, मेघमय, रहस्यमय, रंगमय श्रोर वेदनामय" अ्रादि । 

छायावादी काव्य के वहु प्रचलित शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 

अ्रवगु ठन, ग्रभिशाप, अपलक, अमृत, श्रंचल, भ्रभिसार, भ्रन्वेषण, 
अंजलि, अन्तपंट, अश्रु, श्रालिगन, ग्राह्नाद, आरती, इन्दु, उच्छवास, उन्मेष, उपा, 
उमि,उल्लास, एकाकी, कलिका, किसलय, करंफूल, कुन्द, कूल, कौतुक, गुंजन, 
चितवन, छुईमुई, जजंर, ज्योत्स्ना, कीना, भंकार, भंका, तार, तराना, नीरव, 
नीड़, निर्भर, पल्‍लव, पवमान, पराग, पदचाप, पतभड़, पाटल, पिक, प्रणब, 
प्रभात, प्रतिध्वनि, मलय, मधु, मधुप, मधथुमास, मधुरिमा, मदिर, महावर, 
मंभदार, मुकुल, मृदुल, मृणाल, मलय, रद्िम, रजत, रजकण, रूपहले, रुनभुन, 
लावण्य, लास, लोल, बरातायन, विलास, विहार, वीणा, वेणु, शाइवत, घूल, 
श्र गार, शेफालिका, शतदल, सजल, स्पन्दन, सिहर, सोकार, स्फोत, संसृति, 
स्फुल्लिग, स्मृति, हंस, हिमकणा, हृतंत्री, हृदुवीणा, क्षितिज आदि ग्रादि | 

छायावादी कवियों का शिल्प-विधान भ्रत्यन्त मोहक है | इससे काव्य 
में स्वारस्थ की अभिवृद्धि हुई है तथा खड़ी बोली में काव्योपयुक्त लालित्य का 
संचार हुम्ना है । पन्‍त जी का शब्द-शिल्प सबसे अधिक सुन्दर एवं चित्ताकषंक 
है | इसमें श्रन्य कवियों का भी अतुल योगदान है। 
लाक्षणिक पद-प्रयोग 

भाषा की लाक्षणिक शक्ति का त्रिकास आलोच्यकालीन कविता की 
ग्रन्यतम विशेषता है | नीचे लाक्षणिक प्रयोगों के कुछ उद'हरण दिये जाते 
हैं < 

ग्रलसित पलक, अ्रतलक नयन, अथोर नूपुर, झ्राकुल तात, श्राशा-पथ, 


६ -- इनमें संस्कृत का मय! प्रत्यय हैँ । 


( ४२७ ) 


आँसू की हिलोर, झ्रांस रुकी मचलती आंखें, उच्छू खल योवन, उमड़ती जवानी, 
उदास आकाश, उमड़ती बालू-सी-मृग-तृष्णा में एक ओसिस'” सी श्र्थात्‌ स्त्री, 
काला बुखार, क्वारी रातें, गुलाबी सुधि, गू'जता था सुनसान, गर्वोननत यौवन, 
छवि के सपनों की रम्य शयन-शिला (स्त्री), जीवन-वसन्त की पिक (स्त्री), जग- 
तरंगिनी (स्त्रो)  जीएं जगत, जग का निश्वास, जोड़कर कण कण कृपण ग्राकाश 
ने तारे सजाए (राम कुमार वर्मा). भ्रुकेगा कल गुंजित मधुमास, (पनन्‍्त) हृबता 
दिन, भीगती सी शाम, तरल हंसी, तृपित, गोद, तरल तिमिर, दिया की जोत, 
निद्रित जीवन, निश्चल सागर की आ्रात्मा सी शान्त (स्त्रो) नौरव गान, निद्गुर 
दीपक, नीरव व्यया, निशा वह गई, हूवे तारे, नोद भरी मंदी बयार, पृथ्वी 
की रंगस्थली पुलक-पंखिनो, “पर मेरे जलते गीतों में होती ठंडक की लहर! 
(प्रंचल), हलकों में निर्कभरिणो मचली (महादेवी), प्रगल्भधारा, फूटा प्रभात- 
'फूटा विहान (भारत भूवरण), व्याकुल पनघट, “मधुराका मुसुक्याती थी! (प्रसाद), 
मधु-यामिनी मुखरित मुख, 'मुसकाता संकेत भरा नभ' (महादेवी), रूप-सिन्धु 
की निवासिनी चिर-उवंशों (अंचल), रूप को मोहक खान, रागमयी सन्व्या, 
लहराता सुरभित केश-पाश (महादेवी), वेदना की विद्युतूु, शशि की सलौनी 
है, शारदाय ऊपा सी निष्कलंक (अंचल), शिथिल सेज, शीतल चुम्बन, शरवती 
चितवन, सुधि "का दंशन, सुरभित लहरों की छाया, सरस प्रवाह, है टूट पड़ा 
भू पर अम्वर, क्षुब्ध प्रेम का पारावार आदि श्रादि। 
लक्षणा के ये नए प्रयोग किसी नियम के ग्राश्चित नहीं हैं। इनमें लक्षणा 
के व्यापार की बहुत दूर तक खींचतान की गई है। कहीं-कहीं एक हो पद में 
दो-दो लक्षणाग्रों को गूथ दिया गया है । इसके लाक्षणिक प्रयोगों में दुरूहता 
आ गई है तथा अर्थ का निकालना क्लिष्ट हो गया है | उदाहरणाथं -- 
(१) गगन के भी उर में हैं घाव 
देखती ताराएँ भी राह 
बंघा विद्युत्‌ छवि में जलवाह 
चन्द्र की चितवन में भी चाह । 
++पन्‍्त 
कवि प्राकृतिक वस्तुओं में भी भ्रभिलापा को पीड़ा दिखाना चाहता है । गगन 
का उर कहने से हो लक्षणा का कार्य पूरा हो जाता है, किन्तु उसमें “घाव? 
दिखाना लक्षणा में लक्षणा है | 'हृदय चेतन प्राणी के होता है, गगन का 
नहीं | इसी प्रकार 'बाव” शरोर में होता है, “उर' में नहीं। किन्तु लक्षण से 
है श्र प्राप्त होता है कि गगन का उर भी ग्राशा से पोड़ित है । 


( डरेप ) 


श्रन्तिम पंक्ति में चन्द्र को चितवन! एक लक्षणा है तया “चितवन में 
चाह! का होना, लक्षणा में दूसरो लक्षणा का व्यापार है| लक्षणा का यह 
व्यापार किसी नियम के श्राश्रित न होने से दुरूह हो गया है । 
(२) करुण भौहों में था श्राकाश” 
ज्न्त 
करुण भोंह! से भ्राशय चिन्ता युक्त होने से है, उनमें श्राकाश का सा विस्तार 
था | लक्षणा पर लक्षणा है। 
(३) श्रो अकूल की उज्ज्वल हास, 
अरी भ्रतल की पुलकित ब्वास 
महानन्द की मधुर उमंग 
चिर शाहवत की अस्थिर लास | 
--वीचि विलास--पन्‍्त 
इस बन्ध की थ्रत्येक पंक्ति के पदों में दो-दो लक्षणाओ्रों का व्यापार गु'था हुम्ना है ॥ 
(४) किसकी विकच-वीचि-चितवन पर 


श्रव होता निर्भय अ्रभिसार | 
--निराला 


इसमें विकच (विकसित) वोचि (तरंग) पहली लक्षणा, बीचि की चितवन,. 
दूसरी लक्षणा, चितवन पर अभिसार, तीसरी लक्षणा तथा अ्भिसार का निर्भय 
होना चौथो लक्षणा | एक हो पद में चार लक्षणाग्रों का जमघट है । कवि की: 
उक्ति यमुना के प्रति है। 
(५) मं पीड़ा के हास |? 
इसमें “मर्म पीड़ा! तक तो ठीक है, किन्तु पीड़ा में 'हास” को स्थान कहाँ | यह 
बेतुकी लक्षणा है। 
(६) पवन-धेनु, रवि के पांशुल श्रम ग्रर्थात्‌ वादल |? 
इसमें बादल को पवन की धेनु ग्र्थात्‌ गाय कहा है, क्योंकि वायु धेनुग्रों की 
तरह बादलों को छितरा देता है | किन्तु यह साहश्य वेतुका है | रवि के पांशुल 
प्र्थात्‌ धूलि भरे श्रम | इसमें साध्यवसान का कोई श्राघार ही नहीं है । 
क्लिप्ट कल्पना मात्र है। 
(७) है अ्रभाव की चगल बालिके, 
री ललाट की खल लेखा। 
हरीभरी सी दोड़ घूप, श्रो 
जल-माया की चल-रेखा। 
--प्रसाद 


( ड२६ ) 


थे सब चिन्ता के लिए विशेषणी भूत लाक्षणिक उपमान हैं। चिन्ता को भ्रभाव 
की कन्या बतलाया.है | दूसरे पद में भाथे की दुःखद लेखा कहा है | तीसरे 
पद में चिन्ता को दोड़-घूप तथा चौथे पद में उसे माया की चंचल रेखा बताया 
है। ये सव गौणी साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण हैं । किन्तु यहाँ मुख्याथं 
का लक्ष्याथं के साथ किसी प्रकार का संबंध न होने से अर्थ की खींचतान करनी 
'पड़तो है । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्राधुनिक कवियों के लाक्षणिक प्रयोग 
अधिकतर दोषपूरं हैं, क्योंकि इनमें प्रायः लक्षणा का व्यापार घढित नहीं 
ड्ोता । अ्तएव ये प्रयोग कहीं-कहीं हास्यास्पद से हो गए हैं । 
, सिटी के गूढ़ हुलास,' “'नयन के बाल, 'क्वारो साँसें? श्रादि ऐसे ही 
प्रयोग हैं । 
थ्वनि के प्रयोग 
शब्द-क्ति की दृष्टि से श्राधुनिक युग की काव्य-भाषा का भ्राश्चयं जनक 
विकास हुम्ना है । लाक्षणिक प्रयोगों का तो प्राच्रुयं है ही, व्यंग्यां का भी 
अभाव नहीं है | प्रयोजनवती लक्षणा में व्यंग्य भ्रवश्य होता है, वह कहीं पर 
गूढ़ होता है, ओर कहीं पर श्रगूढ़ | वस्तुतः ध्वनि का व्यापार लक्षणा श्लौर 
भ्रभिधा दोनों के श्राश्चित होता है, | जहाँ लक्षणा के ऊपर श्राश्नित होता है, 
वहाँ लक्षणामूला ध्वनि श्रोर जहां भ्रभिवा के प्राश्नित होता है, वहां अ्रभिघामूला 
ध्वनि कहलाती है | नीचे उदाहरणों द्वारा ध्वनि के प्रयोगों को स्पष्ट किया 
जाता है-- 
(१) “कमल पर जो चाहरु दो खंजन, प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे जानते, 
चपल चोखो चोटकर अ्रव॒ पंख को 
वे विकल करने लगे हैं भ्रमर को ।”? 
+-प्रन्यि ; पन्‍्त 
कमल के ऊपर स्थित खंजनों का जोड़ा पहले पंख फड़काना भी नहीं जानता 
था, किन्तु भ्रव पंख की मारों से श्रमर को व्यथित करने लगा है | इस वाच्याय॑ 
में कोई चमत्कार नहीं है | वस्तुतः इसमें नायिका के दोनों नेत्र खंजन हैं, मुख 
कमल हैं, तीक्षण कटाक्षों से निहारना पंख फड़काना है तथा अ्रमर प्रेमौजन 
हैं। भाव यह है कि नायिका अपने दोनों सुन्दर नेत्रों की चपलता से युवकों को 
अधघोन करने लगी है। दूसरा श्र्थ अधिक चमत्कारपूर्ण है। इसमें रूपका- 
उतिशयोक्ति व्यंग्य है | श्रतएवं अलंकार ध्वनि है | 


( अइ% ))! 


(२) “इन्दु पर, उसे इन्दु मुख पर, साथ ही 

थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से, 

लाज से रक्तिम हुए थे, पूर्व को 

पूर्व था, पर वह द्वितीय अपुर्व था ।”? 
--प्रन्थि--पन्‍्त 


प्रेमी की दृष्टि पूर्व दिज्वा में उदित हुए चन्द्रमा पर तथा चन्द्र-मुखी (प्रेमिका) 
पर एक साथ ही पड़ी | दोनों लाल रंग के थे। चन्द्रमा उदयकालीन होने से 
रक्त वर्णा था तथा प्रेमिका के मुख पर लज्जा की लाली दोड़ रही थी | चन्द्रमा 
पुर्वं की ओर था, किन्तु प्रेमिका के मुख की शोभा अपूर्व थी । इसमें मुख चन्द्रमा 
से कहीं श्रधिक सुन्दर था, यह व्यंग्याथं श्रधिक चमत्कारपूरणंं है| व्यतिरेक के 
द्वारा यह ध्वनित होता हैं, भ्रतएव यहाँ श्र॒लंकार ध्वनि है। 


(३) “शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता हण जल का, 

यह व्यथं साँस चल चल कर, करता है काम अ्रनिल का ।? 

+-आरॉसू : प्रसाद 
ज्वाला शीतल नहीं हुआ करती, यदि होतों है तो वह जल नहीं सकती । इससे 
प्रभिधा का व्यापार बन्द हुप्रा | लक्षणा से यह श्रय॑ प्रकाशित होता है कि 
हृदय मधुर वेदना से व्याकुल है । नेत्रों का जल ईंधन नहीं हो सकता । भाव 
यह कि नेत्रों में आ्रांसू भरे हुए हैं। सांते अग्नि का कार्य नहीं कर सकतीं । 
लक्ष्याथं यह कि साँसों में उष्णता है | इस - प्रकार यहाँ प्रेमो की विरह-वेदना 

व्यंग्य है | इसमें गृढ़ व्यंग्य प्रयोजनवती लक्षणा है । 


(४) “उपा का था उर में श्रावास 

मुकुल का मुख में मृदुल विकास, 

चाँदनी का स्वभाव में भास 

विचारों में बच्चों की साँस। है 

-+आंसू : पन्‍्त 

इसमें प्रेमिका के सौन्‍्दयं की भ्रोर संकेत है । प्रत्येक पंक्ति में लक्ष्याथं प्रधान है, 
क्योंकि वाच्याथ सिद्ध नहीं होता | 'उपा? से कोमलता, “मुकुल' से प्रफुल्लता, 
“चाँदनी' से मधुरता, उज्ज्वलता एवं “बच्चों की साँस” से भोलेपन का प्रभिप्राय 
है | इसमें प्रयोजनवती गूढ़ ब्यंग्या लक्षणा स्पष्ट है। प्रेमिका की शोभा 
घ्वनित है। 


( ४३१ ) 


: (५) “हंस छोड़ झ्राए कहां; मुक्ताप्रों का देश 
यहाँ वन्दिनी के लिए, लाये कया सन्देश १? - 

--मैथिलीशरण गुप्त : साकेत 
इसमें “मुक्ताओ्रों' का देश और “वन्दिनी” दोनों पद लाक्षणिक हैं। 'मुक्ताओ्रों” 
के देश से प्रयोजन मानसरोवर से है, जहाँ हंस मोतो चुगा करते हैं । “वन्दिनी' 
से प्रयोजन है, विरहिएी उमिला का। छलेष के द्वारा “मुक्ताओ्रों' का श्रय॑ 
“स्वाधीना' भी होता है। विरहिणी को श्राशा है कि*कदाचित्‌ मुक्ताओ्रों के 
देश से श्राने वाला हंस वन्दिनी को भी मुक्ति का सन्देश सुना सके । वही सन्देश 
सुनने की विरहिणी की इच्छा है | यहाँ वस्तु ध्वनि है । 

(६) 'हे आयं, रहा क्या भरत-अभीपष्सित अब भी * 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी है? 
--मैथिलोशरणा गुप्त : साकेत 
इसमें भारत की आत्म-ग्लानि ध्वनित है | “अ्रकंटक राज्य” में व्यंजना है | राम 
की श्रनुपस्थिति में श्रयोध्या का राज्य “दुःखपूर्ं” है | यहाँ श्रकंटक' शब्द 
अपना श्रथं ही छोड़ बैठा है, श्रतएव इसमें अत्यन्त तिरस्कृत लक्षणामूला 
ध्वनि है। 
(७) “ग्राम नहीं वे ग्राम आज 
झो नगर न नगर जनाकर, 
मानव कर से निखिल श्रकृति जग 
संस्कृत, साथंक, सुन्दर | 
--प्राम्या : पन्‍्त 
यहाँ 'प्राम”' और “नगर? का दो-दो वार प्रयोग हुआ है । एक समान दाब्दों को 
रखने से पुनरुक्ति दोष होता है, भ्रतएव यहाँ दूसरे ग्राम श्रोर नगर का श्रयं, 
संस्कृत, साथंक एवं सुन्दर से है | श्राजकल के ग्राम ग्राम नहीं श्रौर नगर नगर 
नहीं, क्योंकि इनमें संप्रदाय एवं जातिवाद का आ्राधिक्य है | इस में श्रर्थान्तर 
संक्रमित लक्षणामूला ध्वनि है । 
(५) पावस हो में घनुप श्रब, नदी तोर ही तोर | 
रोदन में ही लाल हग, नो रस हो में वीर ॥ 
>-बीर सतसई : वियोगी हरि 
यहाँ क्षत्रिय वोरों की कायरता एवं दुबंलता पर व्यंग्य है । श्राजकजल पहले गैसे 
घनुघंर वीर कहां हैं ! अ्रव तो पावस का इन्द्रघनुप ही घनुप है, नदी का तीर 


( शेर ) 


ही तोर है, रोने में ही प्रांखें लाल हो जातो हैं तथा नौ रसों में ही वीर का 
नाम प्राता है | वस्तुतः अब वीरों का अन्त हो गया, यह ध्वन्यर्थ व्यंजित 
होता है। 
(&) अबे, सुन वे, गुलाब, 

भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आव, 

खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, 

डाल पर इतरा रहा कैपीटलिस्ट | 

++निराला 
यहाँ 'अ्रवे” 'सुन बे, 'खून चूसा' तथा 'इतरा रहा व्यंजक पद हैं। “गुलाब? 
पू'जीपति वर्ग का स्थानापन्‍न है | खाद का खून चूसना! में प्रयोजनवती लक्षणा 
है, लक्ष्याथं है, गरीबों का शोपण करना | इसमें व्यंग्य स्कुट है, ग्रतएव 
यह गढ़ व्यंग्य लक्षणा का उदाहरण है।इस छुन्द के प्रत्येक शब्द में 
व्यंग्य है। 
(१०) “लाखों क्रौंच कराह रहे हैं, जाग ग्रादि कवि की कल्याणी, 
फूट फूट तू कवि कंठों से, वन व्यापक निज युग को वाणी ।” 
++दिनकर 

यहाँ 'लाखों क्रौंच' का लक्ष्यायं है, त्रस्त एवं उत्पीड़ित जनता, 'कल्याणी' के 
लक्ष्य हैं, कविता, कब्रि कंठों से फूट पढ़ने में क्रान्ति” का स्वर घ्वनित है। 
अभिश्राय यह कि शोपित-परीड़ित मानवता के उद्धार के हेतु व्यापक क्रान्ति 
ग्रावश्यक है । इसमें वाच्याथ् से व्यंग्याथं ग्रधिक चमत्कारपूर्ण है। यहां भाव 


ध्वनि है | 
(११) “मेरा पथ्र तेरे ध्वस्त गौरव का पथ है 
श्रौर तेरे भूत काले पापों में प्रवहमान 
लाल ग्राग 


मेरे भावी गोरव का रथ है |”? 
न््श्ज्ञ य 

इसमें पू'जीपति वर्ग के विरुद्ध श्रमिक को क्रान्ति का स्वर है | 'लाल प्राग! 
क्रान्ति की द्योतक है | 'काले पाप॑, में लाल आग के प्रवाह” की लक्षणा निरचय 
ही क्लिष्ट है, क्योंकि झ्राग में प्रवाहित होने को योग्यता नहीं | यहाँ पू'जोयति 
के गौरव को नष्ट कर श्रमिक के विजय रथ को प्रागे बढ़ाने की ओर संकेत है | 
किन्तु इनमें लक्षणा का व्यापार सुन्दरता से घटित नहीं होता। भाषा में 
चोथिल्य तथा वाक्य-रचना में योग्यता का प्रभाव है | 


( इ४रे३रे ) 


उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि आलोच्यकाल की कविता की भाषा 
में लाक्षणिक एवं ध्वनि के प्रयोगों का विधान प्रच्चुरता से हुप्रा है । इससे भाषा 
की शक्ति का यथेष्ट विकास हुआ है। मध्यकालीन कविता की भाषा में 
अलंकारों का सोन्‍्दयं श्रवश्य था । किन्तु शब्द-शक्ति का झ्रभाव था। भाषा 
की शक्ति का जितना विकास भ्ालोच्यकाल में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं 
हुआ । ध्वनि के सोन्दयं को समभने वाले कवियों ने यद्यपि व्यंग्य के नाम 
पर भशुद्ध प्रयोग भी कर डाले हैं, तो भी ध्वनि के सुन्दर प्रयोगों का पर्याप्त 
विकास हुप्ना है । निष्कर्ष यह कि शब्द दाक्ति एवं भाषा के सामथ्यं के विचार 
से भ्रालोच्यकाल की काव्य-भाषा कहीं अधिक सम्पन्न है, इसमें सन्देह नहीं। 
शात-प्रतिशत कवियों ने भाषा की शक्ति के विकास में योग दिया है। 


लोकोक्ति तथा प्रोक्ति चमत्कार 
लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग करने की भौर भी बहुत से कवियों की 
प्रवृत्ति है । यहाँ कुछ प्रोक्ति (मुहावरों) के प्रयोग उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए 
"जाते हैं । 
भ्रट्टटास करना, भ्रस्त-व्यस्त होना, भ्ांख चढ़ाना, श्राँखें घंसना, श्रांख- 
कान भू ठे होना, भाह उठना, झाँख-मिचौनी खेलना, भ्रारती उतारना, भ्राशा के 
'फूल खिलाना, उलटी माला फेरना, श्राँधे मुंह रपटना, चक्र घुमना, छाती 
खोलना, ज्वाला धघकना, दो बू'द ढलकाना, दीधं श्वास छोड़ना, द्रोपदी का 
चीर होना, घरा घसकना, धूल बटोरना, घूल छानना, नाच नाचना, नया रंग 
आना, पलक-पांवड़े बिछाना, पानी भरना, पेट पीठ से लगना, प्राणों के लाले 
थड़ना, पानी देना, भोंह चढ़ाना, भौंचक रहना, भव-सिन्धु के पार होना, मस्तक 
“ ऊँचा करना, मेदिनी फट जाना, मतवाला होना, मुह जोहना,'* मुंह पर 
कालिख, रे रोम-रोम जलना, लक्ष्य अ्रष्ट होना, विपत्तियों से लड़ना, विजय- 
पताका भुकना, विजय-सूर्य ढलना, विप्लव का वाजा बजना, सुधा बृष्टि होना, 


१--“वबर्दी फटी, हृदय घायल, फारिख मुख पर, क्या वेश बना २ 
शआाँखें सकुर्ची, कायरता के पंकिल से सत्र देश सना ॥ 
खिंचता ही श्राता दै जब से खाली यह तूणीर हुआ ।?  --नवीन 
२--“मुँद जोहदता था इतिद्ास जिस वीर का” --वियोगी हरि । 
३--“भय के दीप्तानल में घँस कर उसे बुका दे पैरों से, 
छाती खोल खुले में अड़कर, विपदाओं के साथ लद़े । 
++सिय्रारामशरण गुप्त 


कक 


( बरे४ ) 


सिर मारना, सुध-बुध भूलना, सिर-माथे, सो चक्कर काटना, स्मृति टिमटिमाना, 
स्वप्न विखरना, हाथ मलना, हृदय उमड़ना, हृदय के घाव भरना, हृदय हूक- 
टदृक होना, हुक उठना, हार का साँप वन जाना" आ्रादि-ग्रादि | 

प्रोक्ति (मुहावरे) और लोकोक्तियों का चमत्कार काव्योत्कषं में कितनी 
सहायता करता है, इसके विषय में दो मत नहीं हो सकते | हरिश्रोध जी ने 
अपने चौपदों को रचना में यद्द चमत्कार प्रदर्शित किया है। उनके चौपदे,. 
प्रोक्तियों' के रत्नाकार हैं। इसके श्रतिरिक्त मंथिलीशरण, सियारामशरण, 
गुरुभक्त सिंह, नवीन, प्रसाद, गोपालशरण सिंह श्रादि की रचनाग्रों में प्रोक्तियों' 
का चमत्कार प्रच्च॒ुरता से मिलता है| 
द्विरुक्त पद (वीप्सा) 

प्रोक्ति की भांति द्विरुक्त पदों से भी भाषा के सीन्दयं की अभिवृद्धि 
होती है-- 

कड़-कड़, खड़-खड़, रोम-रोम, शत-शत, राश्षि-राशि, वुद्वुदू, छप-छप,. 
थर-थर, पीउ-पीउ, कुह-कुहू, कण करा, लघु-लघु, नव-तव, घुल-घुल, युग-युग, 
काल-काल, जन-जन, हर-हर, मह-मह, लह-लह, श्वास-श्वास, प्राण-प्राण, 
सर-सर, थर-यर, पग-पग, क्षण-क्षण, गदु-गदू, पल-पल, कल-कल, भर-भर, 
मर-मर, भल-भल, छल-छल, श्रणु-अणु, खर-खर, टप-टप, सिहर-सिहर, 
मधुर-मधुर, पुलक-पुलक, थहर-धहर, गरज-गरज, छहर-छहर, उन्मन-उन्मन 
आ्रादि द्विरुक्त पद हैं। 

ह्विरुक्त पद वीप्सा श्रलंकार के भ्रन्तगंत आते हैं। छायावादी काव्य 
में इनका सबसे भ्रधिक प्रयोग हुआ है । भाषा-सौन्द्य के साथ भाव की तीव्रता 
में भी इनसे सहायता मिलती है। पन्त, प्रसाद, निराला, महादेवी श्रादि छाया- 
वादी कवियों की रचनाओं में द्विरक्त पदों का प्राचुयं है । भ्रन्य कवियों में इनका 
प्रयोग विरल है। 


१--“अन्धकार वह वस्तु, हार भी जहाँ साँप बन जाता ।”? 
--मैथिलौशरण गुप्त 
२--“घोंटते जो लोग हैं उसका गला 
क्या नहों उन पर लहू इम गार लें । 
है हमारी जाति का दम घुट रद्दा, 
हम भला दम क्सि तरह से-मार लें |”? 
“-श्रयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिश्रौध! : चोखे चोपदे 


( ४३५ ) 


ध्वन्यात्मक शब्द 

ये ध्वन्यर्थ व्यंजक शब्द हैं, जो भावों की ब्यंजना में बहुत सहायता करते 
हैं । छायावादी कविता में ऐसे शब्दों के प्रयोग प्रचुरता से मिलते हैं । 

कूम-मूम, भर-कर, रोर, छलछल-कलकल, मरमर-सरसर, गुन-गुन, 
सन सन, भकभोर, हिल्लोल, कंप-कंप, घर-घर, वुद्‌-बुदू, सिसकना, हहर हहर, 
थहराना, सिहरना, चरमर, धड़कन, साँय साँय, हाहाकार, सीत्कार, चीत्कार, 
क्रन्‍्दन, स्पन्दन भादि | 

पन्‍त, निराला, माखनलाल, महादेवी, दिनकर, बच्चन, श्रंचल भ्रादि 
झनेक कवियों की रचनाप्रों में ये प्रयोग भ्रधिक मिलते हैं | पन्‍त जी ने पल्‍लव 
की कविताप्रों में इस भ्रोर बहुत रुचि दिखाई है । 
विवेचन 

भाषागत परम्पराप्रों के इस भ्रध्ययन से विदित होता है कि किस प्रकार 
ढ्िवेदी युग की गद्यवत्‌ इतिबृत्तात्मकता से निकल कर झालोच्यकालीन कविता 
की भाषा ने अपनी दक्ति को विकसित किया है। छायावादी-रहस्यवादी काव्य 
में संस्कृत तत्सम प्रधान भाषा-शेली का पूर्ण विकास हुआ है | भाषा की 
लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता तथा सांकेतिकता की दृष्टि से छायावादों काव्य 
पूर्ं समुन्नत है । प्रसाद का लाक्षणिक विधान, पन्‍्ठ का छाब्द-शिल्प, निराला 
का नादात्म सोन्दय॑ एवं महादेवो को व्यंजनाझों ने भाषा की शक्ति के विकास 
में पूर्ं योग दिया है। राष्ट्रीय काव्यघारा में, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी 
कविता में साधारण बोलचाल को भाषा पाई जाती है । वर्तमान काल के कवि 
क्षेत्रीय बोलियों के क्षब्दों एवं मुहावरों का समावेश करके भाषा को कहीं भ्रधिक 
लोक-जीवन के निकट लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

निष्कषं यह है कि भ्रालोच्यकाल में भाषा की स्वस्थ परम्पराप्रों का 
विकास हुआ है । किन्तु तत्सम शब्द प्रधान शेली का शनेः छने: प्रचार कम होता 
जा रहा है भोर सर्व साधारण में प्रचलित सरल भाषा विकासोन्मुख है| इसके 
लिए कविजन क्षेत्रीय शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति एवं ध्वनियों के समावेश् द्वारा 
कविता को जनजीवन के भ्रधिकाधिक निकट लाने के लिए प्रयलशील हैं । ब्रज 
भाषा के शब्द, उदू के पद, प्रंग्रेजी मिश्रित पदावलो के प्रयोगों की बृद्धि इसी 
भ्यल के चिह हैं । 


उन्द-प्रयोग 


प्रालोच्यकाल में जहाँ एक श्रोर पुराने छन्दों में काव्य रचना हुई है, 
वहाँ दूसरी श्रोर नये छन्‍्दों के प्रयोग भी बहुत हुए हैँ। वस्तुतः भ्रालोच्यकाल 
छन्दों के नए-नए प्रयोगों का काल है । भारतेन्दु गरुग संक्रान्ति का युग था। इस 
युग में रीतिकाल की सामन्तवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया झारम्भ हुई | स्वयं 
आरतेन्दु जी ने शास्त्रीय छन्दों में परिवर्तन करके नये-नये छन्‍्दों की रचना की । 
दाहे में थोड़ा-सा परिंवतन करके पहले ओर तीसरे. चरण में १२ मात्राएँ रख 
दी गई हैं। राधिका छन्द में भ्रत्तरा देकर ६ पदों का नया छ्द प्रचलित किया 
है । इस प्रकार बंगला के पयार छन्‍्द (८+४६ वर्स ) का उन्होंने सवप्रथम 
प्रयोग किया | भारतेन्दु काल में उद्‌' के छन्द भी हिन्दी में व्यवहृत हुए ।* 

द्विवेदी-युग पुनरुत्यान काल है | इस युग में संस्कृत के वर्णं-कत्तों का 
पुनरुत्थान हुप्रा | श्राचायं द्विवेदी से लेकर मैण्लीशररं, कामताप्रसाद, राम- 
चरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गिरघर दर्मा झ्रादि सभी कवियों ने इस 
पथ का भ्रनुसरण किया । संस्कृत के गण-च्ृत्तों में भी भ्रन्त्यानुप्रास का निर्वाह 
किया गया, क्योंकि यह हिन्दी की भ्रपनी प्राचीन निधि थी, जिसका मोह इन 
कवियों को नहीं छूटा था । द्विवेदी जी महाराष्ट्री काब्य की प्रगति से बहुत 
प्रभावित थे तथा उसमें वर्णं-वृत्तों का 'भ्रधिक प्रवाह देखकर उन्होंने हिन्दी'के 
कवियों को भी वर्ं-ठत्तों की रचना की श्रोर प्रेरित किया था। मराठी भाषा 
में वरशां-वृत्तों का उत्कषं देखकर द्विवेदी जी में .हिन्दी के श्रत्ति स्पर्धा का भाव 
जाग्रत हुआ था-- 
5 “महाराष्ट्र भाषा देव नांगरी से भ्रच्छी दक्षा में है | इस' भाषा के प्रसिद्ध 
कवियों के निरोक्षरां से यह विदिंत होता है कि उसमें गण-द्ृत्त बड़े विस्तार से 
प्रयुक्त हैं। इस समय॑ में इस भाषा के ' कवियों में विरले ही ऐसे हैं जो मात्रा 
छन्दों का प्रयोग करते हैं | * 

इस प्रकार द्विवेदी जी' के प्रोत्साहन से हिन्दी में वर्ण-व्तत्तों का प्रयोग 

१--5ैखिए, नागतीप्रचारिणी पत्रिका (भारतेन्दु अश्रंक), श्री चलाकर 

शुक्ल, भारतेन्दु क। छुन्द योजना । 
२--ऋतु तरंगिणी की भूमिका । 


( ४३७ ) 


अत्यन्त क्षिप्र गति के साथ हुआ, जिसका पूरा उत्कर्ष हरिभौघ जी के प्रियप्रवास 
में दष्टिगोचर हुआ । 

हिवेदो युग में संस्कृत के वरां-वत्तों का जो प्रचार हुआ, उसकी प्रति- 
क्रिया झ्रालोच्यकाल में भारंभ हुई । वर्णा-बृत्तों में गण? की कठोरता के बन्धन 
ने कवि-चेतना में विरोध की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दो। “हिन्दी का संगीत, केवल 
मात्रिक छन्‍्दों ही में भपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूरांता प्राप्त 
कर सकता है। उन्हीं के द्वारा उसमें सोन्दय्य की रक्षा की जा सकती है। वर्णं- 
बृत्तों की नहरों में उसकी घारा भ्पना चंचल नृत्य, भ्रपनी नैसर्गिक मुखरता, 
कलकल-छलछल तथा शपने क्रीड़ा, कोतुक, कटाक्ष एक साथ ही खो 
बेठती है ।* 

इससे सिद्ध है कि भारतेंन्दु युग से ही छन्दों की दिद्या में नये प्रयोग होने 
लगे थे तथा कवि-चेतना भावाभिव्यक्ति के लिए नये-नये पथों का प्रन्वेषण करने 
में संलग्न थी। 
छुन्द तथा परिवतेन की प्रक्रिया 

भ्रालोच्यकाल में छन्‍्द योजना के प्रयोगों का विवेचन करने से पहले 
परिस्थिति विशेष छन्दों की परिवतंन की प्रक्रिया पर कुछ विचार कर लेना 
झावव्यक है। छन्द कया है लय का मर्यादित रूप। छन्द में श्रावृत्ति श्रौर 
पाशान्वित की प्रधानता होती है । परन्तु उसका प्राण-तत्त्व लय है। लय के 
विकास में सहजात प्रवृत्ति के साथ युग शोर सामाजिक प्रभिरुचि का भी योग 
रहता है। देश भ्ोर काल के परिवतंन छन्द के लय में भी परिवर्तन होता रहता 
है । छन्‍्द की भिन्नता पर विचार प्रकट करते हुए पन्‍त जो लिखते हैं “भोगोलिक 
स्थिति, शीत-ताप, जल-वायु, सम्यठा भादि के भेद के कारण संसार की भिन्न- 
भिन्न भाषाओ्रों के उच्चारए” संगीत में भी विभिन्नता भ्रा जाती है। छन्‍्द का 
भाषा के उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ।) 

इससे स्पष्ट है कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारणों से छन्दों की लय 
में परिवर्तन हो जाता है। जातीय संस्कार एवं सामाजिक संबंधों का प्रभाव 
व्यक्ति की चेतना पर अवश्य पड़ता है। इसी कारण भिन्न-भिन्न समाजों की 
छूचि एवं प्रवृत्ति में भी भिन्नता झ्रा जाती है | इसी से भाषा, उच्चारण-संगीत 





१--देखिए, सुमित्रानन्दन पंत, पल्‍लव-भूमिका, पृ० २२, २३। 
- वही, पाँचवोँ संस्करथ, पूंछ २१ | 


( ४३८ ) 


लयान्विति, स्वराधात में भी भेद हो जाता है। श्रतः प्रत्येक समाज की भाषा 
ओर उसकी लय भ्रन्य समाज से नहों मिलती है | 

सामन्तीयुग के जीवन में नियम भौर श्रनुशासन कठोर होते हैं। उसके 
छल्द प्रौर लय में भी इसका प्रभाव लक्षित होता है । पूँजीवादी युग में सामन्ती 
युग का ढाँचा. बदल जावा- है। श्रतएव ऐसे युग में छ्दों की कुछ प्राचीन परंपरायें 
चलती रहती हैं प्रोर कुछ नई परिस्थितियों से नई चेतना लेकर प्रादुभू त 
है । इस प्रकार ह्ास-विकास, क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण भाषा, संगीत एवं 
छन्‍्दों में परिवतंन चलता रहता है | हिन्दी साहित्य के इतिहास में युग प्रवृत्ति 
तथा परिस्थितियों के कारण जव-जब परिवतंन आया है, छन्द, लय प्रौर भाषा 
में भो भिन्नता भ्रा गई है। 

रीतिकाल की सामन्ती संस्कृति ने कवित्त, सवेया, दोहा, सोरठा के रूप 
में भ्रपने को विकसित किया था | भारतेन्दु युग में इसका हास होने लगा तथा 
विभिन्न प्रकार के हिन्दी, संस्कृत, बंगला, उदू' के छन्‍्द एवं लोक गीतों की 
ध्वनियों में युग की हृततंत्री की भंकार गूँज उठी । 

इससे सिद्ध है कि समाज, संस्कृति एवं युग-प्रवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के 
मानस को भश्रालोड़ित करता है, उसकी सहजात प्रवृत्तियों, भावों एवं श्रावेगों को 
३ करता है, जिसके कारण भाषा, छन्द एवं लय में विभिन्‍नता उत्पन्न 


होती 
छायावाद युग का श्रारम्भ प्रथम महायुद्ध की समाप्ति से होता है| यह 


वह समय था जव राष्ट्रीय प्रान्दोलन अपनी जड़ें पकड़ रहा था । श्रंग्रेजी 
साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए राष्ट्रीय चेतना श्रपने पंख फड़फड़ा रही थी। 
समाज में सरकार के श्रति भ्रनिश्वय श्रौरे श्रविश्वास की लहर उठ रही थी। 
वेयक्तिक चेटना राजनीतिक वन्धनों से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील थी। ऐसे 
युग में कवि भ्रौर कलाकार श्रपने मनोजगत्‌ में विलक्षण स्वातंत्र्य-सुख का भ्रनु- 
भव करने लगे। उधर प्रंग्र जी साहित्य का प्रभाव भी बढ़ने लगा। अ्रंग्रेजी 
कवि शोली, कीट्स, वर्डंसवर्थ, ब्रॉउनिंग, स्विनवनं, वाल्टहिवट मेन जिस 
स्वच्छन्दतावादी कवि काव्य प्रवृति को लेकर चले थे, छायावादी भी उसी पथ 
का प्रनुसरण करने लगे | फलतः पुरानें काव्यादशं, काव्यानुशासन, छन्दोविघान, 
सभी में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। परिवतंन की यह प्रक्रिया 
केवल हिन्दी में हो नहीं, भारत की सभी साहित्यिक भाषाझ्रों में प्रकट हुई | 
अमित्राक्षर छन्द ( ब्लैंकवर्स ) का प्रयोग सबसे पहले बंगला में प्रारंभ हुमा, 


फिर हिन्दी में झ्ाया । द् 
प्रालोच्यकालीन कविता में तुक, ध्लन्त्यंति, भ्रन्तरनुप्नास, लय तथा 


( डरे६ ) 


स्वराघात सम्बन्धी- छन्दों के भ्रनेक प्रयोग हुए हैं। इनके प्रतिरिक्त उदू, बंगला 
तथा प्रगरेजी छन्‍्दों के लय तथा प्रवाह के भ्राधार पर भ्ननेक प्रकार के छन्दों के 
प्रयोग हुए हैं। नीचे इनका भ्रध्ययन प्रस्तुत किया जाता है-- 
(१) बुक 
हि छन्दों में नये प्रयोगों की दिशा में भन्त्यानुप्रास का त्याग सबसे पहला 
कार्य है । कविता कौमुदी में पं० रामनरेष्य त्रिपाठी ने लिखा है कि हिन्दी में 
'भिन्‍न तुकान्त कविता का श्रीगरीश् पहले-पहल वाबू जयशंकर प्रसाद जीने 
किया है । उनका यह छन्द २१ मात्राओ्रों का है | प्रसाद जी की “महांराणा का 
महत्व” नामक कविता इसी भ्रतुकान्त छन्द में लिखी गई है। मैथिलीशरण जी 
ने एक दूसरे प्रकार के भिन्न तुकान्त कीं प्रयोग किया है।यह वर्णिक छन्‍्द है 
जिसके प्रत्येक चरण में १४ प्रक्षर होते हैं | उनके वीरांगना काव्य के अनुवाद 
में यही छन्द प्रयुक्त हुआ है | भतुकान्त कविता का तीसरा प्रयोग श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय ने श्रपने प्रिय प्रवास में किया है। इसकी रचना संस्कृत के गण बृत्तों 
के भ्राधार पर है । भ्रागे चल कर भिन्न तुकान्त कविता का प्रयोग करने में 
सुमित्रानन्दन पंत, सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला', सियारामशरण गुप्त, श्रनूप शर्मा, 
मोहनलाल महतो “वियोगी? श्रादि कवियों ने यथेष्ट रुचि प्रदक्षिंत को | सुमित्रा- 
नन्दन पन्त का 'ग्रन्थि' निराला जो को 'परिमल? की तीसरे खंड की कवितायें 
इसके सफल उदाहरण हैं। गुप्त जी का 'सिद्धराज”, मोहनलाल महतो का 
आ्रार्यावतं, हरिप्रौध जी के “चुभते चौपदे”, 'चोखे चोपदे” श्रोर 'बोलचाल' तथा 
अनूप शर्मा का 'सिद्धाय॑! अतुकान्त छन्दों में लिखे गये हैं। मात्रिक, वरिंक तथा 
गण कृत्तों में यह छन्द पूर्ण रूप से सफल हुआ है-। इसकी सफलता का सबसे 
चड़ा प्रमाण यह है कि श्राधुनिक काल में इसकी नवीन परम्परा स्थापित हो 
चुकी है तथा इसमें प्रवन्ध एवं मुक्तक सभी प्रकार के काव्यों की रचना 
हुई है । रे ; 
(२) अंतर्यति- 
इसके भ्रन्तगंत चरस्प के मध्य में कहीं पर मी यति का सन्निवेश किया 

जाता है। इसका कोई नियम नहों है | गति भोर प्रवाह ही इसके नियामक हैं । 
विराम भ्रयवा झाड़ी लकीर के द्वारा इसका रूप स्थिर किया जाता है। एक 
उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जाता है-- 

“बोला हंस बाल--'माँ, तुम्हें जो मनशूूत हो, 

बाघा नहीं देगा कमी मेरा तक उसमें, 


( ४४० ) 


जो तुम्हारी इच्छा ।! तब राजमाता बोली यों-- 
“किन्तु श्रव रात हुई, मेरे हो श्रतिथि हो, 
मैं भी जा रही हैँ सोमनाथ, साथ चलना।? 
--सिद्धराज 
आ्राधुनिक प्रयोगवादी कवियों की रचनाओ्रों में श्रन्तयंति का प्रयोग अधि- 
कता से पाया जाता है | भ्रज्ञय जी की 'चार का गज़र,” “वर्ग-भावना” और 
“चेहरा उदास” कविताग्रों में इसके प्रयोग मिलते हैं। 
(३) अंतरलुप्रास 
इसमें चरण के बीच-बोच में प्रनुप्रासों का सन्निवेश किया जाता है ॥ 
इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
(क) तुम तुग हिमालय श्र॑ग भौर मैं चंचल गति सुर सरिता ॥ 
हे -+निराला 
(ख) ठहर, ठहर, प्राततायी । जरा सुन ले 
मेरे क्रुद्ध वीय॑ की पुकार श्राज सुन जा 
रागातीत, दपस्फीत, ्रतल, अ्रतुलनीय, 
मेरी भ्रवहेलना की टक्कर सहारा ले-- 
क्षण भर स्थिर खड़ा रह ले-- 
मेरे हृढ़ पौरुष की एक चोट सह ले। 
नूतन प्रचण्डतर स्वर से 
प्राततायो श्राज तुकको पुकार रहा मैं-- 
रणोयत दुर्निवार ललकार रहा मैं-- 
कौन हैं मैं ! 
तेरा दीन दुःखी पद्‌-दलित पराजित 
प्राज जो कुद्ध सप-से प्रतीत को जगा 
"मैं! से 'हम' हो गया । 
-पभ्रज्ञय 
(ग) गा रे गा हरवाहे दिलचाहे वही तान 
खेतों में पका धान 
मंजरियों में फेला श्रामों का गंध-ध्यान . 
श्राज बने हैं कल के ज्यों निशान, 
फूलों में फलने के हैं प्रमाणा:। 
खेतीहर लड़की की भोजी-सी आँखों में, निवुओों की फाँकों में, 


( ४४१ ) 


मुस्काता अज्ञान, हँसता है सब जहान, 
खेतों में पका घान। 
“-प्रभाकर भमाचवे 
ऊपर की कविताग्रों के रेखांकित पदों में भन्तरनुप्रास की प्रवृत्ति लक्षित 
होती हैं । पन्‍त की छाया शीष॑ंक कविता में---“कौन कौन तुम परिहत वसना,. 
म्लानमना, भूपतिता सी” इसका प्रयोग भ्रचुरता से हुआा है । 


(४) मुक्त छन्द्‌ 
इसका प्रयोग दो रूपों में हुआ है--(१) छन्द तथा लय युक्त (२) केवल 

लय युक्त । 

म्म-पीड़ा के हास, १२ मात्रा 

रोग का है उपचार, १२ मात्रा 

पाप का भो परिहार, १२ मात्रा 

है भ्रदेह सन्देह, नहीं है इसका कुछ संस्कार | २७ मात्रा, 

+-पन्त 

इसके प्रथम तीन पाद तोमर छन्‍्द के हैं भौर श्रन्तिम पाद सरसी छन्द का है 
दो छन्दों के मेल से यह निर्मित है । पन्‍्त के पल्‍लव की उच्छ्वास, भ्रांसू, परिवतंन,. 
कविताग्रों में विशेषतः विभिन्‍न छन्दों के योग से बने हुए संयुक्त छन्‍्द हैं | 
“परिवरतंन” में २४ मात्रा के रोज़ा के साथ १२ » १३, १६ मात्राओं वाले छन्दों के 
मेल से नये छन्‍्दों को संत्रटित किया गया है-- 


भ्रहे निष्ठुर परिवतंन, न्‍ई १३ मात्राएँ 
तुम्हारा ही ताण्डव नत॑न, ज- १४५ मात्राएँ 
विश्व का करुण॒ विवतंन, न्‍ई १३ मात्राएं 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, न्‍ै १४ मात्राएँ 
निखिल उत्थान, पतन , से ११ मात्राएँ 
नन्त 


इसके पादों में तीन प्रकार के छन्दों का योग है । सिद्ध है कि उपयुक्त छन्दों का 
प्रत्येक चरण किसी-न-किसी नियत छन्‍्द के श्राघार पर बना है तथा उसमें लय 
भी भ्रन्तनिहिित है| छन्द श्रौर लय का घनिष्ठ संबंध है | इन छन्दों में नियमित 
पादों को घटा-बढ़ा कर तथा विषम मात्राप्रों के पादों को जोड़कर बहुत कुछ 
स्वच्छन्दता से काम लिया गया है, परन्तु छन्द का अस्तित्व प्रत्येक पाद में मिलता 
है। इसी कारंण पन्त जो ने इसे स्वच्छन्द छन्‍्द कहा है। 

मुक्त छनद का दूसरी अकार . वह है, जिसमें किसी प्रकार का छन्द नहीं 


( अंडर ) 


है । इसका श्राधार केवल लयान्विति है। इस प्रकार के छन्द को प्रचलित करने 
का श्रेय निराला जी को है-- 

“वह तोड़ती पत्थर, 

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पर्थ पर-- 

कोई न छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बेठी हुई स्वीकार” 

-+निराला 

“इस कविता में निराला जी ने केवल लय पर ध्यान रखा है । इसकी पहली पंक्ति 
में जो लय उठती है, वह 'पत्थर' शब्द के लम्बे उच्चारण में कुछ देर तक 
गूजती है। इस प्रकार प्रत्येक. पाद की मात्रा की कमी को उसके स्वरों के 
विलम्बित उच्चारणों से पूरा किया जाता है। इसमें छन्द का स्थान संगीत ने 
ले लिया है। इस प्रकार की छन्द-मुक्त रचना पर बंगला का प्रभाव है, जिसमें 
शब्दों को खींच-तान कर मात्राप्रों की कमी को लय से पूरा करने का 
प्रयत्न है । 

“परिमल' के तृतीय खंड की कविताएँ इसी शेली में रचित हैं। श्रना- 
मिका की प्रेयत्ी, रेखा, दिल्ली, क्षमा-प्रायंना, गाता हूँ गीत मैं तुम्हें ही 
सुनाने को तथा "नये पत्ते” की कविताओं में मुक्त छन्द का प्रयोग है | प्रसाद 
जी ने “लहर” की अन्तिम, 'शेरसिंह का शस्त्र समपंणा, 'पेशोला की प्रतिध्वनि 
और प्रलय छाया में यही छन्द रखा है | निराला जी ने इस छन्द को प्रचलित 
करने में सबसे श्रधिक साहस प्रदर्शित किया | प्रारंभ में इस छन्द को 'खर 
छन्द', केचुप्आ छन्द, कंगारू छन्‍्द कहकर उपहास किया गया। भश्राचाय॑ शुक्ल 
स्वयं इस प्रकार की मुक्त रचना के'घोर विरोधी थे | इसे इन्होंने श्रमेरिका के 
कवि वाल्ट ह्विटमेन की नकल वतलाया है जो बँगला के माध्यम से हिन्दो में 
आई है । ऐसी रचनाग्रों में छन्दोव्यवस्था का ही नहीं बुद्धि तत्व का भी प्रायः 
अभाव है '-। 

कहना न होगा कि प्रारंभ में इस छन्‍्द की अत्यधिक छीछालेदर हुई | 
परन्तु निराला जी ने इसका निद्व॑न्दधतता से सामना किया। वे परिमल की 
भूमिका में लिखते हैं--मनुष्यों की मुक्ति को तरह कविता की भी मुक्ति होती 
है। मनुष्यों की मुक्ति कार्यों से छुटकारा पाना भर कविता की मुक्ति छन्दों 
के शासन से भ्रलग हो जाना है । “इस प्रकार मुक्त छन्‍्द के द्वारा उन्होंने कविता 


१-- रामचन्द्र शुक्ल : हिम्दी साहित्य का इतिहास, वयों संस्करण, 
-« नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, पृ० ६४१॥ 


( ४ंडरे ) 


के स्वातंत्रय का उद्घोष सुनाया और इस प्रकार के काव्य की उपादेयता के 
“विषय में कहते हैं-- है ; 

“मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिये श्रनर्थंकारी नहीं होता, किन्तु उससे 
साहित्य में एक प्रकार की स्वाघीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण 
की ही मूल होती है ।” 

निराला जी ने मुक्त छन्द की प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए गायत्री 
आदि वैदिक मंत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं | वस्तुतः वे इस विचार के थे 
कि छन्‍्द के पूर्वाग्रह को लेकर चलने से भाव का नाश हो जाता है। गण, 
सत्राओरों भ्रौर भ्रन्त्यानुप्रास का बन्धन कवि के स्वतंत्र भाव प्रवाह में वाधक 
होता है | छन्द . कविता का श्रनिवायं घ॒र्म नहीं है | बिना छन्द के भी उत्तम 
काव्य की सृष्टि हो सकती है | छन्द तो काव्य का साधन मात्र है । मूल वस्तु 
है, भाव | छन्‍्द तभी तक श्रावश्यक है, जब तक उससे भावोत्कप॑ं में सहायता 
मिलती हो । यदि वह भाव के स्वच्छन्द प्रवाह में वाघा डालता है तो उसका 
“परित्याग भी हो सकता है | “निराला जी छन्द को. कविता-कामिनी के पैरों 
की वेड़ियाँ समभते थे | कविता को छनन्‍्द के कठोर वन्धन से मुक्त करने के लिये 
“उन्होंने भरसक प्रयत्न किया । उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिली | उसी के 
'परिणामस्वरूप श्राज कवियों का एक विश्ञाल वर्ग मुक्त छन्द के माध्यम से 
“काव्य रचना करने में प्रवृत्त है। वर्तमान युग की छायावादी, प्रगतिवादी, 
राष्ट्रीयतावादो तथा प्रयोगवादी--सभो श्रेणी के कवियों ने इसे श्रपनी कविता 
के लिए चुना है | यह प्रयोग इतना सफल हुआ है कि इसकी नवीन परंपरा 
“चन पड़ी है। 

मुक्त छन्द में निराला जी किसी प्रकार का नियम स्वीकार नहीं करते | 
मुक्ति का भ्ं है, वन्धनों से छुटकारा पाना । भ्रतएव मुक्त काव्य सभी प्रकार 
के गण, मात्रा, तुक संबंधी नियमों से मुक्त होता है। इसमें केवल प्रवाह का 
'ध्यान रखा जाता है | गति ही इसका प्राण है | यह दो रूपों में प्रचलित है-- 
“मात्रिक झोर व्शिक | 

खंडहर खड़े हो तुम भ्ाज भी * 

श्रदूम्रुत भज्ञात उस पुरातन के मलिन साज | -+ २३ मात्रा १८ प्रक्षर 

विस्मृति की नींद से जगाते हो क्‍यों हमें २३ मात्रा १४ श्रक्षर 
करुएाकर, करुणामय गीत सदा गाते हुए! -- २४ मात्रा १६८ श्रक्षर 


(--रेलिए, परिमण् की भूमिस्, १० ६।... ५ एफचछछ0 ७४०७ 
जग जरमाभ्राट25।.....+ 


१६ मात्रा १२ ग्रक्षर 





( डेंडं४ड ) 


। इसकी पंक्तियों की लय मात्राओ्रों के झ्राश्रित है । पहले पाद में १६, दूसरे झोर 
तोसरे में २३-२३ तया चोथे पाद में २५ मात्राएं हैं । 


विजन-वन-वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग भरी 

स्नेह-स्वप्न-मग्न भ्रमल-कोमल तनु तरुणी 
जुही कौ कली । 


इसकी दूसरी पंक्ति में ८ अ्रक्षर हैं भ्रौर पूरे छतद में कवित्त के समान गति है ॥ 
भ्रत: यह वर्शिक मुक्त छन्द है । 

मुक्त छन्द को प्रवर्तित करने के लिए निराला जी को पुरानी परंपरा: 
से खुलकर विद्रोह करना पड़ा था। इसी से वे क्रान्तिकारी कवि प्रसिद्ध हुए। 
मुक्त छन्द को प्ग्रसर करने में निराला, पन्त, प्रसाद, उदयशंकर, भगवतीशररण,, 
तथा ग्रज्ञ य स्कूल के सभी कवियों का योग है । 
(२) उदू छन्दों के प्रयोग 

उदृ' भाषा के छन्दों में वर्ण और मात्राप्रों का विचार नहीं है। गुरु 

वर्ण के स्थान पर दो लघु वरणों का प्रयोग किया जा सकता है। उदू पथ के 
हर एक मिसरे में वजन पर ध्यान रखा जाता है ।। इसी के ग्रभ्यास करते रहने 
मे कविता में भ्रक्षर श्रौर मात्रा आपन्से-आप ठीक श्रा जाते हैं। हिन्दी को 
दृष्टि से उदू' छन्दों में गण प्रौर अ्रक्षरों का क्रम नहीं होता। सभी छन्द मात्रिकः 
होते हैं । 

उदू' वह्रों के वजन सुनिश्चित हैं, जिनके आ्राधार पर काव्य रचना की 
जाती है | उदृ' की प्रचलित लय वहं इस प्रकार को हैं। 


(१) फायलातुन, फायलातुन, फायलातुन «पीयूष वर्ष 
(२) फायलातुन, फायलातून, फायलातुन फायलात्‌ .... शुद्ध गीता 
(३) फऊलुन, फऊलुन, फऊलुन फऊल «««  जैजंगी 

(४) मफऊल, फायलुतुन, मफऊल, फायलातुन «««.. दिगपाल 
(५) फऊलुन, फऊलुन, फऊतुन, फऊलुन भ्रुजंगप्रयात 


शैर, गजल, रुवाई, कसीदा, मरसिया, मुसललस, मुखम्मस आदि उदू' के काव्य 
रूप हैं। 

आधुनिक हिन्दी कविता में उद्‌' के छन्दों का प्रयोग भारतेंन्दु और 
प्रतापनारायण मिश्र ने सवसे पहले झारंभ किया था । इसके पश्चात्‌ हरिआ्रोष, 
दीन, सनेही, मन्‍नन द्विवेदी गजपुश्ते में विशेष रूप ' में इस- ओर अपनी रुचि 
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अदर्शित की | हरिग्रौध जी ने भ्रपने चौपदों में उदूं वह्रों का प्रयोग बड़ी 
सफलता से किया है। 
प्यार डुबे लोग कहते है उमंग, 
जो कहो श्रपना कलेजा काढ़ दू" ।' 
पर भगर वे निज कलेजा काढ़ दें, 
तो कहेगा वह कढ़ा मतलब से हूँ। 
“मतलब की दुनियाँ 
इसकी रचना फायलातुन, फायलातुन, फायलुन बहर में हुई है, जिसकी लय 
हिन्दी के पोयूष वर्ष के समान है। 
ह लाला भगवानदीन ने श्रपने वीर पंचरत्न में उदृ" छन्दों का ही प्रयोग 
किया है--जिसका वजन है, “मफ़ऊल, मफ़ाईल, मफ़ाईल, फ़लुन । 
प्रताप यह सुन मान की श्रभिमान भरी बात, 
बीरों की तरह मान को दी बात की इक लात 
जिस बात से बस मान भी ज़िन खाके हुए मात, 
दिखलाते बनी श्रोर श्रधिक कुछ न करामात 
गंभीर सी श्रावाज में राना ने कहा यों, 
जो कर के दिखाना हो कहते हो भला क्‍यों १ 
दीन 
यह हिन्दी का “विहारी' छन्द है श्रौर छ: पद होने के कारण यह पटपदी है। 
:गयाग्रसाद शुक्क 'सनेही,” नायूराम शंकर, 'हरिश्रोष', मैथिलीशरणा, रामनरेल 
- त्रिपाठी, प्रसाद, निराला, प्रज्ञ य, शमशेर, भारती ने उदृ" के शेर, गजल तथा 
'झुवाई की तर्ज पर काव्य रचना की है। 
खाई... ४, 
इसके चार पद होते हैं। यह श्ररवी, फारसी का छन्द है | इसमें नौति 
भोर उपदेश की कविता बहुत हुई है | उमर खैयाम की स्वाइयों ने सबसे 
अधिक प्रसिद्धि पाई हैं | रुवाई के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पदों में तुक रखा 
::जाता है, तीसरा पद तुकहीन होता है। (क+क +ख +क) सबसे पहले वाबू 
: मैथिलीदरण ने उमरखजैयाम की सुवाइयों का हिन्दी अनुवाद किया | श्राज कल 
“के प्रयोगवादी कवियों ने इन्हें बहुत अपनाया है । 
हम अपने ख्याल को सनम समझे थे 
ग्रपत्ते को ख्याल से भी कम समके थे 
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होना था!--समभना न था कुछ भी “शमशेर', 
होना भी कहाँ था वो जो हम समझे थे |? 
+--शमशेर 
मुसल्‍्लस 
इस छन्द में तीन पद होते हैं, जिसे हिन्दी में तिकड़ी कह सकते हैं। पाँच 
पद के छन्द को मुखम्मस, छपद वाले छन्‍्द को मुसहस, सात पद वालों को 
मुसव्वा, भ्राठ पद वालों को मुसम्मन, नौ पद वालों को मुतस्सा श्रोर दस पद 
बालों को मुग्रद्शर कहते हैं | उदृ्‌' में मोलाना हाली के मुसदस (घटपदी) बहुत 
प्रसिद्ध हैं । इससे प्रभावित द्ोकर हरिश्रौध, सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवान- 
दीन ने हिन्दो के मात्रिक छन्दों के श्राधार पर षटपदियाँ लिखी | पं० वदरी- 
प्रसाद भट्ट ने उदृ' शैली में मुस॒हूस की रचनायें प्रस्तुत कीं ।* पर ये प्रयलः 
भ्राधुनिक काल से पूव॑ के हैं । श्रागे चल कर यह प्रयत्न लुप्त हो गया। 
(३) बंगला छुन्दों का प्रयोग 
बँगला भाषा के अध्ययन से उसके कुछ प्रचलित छन्‍न्द हिन्दी में भी प्राः 
गये | प्रसाद, पन्‍्त, निराला और मैथिलोशरण गुप्त ने विशेष रूप से बंगला 
उन्दों का प्रभाव ग्रहण किया है। बंगला का यार” छुन्द सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध 
है । सवंप्रथम भारतेन्दु जी ने इसका प्रयोग ब्रज भाषा को कविता में किया था | 
प्रसाद जी भी इस छन्‍्द की ओर आ्राकृष्ट हुए श्रौर उन्होंने चित्राघार के भ्रन्तगंतः 
'सान्ध्यतारा' कविता का पयार छन्द में सृजन किया था। 
माईकेल मधुसूदनदत्त का प्रसिद्ध काव्य-प्रंथ 'मेघनाद वध” पयार छन्‍्द में: 
ही लिखा गया है बँगला की रीति से यह १४ भ्रक्षर का वर्ण दत्त है। जिसका 
भ्रन्त्यवरं गुरु है। यह्‌ भिन्न तुकान्त शैली में प्रचलित है | मेघनाद वध में एकः 
उदाहरण दिया जाता है 
छुनेहि कैलाशपुर कैलास निवासी, 
व्योम केश स्वरणोसने वसिस्गौरी सने । 
झ्रागम पुराण वेद पंच तत्व कया, 
पंच मुखे पंच मुख कहे न उमारे। 
बँगला का यह सुप्रचलित छन्द प्रमित्राक्षर के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दी 
में “वीरांगना” भ्ौर मेघनाद वध का श्नुवाद मेथिलीशरण गुप्त ने १४ प्रक्षर 
के स्थान पर १४ भ्रक्षर कर के इसी छन्‍्द में किया है। बंगला में विभक्तयन्त 


१--ढा० सुधोन्द्र«हिन्दी फविता में युगान्तर, पु० ६३-६४। 
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पद पाये जाते हैं, किन्तु हिन्दों में विभक्तियाँ पृथक्‌ अस्तित्व रखती हैं | बंगला 
भाषा में विभक्ति पद में ही संयुक्त रहती है ( यथा पंच मुखे, स्वर्णासने-पंच मुख 
में स्वणा[सन पर )। हिन्दी में विभक्ति को झलग रखने की कठिनाई के कारण ही 
गुप्त जी ने कदाचित्‌ एक वर्ण श्र अधिक रक्‍खा है । गुप्त जी ने पयार छन्द 
को भिन्न तुकान्त के रूप में हो ग्रहण किया है | प्रसाद जी ने तुक के साथ | 
गुप्त जी को इस छन्द को रचना में इतना कौशल प्राप्त हुआ है कि उन्होंने 
“सिद्धराज? की रचना में इसी उन्द को प्रयुक्त किया | 'प्रार्यावर्त) की रचना में 
मोहनल।ल महतो “वियोगी? ने इसी अ्मित्राक्षर छन्‍्द का प्रयोग करके इसका 
ऊ्जंस्वित रूप प्रस्तुत किया है। इसके भतिरिक्त 'परिमल' की रचना में यत्र॒तत्र 
स्वच्छन्द छन्द के रूप में इसको भलक दिखाई पड़तो है । 

बैगला ओर हिन्दो में उच्चारण-साम्य न होने के कारण इस प्रकार के 
प्रयत्न अत्यन्त विरल हैं। प्रतः हिन्दो में प्रयुक्त बंगला छन्दों की कोई स्थिर 
परंपरा नहीं है । 
(9) अंग्रेजी छन्दों के प्रयोग 

अंग्रेजो छन्‍द शास्त्र की कुछ भ्रपनी विशेषताएं हैं । भ्रनेक प्रत्येक पाद में 
कुछ फुट होते हैं जिनमें दो लयान्वितियाँ (सिलेविल) होती हैं | यह दोनों या तो 
दीघं (--) या एक लघु ओर एक गुरु (--) या दोनों लघु (--) 
प्रथवा इन्हीं के उल्टे सीधे मेल से विभिन्न प्रकार की लयान्वितियाँ होती हैं तथा 
उन्हीं के आधार पर छन्द का माप होता है | छन्द की गति के लिये लयान्वितियों 
पर बल दिया जाता है, जिसे ऐक्सेंट कहते हैं । 

वीरत्वपूर्णा कविता के लिए 'भ्रार्याम्बक ट्रेटामीटर” का प्रयोग किया 
जाता है तथा वैलड भ्रयवा प्रबन्ध काव्य में छोटे-छोटे छन्द होते हैं, जिनमें प्रायः 
दो श्रायम्बिक ट्रेटामीटर भोौर वीच-बीच में दो भ्रायम्बिक ट्राटामीटरों की योजना 
रहती है । चोदह पंक्तियों के छन्द का नाम सौनेट है, जिसकी सब पंक्तियाँ निर्धा- 
रित लम्बाई की होती हैं तथा लय का साम्य रहता है । पंग्रेजी में भन्त्यानुप्रास- 
होन कविता (न्लेंक व) का भ्रधिक प्रयोग होता है | फ्री वसं लायदे का नवीन- 
तम भ्राविष्कार हुआ है जिसका इन दिनों बहुत श्रधिक प्रचार है । 

प्रंग्रेजी का छन्द उच्चारण के घात (ऐक्सेंट) पर भाघारित है। उसकी 
प्रकृति भन्त्यानुप्रासहीन है । बंगला के माध्यम से भंग्रेजी छन्द का प्रभाव हिन्दी 
कविता पर त्रिविध रूप में श्राया है--(१) भ्रतुकान्त (ब्लैंक वसे), (२) मुक्त छन्‍्द 
(फ़ो व) भर (३) चतुदंश पदी (सानेट) | ब्लेंक वर्स भौर फ्रीवर्सध का विचार 
ऊपर द्वो छुका है। वर्तमान हिन्दी कविता में मुक्त छन्द का एक फैशन चल गया 
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है जिसकी सज्जा अंग्रेजी की लयान्विति के आ्राधार पर रखी गई है | इस प्रकार 
"के मुक्त छन्‍्द, जिनमें न मात्रा का श्रोर न वर्ण का विचार है जो केवल लय के 
आधार पर ही भ्रवलम्बित है, प्रंग्रेजी छन्दों के श्रनुकरण से बने हैं | उदाहरण 
के लिये एक उन्द पर्याप्त होगा-- 
हम नदी के द्वीप हैं । 
हम नहीं कहते कि हमको छोड़ कर स्रोतस्विनी वह जाय | 
वह हमें ग्राकार देती है । 
हमारे कोण; गलियाँ, प्रन्तरीप, उभार, सेकत, कूल | 
सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। 
मां है वह | है, इसी से हम बने हैं । 
“नदी के द्वीप, भ्रज्ञ य 
कहना न होगा कि मुक्त छुन्द का यह रूप वर्तमान कवियों की रचनाग्रों 
में ही प्राप्त होता है | निराला ने जिस मुक्त छन्द का प्रयोग किया था, उसमें 
चर्ण, मात्रा और लयान्विति पर बराबर विचार रखा गया था | वर्तमान कवियों 
ने लय को भी उड़ा दिया है, तथा वे प्रंग्रेजी फ्रो वसं के प्रनुसार केवल स्वराघात 
या बल पर ही ध्यान रखते हैं । 
इस प्रकार फ्रीवस (मुक्त छन्‍्द) की तीन भवस्थाएँ भ्रालोच्यकाल में दिखाई 
पड़ती हूैँ। पहली भ्रवस्था में तुक का बन्ध उड़ा दिया गया है, जिसमें प्रसाद, 
पन्‍्त, तथा मैथिलीश्वरण का सबसे प्रधिक भाग है। दूसरी अवस्था में प्रनमिल संयुक्त 
छत्दों का प्रचार भारम्भ हुआ्ना, किन्तु मात्रा और वर्णों का नियम बना रहा। 
इसमें भी प्रसाद, पन्‍्त और निराला का सबसे बड़ा हाथ है | तीसरी अवस्था में 
तुक, मात्रा एवं वर्ण का भी भ्रन्त हो गया । वतंमान प्रयोगवादी कवियों में मुक्त 
छन्‍्द का भ्रन्तिम रूप ही अश्रधिक प्रचलित है । हिन्दी में फ्रोवर्स का प्रचार अंग्रेजी 
कविता का ही परिणाम है” | वतंस्ान कवियों ने इलियट पाउंड भ्रादि कवियों 
से प्रभाव ग्रहण किया है | 
प्रचलित मुक्त छनन्‍्द का विवेचन्र कर लेना समीचीन होगा । 
मुक्त छन्द का विकास, 
मुक्त छन्द की प्रदत्ति फ्रांस से आरम्भ होती है । झरार्नाल्ड ,हिंवटमैन तथा 


१--देखिए, रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ५६७। 
(सं० २०१४) 
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हँनले आदि अन्य कवियों ने भिन्न रूपों में इसको भूमिका तैयार की । शनेः शनेः 
विश्व के विभिन्न साहित्यों में इसकी प्रगति दिखाई पड़ने लगी | 
मुक्त छन्द में लय (उतार-चढ़ाव) का आधार होता है | इसमें कविता का 
मुक्त प्रवाह चलता है, जिसके चरण मुक्त होते हैं | इसकी रचना में कोई निय- 
मित छन्द विधान नहीं होता । प्रत्युत्‌ इसके पढ़ने में एक प्रकार का लय-रूप 
पाया जाता है । इसके संगीत में कोई नियमों का बन्धन नहीं है। इसी से वह 
मुक्त है | मुक्त छन्द का आधार न पाद है, न वर्ण, न मात्रा और न चरण | 
इसकी पंक्तियों में मुक्त लय (संगीत) का संतुलित प्रवाह होता है । लय के भीतर 
कवि की इच्छानुसार पंक्तियाँ गतिशील रहती हैं | कविता का प्रवाह तोब, मन्द 
या अवरुद्ध-सा प्रतोत हो सकता है किन्तु ये सब्र एक केन्द्रीय गति का अनुसरण 
करते हैं । इसके भ्रन्दर लयात्मक गति होती है जो इसका पल तत्व है | छत्द 
में नियमित चरण होते हैं, जिससे उसमें लयात्मक तत्व की एकरूपता श्रा जाती 
है । मुक्त छन्द में लयान्वित मुक्त, स्वच्छन्द श्रोर यधेच्छ होती है । मुक्त छन्द 
में लय की स्वतन्त्रता विशेष है | इसी कारण मुक्त छन्‍्द में लय की एकरूपता 
नहीं होती है । 
मुक्त छन्द के कवि भौतिक जगत के दृश्यों को एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं 
तथा जो कुछ देखते हैं, उनको प्रभावों ( इमप्रेशन्स ) को अ्रंकित करने के लिये 
उन्होंने एक विद्विष्ट माव्यम दूढ़ लिया है | उनमें इसका आ्राग्रह है । वे उसकी 
स्वीकृति चाहते .हैं | नयी कविता में यही है | ( जगत में यथार्थ की सत्ता है ) 
मनुष्य को वस्तुझों पर अभ्पने भावों का श्रारोप करने की आवश्यकता नहीं है | 
उनका ध्येय है, वाह्य वस्तुओं के यथायं चित्रण का। ग्रतः उनके कथन में 
स्पष्टता और तथ्यवादिता होनी चाहिए | यथार्थ शब्द से वस्तु का तुरन्त बोध 
हो जाता है श्रोर वह कवि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को प्रगट कर देता है । 
लय प्रधान अतुकान्त कविता इस ध्येय को शीघ्र पूरा करती है क्योंकि इसके 
छन्‍न्द में परम्परागत भावात्मकता नहीं होती । इसके माध्यम से कवि के भाव 
स्पष्टता से पाठक तक पहुँच जाते हैं | इसका प्रवतंक अमेरिका का कवि ह्िटमैन 
को माना जाता है जो प्रजातन्त्र के भाव से प्रेरित होकर मुक्त छन्द के माध्यम 
से अपने ओोजस्वी विचारों को अभिव्यक्ति देने लगे थे । अंग्रेजी के प्रतीकवादी 
कवि और अति ययाथंवादी कवियों ने भी अ्रपनी अस्वस्थ मानसिकता के संकुल 
उद्‌गारों को इसी छन्‍्द के द्वारा प्रकट किया है। बंगला भाषा में रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने भर हिन्दी में निराला ने मुक्त छन्द की परम्परा को ग्रागे बढ़ाया । 
निराला जी ने स्वर-संकेतों से तथा लय के आारोह-अ्रवरोहों से मुक्त छन्द में 
फा० २६ 
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अपने भावों के वेग को प्रदर्शित किया है। वस्तुतः मुक्त उन्द का भ्राधार भावों 
का वेग ही है । 

आराज हिन्दी में मुक्त छन्‍्द सब विरोघों को पार कर स्वस्थ परम्परा के रूप 
में विकसित हो चुका है । मुक्त छन्द में भावों का वेग, अ्रनुमति की गहराई के 
साथ भाषा के संगीत में लय मय गति है प्रवाहित होता है। भावों के वेग, 
संतुलित लय एवं स्वरों के संगीत में वंघकर मुक्त छन्‍्द का प्रवाह गद्य के कूलों 
को स्पश्ं करता हुआ कलात्मक श्रभिव्यक्ति के साथ आगे को बढ़ता है | इससे 
गद्य को भी कलात्मक श्रभिव्यक्ति प्राप्त हुई है तथा उसमें काव्योपयुक्त भावों को 
ग्रभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ गई है| लय का संगीत इसमें भ्रन्तः सलिला 
सरस्वती की धारा की तरह प्रच्छन्न रूप से बहता रहता है । मुक्त छन्द श्रपने 
सहज रूप में श्रात्मानुभूति, यथायं जीवनवोध तथा भावों मुक्त प्रवाह का परि- 
चायक है | इसके प्रचार ने नये कवियों के लिए नए-नए छन्‍्दों के प्रयोग का द्वार 
उन्मुक्त कर दिया है। यद्यपि श्रभी तक इसमें किसी काव्य ग्रंथ का सृजन नहीं 
हुआ, किन्तु इसकी संभावनाएँ बहुत हैं और निकट भविष्य में उनके फलवती 
होने की पूर्ण श्राशा है। 

किन्तु कुछ कवि भ्रम से इस छल्द को भावाभिव्यक्ति का सुगम कार्य समभने 
की भूल करते हैं | ऐसे ही कवियों ने भ्रान्त बातों को फेलाकर इस छन्‍्द की गति- 
शील धारा को कलुपित किया है । मुक्त छन्‍्द के नाम पर कुछ नए कवि कोरा 
गद्य लिख देते हैं, कुछ श्रसंबंद्ध भाव-चित्रों को विरामादि संकेतों से युक्त छोटे- 
बड़े वाक्यों में ग्रंथ कर विचित्र सृष्टि खड़ी कर देते हैं भ्रोर कुछ श्रदलील एवं 
कलुषित भाषा के प्रयोगों द्वारा श्रनगंल प्रलाप करते हैं। इसी कारण प्रचलित 
मुक्त छन्द बदनाम हुआ है, तथा उस पर अराजकता,कृत्रिम और दुरूहता का 
दोष मढ़ा गया है। 

हिन्दी में चतुदशपदी श्रंग्रेजो के सानेट का भ्रनुकरण है | इसको संपूर्ण 
रचना में एक ही छन्द का होना श्रनिवायं है तथा इसे श्रष्टपदी और षट्पदी के 
दो भागों में विभाजित करने का प्रयत्न भो कई कवियों में पाया जाता है। 
हिन्दी में इसके लिए कोई भी छन्द सुनिश्चित नहीं है | श्रतः भिन्न-भिन्न कवियों 
ने इसकी भिन्न-भिन्न रूपों में रचना की है । हिन्दी में हरिश्रोष जी ने दो-एक 
चतुद्दंशपदियाँ लिखी हैं, जिनमें प्रथम बारह पंक्तियाँ रोला की हैं और अ्रन्तिम 
दो पंक्तियाँ उल्लाला की । तुकान्त भी हिन्दी का हो है। प्रसाद जी ने भी 
प्रारम्भ में सन्त राका', स्वभाव', दर्शन! आदि कविताएँ चतुर्दशपदी में 
लिखीं । मैथिलीशरणा गुप्त भर सुमित्रानन्दन पन्‍त ने भी इस शोर कुछ रुचि 
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प्रदर्शित की किन्तु छन्‍्द विन्यास की दृष्टि में कोई आकषंण न देखकर लिखना 
छोड़ दिया' । उधर प्रभाकर माचवे ने कुछ सानेट लिखे हैं | परन्तु इस दिशा में 
प्रयत्न श्रत्यन्त विरल हैं । 
(2) लोक धुनियों के प्रयोग 
लोक धुनियों के अ्रंतगंत ख्याल, लावनी, दादरा, भूलना, कजलो, 

रसिया, चौवोला, गजल, कब्वाली आदि आते हैं। भारतेन्दु युग के कवियों ने 
ग्राम्य गीतों के प्रयोग किए थे | स्वयं भारतेन्दु जी ने ख्याल, लावनी, कजलो 
आदि धुनिथों के श्राधार पर बहुत से गीतों की रचना की थी ।* श्रागे चल कर 
श्रोधर पाठक, सत्यनारायणा कविरत्न, वदरीनाथ, मन्‍्नन द्विवेदी, देवीप्रसाद 
बृणं, सनेही, नाथूराम शंकर ने इस छशौलो में गीत लिखे, जितमें गजल रसिया 
और कजली के लय को प्रघानता रहतो थो । 'शंकर' ने विभिन्न छन्दों के मिश्रित 
रूप से भ्रनेक प्रकार के नये गीतों की सृष्टि की, जिनमें भरुजंगात्मक राजगीत, 
रुचिरात्मक राजगीत श्रादि अ्रनेक प्रकार के गीतों की रचना की, जिनका संग्रह 
अनुराग-रत्न में मिलता है | रसिया की तर्ज पर उनका 'साँची मान सहेलो परसों 
प्रीतम लैवे प्रावेगो” ब्रज भाषा का गीत बहुत प्रप्तिद्ध है। शंकर बड़े प्रतिभाशालो 
कवि ये । छन्द ओर गीतों के झ्राकषंणा लयों के झाधार पर नए-नए छन्‍्द और 
गीतों की सृष्टि करना उनके बाएँ हाथ का खेल था। वण ओर मात्राप्रों के 
नियमों का वराबर ध्यान रखते हुए मिश्रित छन्दों के जो उन्होने प्रयोग किए, 
उनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है । उन्होंने गीतों में भो वर्ण श्र मात्राग्रों 
के कठोर नियमों का एक साथ निर्वाह किया है। 

जिस अ्रविनाशी से डरते हैं. ८- १६ मात्राएँ तथा ११ श्रक्षर 

भूल देव जड़ चेतन सारे अं भर 

जिसके डर से श्रम्बर वोले ऋ गे 

उग्र मन्द गति मारुत डोले 

पावक जले प्रवाहित पान रा 

युगल वेग वसुवा ने घारे डे हर 

इस गीत के प्रत्येक चरण में मात्रा ओर वरणों का क्रम एक सा है । इस 

प्रकार के गीतों की रचना शंकर? की प्रतिभा के लिए संभव थी । अ्रन्य कवियों 
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१--देखिए, ढा० सुघीन्द्र, द्िन्दी कविता में युगान्तर, पृ० ४३२ । 
२--देखिए, भारतेंदु प्रंथावली, भाग २, पृ० ४8८७-८८ । 
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के लिए यह नितान्त कठिन है | इसलिये इसका कोई भ्रनुकरण न कर सका। 
लोक गीत की शैली में प्रसाद के “करना” में दो एक गीत मिलते हैं-- 
डाल पर बोलता है पपीहा, 
हो भला प्राण घन तुम कहाँ ! हा ! 
झा मिलो हो जहां, 
पी कहाँ ! पी ! कहाँ ! 
इस पर उदृ' कव्वाली के तर्ज की छाप है | “उपेक्षा करना? भी इती 
प्रकार की रचना है। 
आ्राश्च्यं है कि जन गीतों की यह परंपरा जिसका भारतेन्दु युग में शोर 
द्विवेदी युग में इतना विकास हुआ था, श्रालोच्यकाल के श्राते-ग्राते लुप्त होने 
लगी । छायावादी औ्रौर प्रगतिवादी में लोकधुनियों के श्राधार पर रचित गीतों का 
एकान्त ग्रभाव हो गया है । कदाचित्‌ राष्ट्रीय श्रान्दोलन, सत्याग्रह और प्रतिक्रिया 
स्वरूप सरकारी दमन-चक्र लोक गीतों के स्वर को कुचलने में कारण रहा हो । 
इसमें सन्देह नहीं लोकधुनियों पर रचित गीतों में एक विचित्र मस्ती और फकक्‍्कड़- 
पन होता है | साथ हो उसको भाषा साधारण बोलचाल की भाषा से मिलती- 
जुलती होती है। छायावादी-राष्ट्रीयतावादी युग में इन दोनों ही वातों का 
प्रभाव था। 
वरतंमान काल के प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कवियों ने जन-गोतों की ओर 
कुछ अ्रभिरुचि दिखाना आरम्भ किया है। 
द्वितीय महायुद्ध काल (१६४२-४७) नये काव्य-प्रयोगों का युग है। 
इसी समय अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द हुआ राष्ट्र के महान नेता 
बन्दीगृह में डाल दिए गए। राष्ट्रीय भ्रान्दोलन को कुचल दिया गया । इस 
समय हिन्दी के कवियों ने अपना स्वर बदला तथा जन-गीतों के माध्यम से वे 
नूतन भावों को श्रभिव्यक्ति देने लगे | निराला की एक कजली में जनता की 
बेवसी श्रौर निरीहता का कितना मारमिक चित्रण है-- 
काले काले बादल छाये ना श्राये वीर जवाहर लाल | 
पुरवाई की है फुफकारें, घन-घन को विष की बोछारें 
हम हैं जैसे गुफा में समाये--ना आये वीर जवाहर लाल 
महूँगाई की बाढ़ बढ़ आई, गाँठ की छूटी गाढ़ी कमाई 
भूखे नंगे खड़े शरमाये, ना आये वीर जवाहर लाल | 
कैसे हम बच पाये निहत्ये, वहते गये हमारे जत्ये 
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राह देखते हैं भरमाये, ना श्राये वीर जवाहर लाल । 

कैसे कैसे नाग मँडराए न आ्राए वीर जवाहर लाल । 

बिजली फनके मन को कोंघी, कर दो सोधी खोपड़ी ग्रोंघी । 

सर पर सर सर करते घाएं, न आए वीर जवाहर लाल। 
जन गीतों की लय पर रचित कविताग्रों में प्रकृति के रमणीय चित्रों के 
अंकन के साथ मानव-हृदय को अ्ननुभूतियों का भो मनोहर योग हुआ है । सुमन” 
के निम्नांकित गीत में कितनी मधुर व्यंजना है-- 

झाज रात भर बरसे बादल | 

साँक हुई नभ के कोने में कारे मेघा छाये, 

ये विरहिन के ताप काम के शाप गरज इतराये | 

दोप छिपाये चलो समेटे निशा दिशा का आंचल 

अ्रमराई भ्रकुलाई सिहरो नीम हेस पड़े चलदल, 

मुखरित मुक अटारी शापित यक्ष हो उठे चंचल 

गमके मंद मृदंग बज उठो रिमभिम रिमक्तिम पायल | 

खिड़की से कौनी-फ्रीनी वोछार विखरती आराई। 

अनायास हो किसी निद्वुर को याद हगों में छाई । 

पानी बरसा कहीं किसी को वहा आंख का काजल | 
वतंमान नयी पीढ़ी के कुछ कवि लोक धुनियों में काव्य रचना की ओर प्रवृत्त 
हुए हैं, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शंभूनाथ सिंह, वीरेन्द्र मिश्र, शमशेर, सुमन, 
गिरिजाकुमार, चिरंजीत, देवराज 'दिनेश' प्रधान हैं । 

आलोच्यकाल में छन्‍्दों के सबसे अ्रधिक प्रयोग हुए हैं। अमित्राक्षर 

छन्द, स्वच्छन्द छन्द, उदू' छन्द, मुक्त छन्‍्द एवं लोक-गीतों की घ्वनियों के 
छन्द भ्रादि जितने भी प्रयोग हुए हैं, वे सव ग्रधिकतर सफल हैं । भ्रन्त्यानुप्रास- 
हीन छन्‍्द का श्रयोग तो इतना सफल हुआ है कि उसमें उत्तमोत्तम मुक्त एवं 
प्रबन्ध काव्यों की सृष्टि हुई है। मेघनाद वध (हिन्दी श्रनुवाद), सिद्धराज, 
(मैथिलीश रण), ग्रंथि (सुमित्रानन्दन पंत), महाराणा का महत्व (जयशंकर प्रसाद) 
तथा आर्यावतं (मोहनलाल महतो “वियोगी”) इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । भ्रन्त्यानु- 
प्रासहीन प्रवन्ध काव्य केक्षेत्र में ये अ्नुपम उपलब्धियाँ हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
सिद्धां और वद्धंमान (श्री अनूप शर्मा) भी अतुकान्त कविता की महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ हैं | श्रतुकान्त मुक्तक रचनाझ्रों में हरिप्रोध जो के “चोखे चौयदे,? 
“चलते चौपदे” और “बोलचाल'” प्रसाद जी की “लहर! के पेशोला को प्रतिष्वनि, 
शेर सिह का प्रात्म समर्पण, निराला का परिमल आ्रादि महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। 
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मुक्त छन्द में काव्य सृष्टि हुई है और नई पीढ़ी के तरुण कवि बहुत कुछ लिखें 
रहे हैं किन्तु इस में उपलब्धियाँ न्यून हैं। मुक्त छन्द के नाम पर कुछ कवियों ने 
गद्यमयी रचनाएँ लिख कर कविता को विक्ृत कर डाला है। इस दिशा में 
ग्रभी तक किसी प्रौढ़ रचना के दर्शन नहीं हुए हैं। मुक्त छन्दों में “विराम 
संकेतों से, श्रंकों श्रौर सीघो-तिरछी लकीरों से, छोटे-बड़े टाइप से, सीधे या 
उलटे अक्षरों से, लोगों श्रौर स्थानों के नामों से, अधूरे वाकयों के प्रयोगों से 
भी अ्रभी साधारणीकरण की समस्या हल नहीं हुई है| इन बहुविध प्रयोगों 
के होते हुए भी श्राज का पाठक उलभी हुई संवेदना की सृष्टि को समभने में 
प्रपने को ग्रसमर्थ पाता है । फिर भी इन प्रयोगों से कवि-चेतना की जागरूकता 
लक्षित होती है। लोकघ्वनियों में रचना करने में भी कुछ अच्छी प्रतिभाएँ 
दिखाई पड़ रही हैं । नई पीढ़ी के तरुण कवि जन-भाषा के छब्दों से जन 
गीतों की लय में नई-नई रचनाग्रों की सृष्टि कर रहे हैं | इस दिशा में शंभरुनाथ 
सिह, वीरेन्द्र मिश्र, ठाकुरप्रसाद, भवानीप्रसाद मिश्र, रामविलास, गिरजाकुमार 
श्रौर भारती छे नाम “प्रमुख हैं | इत कवियों की रचनाग्रों में जन-युग का 
स्पन्दन है| इनका काव्य नई अनुभूति, नये जीवन-बोघ एवं नव युग की 
श्राकांक्षाओं से श्रनुप्रेरित है | इनके प्रयोगों में एक सत्यान्वेशी का विश्वास है 
तथा ये उसी के सहारे नया पथ भ्रश्वस्त करने में लगे हुए हैं । 

निष्कप॑ यह है कि छायावादी काव्य भूमि में जो प्रयोग हुए हैं, वे 
ग्रपेक्षाकत -प्रधिक सफल हुई है | नई कविता के प्रयोग प्रयोग के लिए ही हैं। 
छायावादी काव्य के सामने नयी कविता की उपलब्धियाँ नगण्य हैं। फिर भी 
नई कविता की संभावनाएं अधिक हैं तथा निकट. भविष्य में नयी पीढ़ी के 
तरुण रचनाकारों से बहुत कुछ आशा है । 


उपसंहार 


प्रवन्ध के प्रथम भाग में काव्य-संबंधी परंपराओं के क्रमिक विकास एवं 
आधुनिक हिन्दी काव्य में उनकी स्थिति पर विचार किया गया है तथा द्वितीय 
भाग में वस्तु, भाव एवं शेली-छिल्प की दृष्टि से काव्य के नवीन प्रयोगों की 
समीक्षा की गई है । प्रस्तुत अध्याय में प्रबन्ध में दिए हुए परंपरा और प्रयोगों 
के निष्कर्षो' का उल्लेख तथा विवेचन किया जाता है । 

काव्य को विषय-वस्तु के भ्रध्ययन करने के उपरान्त यह परिणाम निकलता 
है कि कथानक एवं वस्तु-वर्णंन की परम्परा वतंमान काल में जीवित है तथा 
उसका यथेष्ट विकास भी हुआ॥्ना है ।॥ प्राचीन प्रवन्त्र काब्यों में कथा-वस्तु का 
वर्णान रस की दृष्टि में किया जाता था तथा कला का आलम्बन कोई विशिष्ट 
व्यक्ति चुना जाता था, जिसके गुणा, कर्म एवं चरित्र से साधारण जन परिचित 
होते थे। इस प्रकार के विशिष्ट एवं वीर पुरुष ही कथा के नायक हो सकते थे, 
क्योंकि इससे रस-निष्पत्ति में पूर्ण सहायता मिलती थी । ग्रालोच्यकाल के प्रबंध 
काब्यों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है तथा विशिष्ट पुरुषों को कथा का नायक 
बनाने की दिशा में श्रौर अधिक विकास हुआ है । भ्रन्तर केवल यह है कि प्राचीन 
काव्यों के नायक अधिकतर देवी-देवता एवं अवतार होते थे, किन्तु आधुनिक 
युग में उनका स्थान लोक-वन्य महान्‌ पुरुष एव इतिहास-प्रसिद्ध बीरों ने ले 
लिया है । नये युग ने देवताड्रों के स्थान पर मानवों को कथा-नायक के रूप में 
प्रतिष्ठित किया है (देखिए अध्याय ५)। यह श्राधुनिक युग के मागवतावादी 
दृष्टिकोण के प्रभाव के कारण हैं । 

किन्तु यह प्रशृत्ति पचास प्रतिशत प्रवन्ध काब्यों में ही दृष्टिगत होती है। 
शेष काब्यों में नृतन काव्योन्मेप के दर्शंन मिलते हैं। इनमें वस्तु-वर्णन रस- 
सापेक्ष न होकर चरित्र-चित्रण की प्रघानता है। कथा के नायकों का चयन 
सामान्य वर्ग में से किया गया है । फलतः कया के नायकों में सामान्य नेता, 
स्त्री एवं ग्रधम पात्रों को भा स्थान मिल गया है (देखिए अब्याथ ६) । यह 
प्रवृत्ति श्रेंगरेजी साहित्य तथा नये युग के प्रभाव से उत्पन्न हुई है, जिसके फल- 
स्व्ररूप विशिष्ट जनों के स्थान पर सामान्य जनों को भी काव्य में प्रधान पुरुष 
का स्थान मिला है। 

झाधुनिक कविता में पोराशिक कथानक एवं वस्तु-वर्शन की प्रवृत्ति का 
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हास हो गया है। यद्यपि श्रालोच्यकाल में पोराशिक कथानकों के भाघार पर 
रचित काव्य-ग्रन्थ भी विद्यमान हैं, तो भी इनकी संख्या गिनी-चुनी है तथा धीरे- 
घोरे वह भी लुप्त होतो जा रही है । घामिक विषय, प्राकृतिक विषय तथा 
ऐतिहासिक विषयों का वरांन प्रायः सभी प्रवन्ध काव्यों में मिलता है। इस दिशा 
में भो युगोचित नया विकास हुआ है। घामिक विषयों के अंतगगंत राष्ट्रवेम, 
दलितोद्धार एवं जनतांत्रिक विषयों का भी समावेश हो गया है । नीति एवं 
धमं की मानव प्रेम की दृष्टि से नयी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । आ्राधुनिक युग 
में धमं सांप्रदायिक रूढियों से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप में विकसित हुआ्ना है। 
भ्रब धमं वैयक्तिक साधना की वस्तु न होकर समष्टिगत हो गया है। उसका 
स्वरूप बहुत कुछ रूढियों के जाल से छूट गया है। वाह्माडम्बरों की श्रपेक्षा 
उसमें सत्य, श्रहिसा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सेवा के श्रादर्शों का अधिक महत्व 
हो गया है | व्यवहार-पक्ष में वह मानवतावाद के ऊपर प्रतिष्ठित है, जिसमें 
जाति, वरणं, संप्रदाय एवं राष्ट्र की संकुचित भावनाओं का परित्याग हो गया 
है (देखिए, तीसरा भ्रध्याय)। 

आ्राधुनिक कविता में “नारी” की प्रमुख स्थान मिला है | यों तो हर एक 
युग के कवियों ने ही नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, किन्तु श्राधुनिक काल 
में नारी ही काव्य का मूल विषय है। युग-युग में नारी के प्रति कवियों का 
दृष्टिकोण बदलता रहा है । उसको आ्रादर्श ग्लौर यथार्थ दोनों रूपों में चित्रित 
किया गया है | वरंमान युग में नारी के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टि का भी विकास 
हुमा है | इस युग को वैयक्तिकता प्रधान कविताओं में कवियों को व्यक्तिगत 
कुंठाओ्रों की ही प्रतिच्छाया श्रधिक है। छायावादी तथा प्रगतिवादी कवियों ने 
नारी का जैसा चित्रण किथा है उसमें दमित वासनाओ्रों के उद्‌गारों का हो 
प्राचुुयं है । इस युग के कवि भी नारी को कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं दे सके हैं। 
हाँ, श्राजकल के कवियों ने युग-युग से परतंत्र नारी के स्वातंत्र्य का उद्घोष 
भ्रवश्य सुनाया है । पुरानी मर्यादाप्रों एवं परंपराप्रों से मुक्ति पाने से ही नारी 
का स्वतंत्र विकास संभव है, ऐसे नए कवियों का अटल विश्वास है । इप्तीलिए 
उनकी कविता में नारी को स्वतंत्रता का स्वर मुखर है। भ्रत्याघुनिक युग के 
काव्य में जाग्रत नारी का चित्रण प्रधान है तथा यौन-प्रवृत्तियों को प्रकृत रूप 
में निस्संकोच 4णांन किया जाता है । प्रयोगवादी काव्य में नारी को यथायंता 
की भाव-भूमि पर चित्रित किया गया है| 

आधुनिक युग में काव्य के प्रतिमान एकदम बदल गए हैं । प्राचोन कवि रस 
की दृष्टि से काव्य का सृजन करते ये | इसलिए विशिष्ट आझालम्बनों को चुनकर 
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अनके प्रति विविध भावों को व्यंजना दिखाई जाती थी, जिससे श्रोता या पाठक 
के हृदय में पूर्ण रसानुभूति हो सकती थी । आजकल के क॒वि श्र॑गरेजी 
काव्यादशं से प्रभावित होकर अपने काव्यों में चरित्र चित्रण एवं जीवन संघर्ष 
को भ्रधानता देते हैं | श्रतएव इनमें रसोन्मेष के स्थल बहुत कम जा पाते हैं। 
इन काव्यों को पढ़ कर सहृदय को रसानुभूति का झानन्द नहीं मिलता वह केवल 
चरित्र से प्रभावित होकर रह जाता है। 

भाधुनिक काव्य में रति के क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ है | पहले रति 
नायक-नायिका तक ही सीमित थी। आालोच्यकाल में देश-विषयक, प्रकृति 
विषयक एव' श्रव्यक्त प्रियतम विषयक रति का भी प्रकाशन हुआ है। प्रभिप्राय 
यह कि आ्राधुनिक युग में देशानुराग, प्रकृति-प्रेम एव' अव्यक्त प्रियतम के प्रति 
रति-भाव भी प्रकट हुआ है, जो रस की अवस्था तक न पहुँचने से केवल भाव- 
कोटि तक रह जाता है । वोर रस के आलम्बनों में राष्ट्र वीर, सत्याग्रह वीर, 
त्याग वीर, निम्न वर्ग, स्त्री एव पू'जीपतियों को भो स्थान मिला है । करुण 
रस के झालम्बनों में दलित, विधवा, श्रनाथ, भिक्षुक, किसान एवं मजदूरों का 
भी समावेदय हुमा है (देखिए, भ्रष्याय ५) । 

भावनक्षेत्र का भो विस्तार हुआ है । राष्ट्र-प्रेम, प्रकृति-प्रेम एवं दलित-प्रेम के 
साथ-साथ कुछ नये संचारी भावों की भी वृद्धि हुई है| संचारियों को स्थिति रस 
के भ्राभोग में ही संभव है, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता । झ्राधनिक 
कविता में लोकानुभूति का भाव प्रधान है, जो देश-भक्ति एव दलितोद्धार के 
रूप में प्रकट हुआ है | विषाद या सहानुभूति इसका स्थायी भाव माना जा सकता 
है। विक्षोभ, प्रतिशोध, देश-भक्ति, विजय, प्रतियोगिता, समता, विचार, वितक॑ 
भादि इसके संचारी हैं । 

प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कविता में भाव-पक्ष का हास हो गया है, क्योंकि ये 
कवि रस-पिद्धान्त से विरोध रखते हैं | इनका काव्य बुद्धि-पक्ष प्रधान है, जो तर्क, 
विचार, संशय, श्रद्धा, अविद्वास एव' असंतोष के रूप में प्रकट हुआ है। ये 
कवि अपनी रचनाश्रों में यथार्थ चित्रण, वोद्धिकता, ताकिकता, ऐन्द्रियिक संवेदन 
भोर योन-भावनाओ्रों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं | इनके ऊपर आ्राधुनिक 
युग की मनोवैज्ञानिक प्रश्नत्ति का प्रभाव अधिक है । इससे काव्य के मूल तत्व 
रस-वोध को क्षति पहुँची है, जिससे काव्य का स्वारस्य नष्ट हो गया है । मूलतः 
काव्य रागात्मक है, यह परंपरा से सिद्ध है । नये कवियों ने काव्य के मूल तत्व 
का ही खंडन किया है, किन्तु उसके स्थान पर अ्रभी तक कुछ नवीन तत्व नहीं 
दिया है। केवल विद्रोह की प्रवृत्ति श्रपने-आ्रप में कोई सिद्धांत नहीं । नया काव्य- 
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सिद्धान्त रचनात्मक सृजन से उद्भूत होता चाहिए, वाद-विवाद एवं पतर्गल 
प्रचार से नहीं । वाल्मीकि, कालिदास, सूर एव तुलसी के काब्यों में प्राण-तत्व 
रस है। उस परम्परा से विच्छिन्न होकर काव्य लघु हो सकता है, महान नहीं। 
प्रयोगवादी कविता उलभी हुई संवेदनाप्रों का प्रकाशन है | भावों की विद्ुद्ध 
प्रभिव्यक्ति उसमें बहुत कम है । उसमें वैयक्तिक श्रनुभुति को समष्टि तक 
पहुँचाने के लिए नये-नये माध्यमों को ढूँढ़ा गया है, जिससे काव्य में क्लिष्टत्व 
दोष ञ्रा गया है | यह सत्य है कि वतंमान युग की जटिलताओं ने जीवन में 
नाता प्रकार की गुत्थियाँ डाल दी हैं, जिससे संवेदनाग्रों में भी उलभन श्रा 
गई हैं। कवि भी बेचारा परिस्थितियों का दास है । किन्तु यह भी ध्यान 
रखने योग्य है कि कवि अपने समय में भ्रपने समाज का सबसे भ्रधिक सचेत व्यक्ति 
होता है । भ्रतः अनुभूति को क्षमता तथा. ग्रभिव्यक्ति की शक्ति--दोनों ही गुण 
उसमें भ्रौरों की श्रपेक्षा अ्रधिक विकसित होते हैं | वह अपने युग की मानवीय 
अनुभूतियों को आत्मसात्‌ करके इस प्रकार भ्रभिव्यक्त करता है कि वह पाठकों 
के लिए सहज-संवेद्य हो जाती हैं | श्रतएव कवि की सफलता इसी में है कि वह 
उलभी हुई संवेदनाओं को सर्वग्राह्म बना दे | जिस कवि की प्रनुभूति वेयक्तिक 
चेरे में ही सीमित रहेगी, वह सामाजिक दायित्व को नहीं निभा सकता तथा 
उसकी कविता सर्व॑जन स्वीकृति भी नहीं हो सकती । 
काव्य जीवन की अनुकृति है या उसकी व्याख्या ! यह भी वाद का 
विपय हो गया है। प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कवि जीवन में वस्तु-सत्य को 
प्रधानता देते हैं | इसो से उनके काव्य में भी यथातथ्य चित्रण अधिक है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि उनकी वर्ण॑न-पद्धति में जीवन के कुत्सित एवं 
भद्दे रूपों का समावेश हो गया है। वस्तु का यथातथ्य चित्रण काव्य नहीं 
है | वह तो इतिहास का मार है। काव्य में वस्तु को चमत्कार पूर्ण बनाकर 
प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह चित्त में श्राह्नाद उत्पन्न करने में सक्षम होती 
है । काव्य नग्न सत्य का श्रादर नहीं करता, उसकी दृष्टि सोन्दर्थोन्मुखी होती 
है । साथ ही वह ग्रात्मानुभूति को लोक-सापेक्ष दृष्टि से श्रवलोकन करने का 
प्रयत्त करता है | कम-प्रे्तम भारतोय परंपरा में काव्य को साथ्थकता लोकहित 
का विघान करने में ही है! । 


१--की रति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कह द्वित 
होई । (रामायण बालकांड १३।८५) 
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काष्य रूप 

आराधुनिक कविता में काव्य के रूप-प्रकारों के क्षेत्र में जितने प्रयोग हुए 
हैं, उतने पहले कभी नह्वीं हुए | इन नये प्रयोगों पर बहुत कुछ भ्रेंगरेजी-साहित्य 
के काव्य रूपों का प्रभाव है। आधुनिक काल में महाकाव्य की परिभाषा ही 
बदल गई है। नये महाकाव्यों में रस का स्थान चरित्र-चित्रण एवं जीवन-संघर्ष 
ने ले लिया है तथा उसके कथानक में जातीय-राष्ट्रीय गौरव को प्रधान स्थान 
दिया जाता है | नायक का आदर्श भी बदल गया है। पहले क्षत्रिय कुलोत्पन्न 
वीर पुरुष ही कथा के नायक हो सकते थे | नायक के चुनाव में ग्राभिजात्य 
का पूरा विचार रखा जाता था, किन्तु श्राधुनिक महाकाव्यों में सामान्य वर्गं 
के स्त्री-पुरुष भी नायक हो सकते हैं (देखिए, काव्य के रूप, अ्रध्याय €) । दैत्य 
जैसे भ्रधम पात्रों को भी उत्कपं मिला है तथा उनके चरित्रों को भी महाकाव्य 
का विषय बनाया गया है। 

सबसे श्रधिक प्रयोग प्रगोत काव्य के क्षेत्र में हुए हैं। व्यंग्य गीति, शोक 
गीति, पत्र गौत, संबोध गीति (ओ्रोड), राष्ट्रीय गीति, विचारात्मक गति, लोक 
गीत, सिनेमा गीत एवं नाट्य गीत इत्यादि विविध रूपों में प्रगीत काव्य का 
सृजन हुआ दे । इससे प्रकट है कि श्रान्नोच्यकालीन कवियों की प्रवृत्ति गीति- 
काव्य की रचना की श्रोर श्रधिक रहो है । 

आाधुनिक प्रगीत काव्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
छायावादी-रहस्यवादी कवियों की दृष्टि कल्पना को ओर रहो है तथा प्रगति- 
वादियों की यथार्थ की ओर । छायावादी गीतों की मुख्य विशेषताएं हैं, 
वेयक्तिकता को भावना, कल्पनाशोलता, अ्राध्यात्मिक विब्वति, वेदना का स्वर 
एवं भ्रवसाद-विषाद का प्रकाशन। इस काब्य में प्रेम, सौन्दयं, प्रकृति एवं 
अ्रध्यात्म को लेकर गीतों की रचना की गई है । अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की 
दृष्टि से ये गीत एकदम नये प्रयोग हैं, क्योंकि इनके पीछे एक नूतन काव्य-प्रेरणा 
है । इनमें भ्रनुभूति की अपेक्षा कल्पना-प्रवणता है । सन्त कवियों की सी सहजा- 
नुभूति एवं उदात्तता इन गीतों में हंढ़ने पर भी नहीं मिलती है | कारण यह है 
कि छायावादी कवियों की अनुभूति में उतनी प्रगाढ़ता नहीं है | इनमें कल्पना 
का वेग है, भ्रनुभूति की तीब्रता नहीं । 

प्रगतिवादी गीतों में श्रनुभृति का स्तर और अधिक नीचे को गिरा है । 
ये स्थूल, ऐन्द्रियिक वासनाम्रों से प्रेरित गीत हैं | सन्त कवियों में श्रात्मानुभूति 
थी, छायावादी कवियों की अनुभूति मानसिक है तथा प्रगतिवादी रचनाकारों 
की भरनुभूति है विशुद्ध ऐन्द्रियिक । 

काव्य का प्राण-प्रद धमं है, विद्वुद्ध स्वानुभूति | यह श्रनुभूति भीतर से 
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प्रादुभू'त होती है । निशछलता इसका मूल तत्व है | यहो गीत का सर्वस्व है। 
शैली और शिल्प तो गौर स्थान रखते हैं। इस दृष्टि से श्रालोच्यकालीन प्रगीत 
काव्य की पर्यालोचना की जाय तो वह श्रपेक्षाकृत उतरा हुआ मिलेगा । इसमें 
शैली-शिल्प का विधान तो सववथा नूतन, श्राकपंक एवं वैचिब्यपूरां है, किन्तु 
काव्यानुभूति श्रसत्य, श्रस्वस्थ एवं विकृत है। उच्च कविता केवल श्रनुभूति ही 
नहीं है, उसे उदात्त एवं स्वतः प्रेरित भी होना चाहिए। मीरा, सूर एवं 
कवीर के गीत इसमें प्रमाण हैं । 


वतंमान हिन्दी-कविता में गीति-काव्य का भविष्य निराशामय है। 
प्रगतिवादी कवियों ने फिर भी जन जोवन के गीत गाए हैं, किन्तु प्रयोगवादी 
रचनाकारों ने तो गीति-काव्य का गला ही घोंट दिया है | ये कवि गीतों के 
स्थान पर मुक्त छन्द में नीरत पद्य-खंडों की रचना करते हैं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि गीतों का प्रवाह मरुस्थल में जा पहुँचा है। गीतों के क्षेत्र में श्रव 
परंपरा ही नहीं, प्रयोग भी लुप्त हैं। कुछ कवि लोक ध्वनियों के झ्राधार पर 
नए गीत लिख रहे हैं। 


ग्राधुनिक कविता में वस्तु की अ्रपेक्षा शिल्प के प्रयोग श्रधिक हैं। काव्य- 
शल्प में छन्दों के प्रयोग श्राइवर्यंजनक हैं | इस काल में संयुक्त छंद, विषमपादी 
छन्द, मिश्र छन्‍्द, स्वच्छन्द छन्द, मुक्त छन्‍्द, संस्कृत-छन्द, उदृ' के शेर, गजल, 
रुव्राई, वेंगला का पयार छन्द तथा भ्रेगरेजो के सानेट के श्राधार पर रचित 
छद्दों के प्रयोगों से हिन्दों काव्य को पृष्कल वृद्धि हुई है (देखिए अध्याय १०) । 
इनके ग्रतिरिक्त सिनेमा गीत और लोकधुनियों के ग्राधार पर रचित गीतों की 
भी पर्याप्त रचना हुई है तथा हो रही है | छन्दों के प्रयोगों में बहुत सो खटकने 
वाली बातें भी श्रा गई हैं । पाद-योजना, लय, तुक, मात्रा एवं वर्ण संबंधी दोषों 
की बाढ़ सी आरा गई है | कवित्त को तोड़कर जो मात्रिक एवं वर्शिक छन्द 
बनाएं गए हैं, उनमें पाद-व्यवस्था दोष-युक्त है । इसी प्रकार मुक्त छन्द दो प्रकार 
का है, मात्रिक और वर्शिक | लय उसका अन्तः संगीत है, जिसके बिना उसका 
कोई मूल्य नहीं । किन्तु श्राधुनिक कविता में मनमाने मुक्त छन्द प्रचलित हो गए 
हैं, जिससे काव्य-सौष्ठव को क्षति पहुँची है । उन्दों के नये प्रयोग कुशल कवियों 
द्वारा ही सफल होते हैं, क्योंकि उनमें कोई-न-कोई नियम अवश्य रहता है। 
ग्रव्यवस्थित एवं भ्रनियमित छन्‍्द काव्य के दूषणों की ही वृद्धि करते हैं | श्रतः 
छन्दों के प्रयोग में कवियों को विशेष रूप से सचेष्ट रहना आवश्यक है। छन्द 
में मात्रा या वर्शो का क्रम लय की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है, जिससे 
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उसका गेय तत्व सुरक्षित रहता है । इसके बिना कविता ओर गद्य में कोई भ्रन्तर 
नहीं रह जाता । 

नयी कविता में लोक-गीतों की भ्ननेक धुन प्रचलित हैं, जिनमें सोरठ, 
ठुमरी, ठाठ, ठप्पा, कव्वालो, व्याल, भूलना, दादरा, कजली, श्राल्हा, लावनी, 
रसिया श्रादि प्रसिद्ध हैं । इनके श्रतिरिक्त और भो अ्रनेक रंगत के लोक-गौतों की 
प्रादेशिक धुनों पर भ्राजकल के हिन्दी कवि लिख रहे हैं | जन-गीतों की तर्जों के 
झाघार पर वतंमान काल में जो कविताएं लिखी गई हैं, निस्सन्देह प्रयोगात्मक 
हैं । किन्तु इनका स्वतंत्र अ्रष्ययन व्यवस्थित रूप से तव तक नहीं हो सकता, जब 
तक इस प्रकार के काव्य का प्रचुर परिमाणा में सृजन नहीं हो जाता | श्रभी 
थोड़े ही कवियों ने इस ओर प्रयास किया है | जब तक इस क्षेत्र में प्रचुर काव्य 
राशि उपलब्ध हो नहीं जाती, तब तक इन प्रयोगों का सुनिश्चित रूप से भ्रध्ययन 
असंभव ही है। 
अलंकार-विधान 

नयी कविता का अप्रस्तुत-विधान श्रत्यंत प्रभावशाली है। इस क्षेत्र में 
हिन्दी के कवि श्रंगरेजी साहित्य से श्रत्यधिक प्रभावित हुए हैं । नये कवियों 
ने काव्य को चप्रत्कारपूरां बनाने के लिए ग्रभिव्यंजना की नई-नई पद्धतियों को 
ढूँढ़ निकाला है। इनमें मानवीकरण, विश्ेषण-विपयंय, मृतं विषय के लिए 
अ्रमूत्त उपमान, अमृत विषय के लिए मत उपमान, अ्रंगी के लिए श्रंग का प्रयोग, 
विशेष के लिए सामान्य तया सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग, जाति वाचक 
के लिए भाव वाचक एवं भाव वाचक के लिए जाति वाचक का प्रयोग, गुणी के 
स्थान पर गुणा श्र गुण के स्थान पर गुरी का प्रयोग, प्रभाव साम्य के आधार 
पर भ्रप्नस्तुतों का प्रयोग, प्रस्तुत-अ्प्रस्तुत का तादात्म्य, प्रतीकात्मक उपमान, 
लाक्षणिक उपमान, श्रन्यापदेश (एलेगरी) तथा लक्षणामूल रूपकों के प्रयोग 
विशेष श्राकषंक हैं (देखिए, भ्रध्याय १० ग्रलंकारों के प्रयोग) | 

छायावादी कवियों के अलंकार-विधान पर अंगरेजी के वर्ड सवर्य, शेली, 
कीट्स, वायरन भ्रादि कवियों का प्रभाव विशेष है _तथा प्रयोगवादो कवियों पर 
ईलियट, एजरा पाउंड, लारेंस, हि वटमैन भ्रादि का | इसके साथ-हो बहुत कुछ 
अंश में इन कवियों की समथं प्रतिभा ने भी श्रप्रस्तुत-विधान के नये-नये स्तरों 
का अन्वेषण किया है | छायावादी-रहस्यवादी कवियों की श्रभिव्यंजना पद्धति में 
सोन्दयं के नाना पक्षों का सफल उद्घाटन हुआ है | उपमान एवं प्रतीकों की 
खोज के लिए कवियों की प्रतिभा ने श्रधिकतर प्राकृतिक क्षेत्रों का भ्रनुसंघान 
किया है तथा सूक्ष्म, सुन्दर एवं रमणीय उपमानों की योजना सफलतापृवंक 
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की गई है । इसके श्रतिरिक्त लाक्षणिक एवं व्यंजक अप्रस्तुतों की सृष्टि करने 
में इन कवियों ने श्रभूतपू्व॑ सफलता प्राप्त की है (देखिए, श्रध्याय १० श्रलंकारों 
का विवेचन) । 

अलंकारों से काव्य में सौन्दर्य की वृद्धि होती है। जब ये श्रदलील, 
असुन्दर एवं अ्वांछित रूपों की सृष्टि खड़ी करने लगते हैं, तब इनका प्रयोजन 
ही नष्ट हो जाता है। प्रगतिवादी-प्रयोगवादी रचनाग्रों में श्रघिकतर भद्दे एवं 
कुरुचिपूर्ण उपमानों का ढेर-सा लगा दिया गया है | काव्य के झोभाधायक धर्मों 
का ऐसा दुरुपयोग शिष्ट रुचि का अ्रनुमोदन कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। 
प्रतीक-योजना 

आलोच्यकालीन कविता में पुराने प्रतीकों का भी व्यवहार हुआ है श्रोर 
नये प्रतीकों की भी सृष्टि हुई है। किन्तु भ्रधिकांश कवियों की दृष्टि पुराने 
प्रतीकों की श्रोर से हट कर नये प्रतीक-विधान की श्रोर मुड़ रही है । 

छायावादी-रहस्यवादी काव्य की प्रतीक-पद्धति के दो रूप हैं | एक प्रकार 
के प्रतीक वे हैं जो अन्योक्ति-पद्धति पर श्राश्रित हैं तथा दूसरे प्रकार के प्रतीक 
लाक्षणिक हैं। ये प्रतीक अधिकतर प्राकृतिक जगत्‌ से चुने गए हैं। प्रभावा- 
भिव्यंजक होने से ये भावों को उद्दीप्त करने में पूर्ण रूप से समय हैं। प्रगतिवादी- 
अ्रयोगवादी काव्य के प्रतीक श्रधिकतर व्यावहारिक जीवन से चुने गए हैं। ये 
प्रतीक दैनिक जीवन के व्यवहार से संबंधित होने के कारण वस्तु को प्रभा- 
बोत्पादक बनाने में पूर्ण सहायता करते हैं | यद्यपि इनमें सोन्दय्यं का भ्रभाव है, 
तो भी ये प्रभाववर्धक भ्रधिक हैं । प्रतीकात्मक एवं विम्बाघायक शैली नयी 
कब्रिता की निजी विशेषता है । इन प्रतीकों के साथ कभी जन-हृदय का परिचय 
नहीं हुआ दे | इसी से इनको समभने में कभी-कभी बहुत बड़ी भ्रान्ति उत्पन्न 
हो जाती है । जिन कवियों ने जीवन के श्रद्लील और धृर्ित पक्षों से प्रतीकों 
को चुना है, उनकी रचनाएं घटिया और हास्यास्पद बन गई हैं (देखिए, नये 
प्रतीक, ग्रध्याय १०) | 

ग्राधुनिक कविता की भाषा नागरी हिन्दी है | कुछ काव्य ब्रज श्रौर 
अवधी भाषा में भी लिखे गए हैं| पहले कवियों ने सहज-सरल भाषा में हृदय 
के उद्‌गारों को प्रकट किया है, किन्तु आलोच्यकाल में लाक्षणिक पदावली, 
प्रतीक-पद्धति एवं अभिव्यंजना के विभिन्न मार्गों का उद्घाटन हुग्ना है | इससे 
नयी कविता की भाषा कहीं अधिक सशक्त, सुन्दर एवं प्रभावोत्वादक है| छाया- 
वादी-रहस्यव्रादी कविता कवियों ने लाक्षणिक, व्यंजक, प्रतीकात्मक, चित्रोपम 
एवं सांकेतिक प्रयोगों के द्वारा काव्य-भाषा की श्रीवृद्धि की है। प्रगतिवादी- 
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अयोगवादो एवं राष्ट्रीय कविता में भाषा का स्व्राभाविक रूप ही ग्रह किया 
गया है। किन्तु उसमें हास्य एवं व्यंग्य को प्रधानता है । प्रयोगवादी रचनाझ्रों 
में उद्' शब्द, क्षेत्रीय प्रयोग एवं जन भाषा की पदावली को निस्संकोच अपनाया 
गया है । लोकोक्ति एवं मुहावरों का भी प्राय है तथा उर्दू और अंगरेजी भाषा 
"के मुहावरों को छूट के साथ ग्रहण किया गया है । नयो कविता की भाषा में 
अनेक प्रकार के डाब्दों का प्रयोग मिलता है। 

(१) तत्सम शब्द (२) तड्ूब शब्द (३) क्षेत्रीय प्रयोग (४) उदू 
प्रयोग (५) अंगरेजी शब्द तथा छायानुवाद | (६) ध्वन्यथं व्यंजक शब्द 
२७) द्विरुक्त पद आदि (देखिए, 'भाषा? शीपंक प्रध्याय १०)। 

संस्कृत पदावली, उद्‌' दाब्द एवं अंगरेजी प्रयोगों के पूव॑ग्रह से भाषा की 
स्वाभाविकता नष्ट हुई है तथा उसमें क्ृत्रिमता की बाढ़ सी श्रा गई है । संस्कृत 
की समास युक्त पदावलो ने कहीं-कहीं पर भाषा को दूषित कर दिया है। 
इसी प्रकार लक्षणाओं की रचना भो किसो नियम पर आधारित नहीं है। 
इसी से आधुनिक कविता के लाक्षणिक प्रयोग अधिकतर दुपित हैं। लक्षण के 
व्यापार को दूर तक खींचने की प्रद्नत्ति ने भाषा को दुरूह बना दिशा है | इसी 
प्रकार उदृ' प्रयोगों की बाढ़ ने भाषा के सहज रूप को विकृत बना डाला है । 

बस्तुत: भाषा की शक्ति अपने ही भोतर से प्रकट होती है । विदेशी 
शब्द, पद, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के श्रनावश्यक प्रयोगों से उसके गौरव को 
हानि ही पहुँचती है । इसो प्रकार लक्षणा और व्यंजना के प्रयोगों में किसी 
नियम का भाधार न होने से उनमें उच्छु खलता श्रा जाती है | इसके लिए 
आधुनिक कवियों को भाषा की परंपरा, शब्द-शक्ति, नाद-सोन्दयं, स्वर-मैत्री, 
लय-साम्य, एवं ध्वनि-तत्व से परिचित होने की श्रावश्यकता है | व्याकरण के 
नियमों की ओर ध्यान रखने से ही भाषा परिष्कृत हो सकती है | 


अयोग का उद्देश्य 

काव्य की प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ने-फोड़ने तथा श्रप्रचलित, भ्रपरिचित 
अतीकों एवं भ्रप्रस्तुतों की योजना प्रयोग नहीं है । टकसाल में ढके हुए नए सिक्‍कों 
के तुल्य नए-नए शब्दों को गढ़ना भी प्रयोग नहीं है | काव्य में प्रयोग का प्रथ॑ 
केवल इतना ही है कि श्रभिव्यक्ति एवं रचना-प्रक्रिया के क्षेत्र में नए-नए मार्गों 
का निर्माण हो, नई-नई रीतियों का उद्घाटन हो तथा वस्तु का नए रूप, रंग 
एवं भंगिमाओं के साथ चित्रण हो । रीतिकालीन कवियों का प्रेम-वर्णान पढ़ते- 
पढ़ते जी ऊबने लगता है, किन्तु छायावादी कवियों ने उसी प्रेम का प्रभिव्यक्ति 

फा० ३० 
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९ माध्यम से ऐसा अनुपम चित्रण किया है कि उसमें श्रभिनय दीप्ति ग्रा 
गई है । 

हे प्रयोग में नया आविष्कार करने का प्रइन नहीं उठता | परिचित वस्तुओं 
में सन्निहित संभावनाओं का उद्घाटन करना ही प्रयोग का उद्व श्य है। काव्य 
में यही सत्य दृष्टिगोचर होता है | काव्य-वस्तु का ग्राधार चिर-परिचित होता 
है, जिससे मानव-समाज प्रेरणा ग्रहण करता है तथा जिसका मानव-हुदय से 
शाश्वत संबंध होता है | रूस, मास्को, लाल सेना एवं लाल निशान के गीत 
भारतीय हृदय को स्पन्दित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ उसका रागात्मक 
संबंध नहीं है । प्रयोग की विशेषता यह है कि कवि प्राचीन वस्तु में कल्पना का 
ऐसा रंग देता है कि वह सर्वथा मौलिक एवं नवीन दिखाई पड़ती है, जिससे 
उसकी ओर सबका हृदय ग्राकर्पित होता है | प्रयोग का अश्र्थ यही है कि कवि 
शाइवत सत्य को नवीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में रखकर नये रूप में उपस्थित 


करे | इसके अतिरिक्त प्रयोग का और क्या श्रथं है ? 
प्रयोगवादियों में सामान्य को छोड़कर विशेष को प्रदर्शित करने की 


प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है | इसके पीछे अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करने 
का अभिलाप ही प्रधान कारण है | ग्राधुनिक काल में निराला जी श्रौर अज्ञेय 
जी में यह प्रवृत्ति विशेष रूप में दृष्टिगत होती है | ये जो कुछ कहना चाहते हैं, 
उसमें वेचित्र्य एवं विशेष का प्रदर्शन अ्रधिक होता है । विविध प्रकार के मुक्त 
उन्दों की सृष्टि, कथन-शेली नये-नये प्रकार, शब्दों के विचित्र प्रयोग, इनके 
काब्यों में बहुत हैं | श्रेय जी ने फ्रायड के मनोविद्लेषण के झ्राधार पर जो 
नूतन काव्य-सृष्टि खड़ी की है, उसमें कितना स्थायित्व है, यह तो कोई भविष्य 
का श्रालोचक बताएगा, परन्तु परंपरा के प्रति विद्रोह का तीव्र स्वर उसमें स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है । 

कविता सामान्य जीवन और जगत्‌ से कभी वाहर नहीं जा सकती + 
कवि जो कुछ कहता है, उसे यदि सामान्य लोग नहीं समभते, तो वह व्यक्तिगत 
वस्तु रह जाती है । व्यक्तिवाद में वेचित्र्य की प्रवृत्ति श्राप से आप भ्रा जाती है, 
जिससे सामान्य हृदय के साथ उसका साधारणीकरण नहीं हो पाता । यही 
कविता का पतन है | जब कविता समाज की वस्तु न होकर व्यक्तिगत वैचित्र्य 
के प्रदर्शन के लिए लिखी जाती है, तब उसका सामान्य जीवन से संबंध हट जाता 
है | वेचित्र्यवाद से प्रेरित होकर कवि जो कुछ कहता है, उसमें प्रेषणीयता नहीं 
रहती है तथा ऐसी कविता जीवन से विच्छिन्न हो जाती है । 

साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग सदैव से होते आए हैं| हर एक रचनाकार 
वस्तु, रूप, लय, तुक, गीत, प्रतीक एवं उपमानों की दिद्या में कुछ प्रयोग करता 
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है | इसी से वह कविता में कलात्मक सौन्दर्य ला सकता है तथा रचनात्मक 
सृजन को कुछ गति दे सकता है | जो रचनात्मक का में प्रवृत्त होता है, वह 
कुछ-न-कुछ प्रयोग भ्रवश्य करता है । प्रयोग तो रचना के पीछे-पीछे चलते हैं । 
जिसने कला या साहित्य के क्षेत्र में कोई प्रयोग नहीं किए, उसकी रचना भी 
कोई मूल्य नहीं रखती । हर एक सद्दक्त रचना नए-नए प्रयोग का सन्धान करती 
है । प्रयोगों से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि कवि की प्रतिभा भावा- 
नुभूति को सहज ग्राह्म बनाने के लिए जागरूक है, तथा वह विकासोन्मुख है । 
पूर्ण सत्य श्राज भी भ्रनुउलब्ध है और रहेगा | उसी की शोघ के लिए कवि- 
प्रतिभा श्नेकानेक प्रयोग-पद्धतियों का सृजन करती है । प्रयोग इस बात के साक्षी 
हैं कि कवि सत्यान्वेषण में निरन्तर संलग्न है। वस्तुतः प्रयोग भ्रन्वेषण-कर्ता 
कवि या रचनाकार का साघन है किन्तु यह तभी तक है जब तक उसकी दृष्टि 
काव्य-सत्य पर केंद्रित है। प्रयोग के लिए प्रयोग करना कवि-शक्ति का दुरुपयोग 
है। यह स्मरण रखने योग्य है कि काव्य की लता हर एक प्रकार की भूमि पर 
नहीं उगती है । यह हेतुवाद भर बौद्धिक विवेचन का फल नहीं है । इसके लिए 
संच्ची काव्यानुभूति श्रपेक्षित है, तकं-पद्धति नहीं । निष्कर्ष यह कि राजनीतिक 
यादों एवं संप्रदायों की धरती में कविता के फूल नहीं खिलते । 


परिशिष्ट 
प्रतीक कोश 


परिशिष्ट 


नीचे झ्रालोच्यकाल की छायावादी कविता के अन्‍्तगंत नूतन प्रतीक- 
परंपरा का अ्रष्ययन किया जाता है । इनको दो वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है--(क) लाक्षणिक प्रतीक, (ख) अन्योक्ति प्रधान प्रतीक । लाक्षरिक 
अ्रतीकों में वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का प्रयोग किया जाता है तथा 
अन्योक्ति प्रधान प्रतीकों में प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत चित्रों का विधान रहता 
है । नीचे लाक्षशिक प्रतीक विधान के उदाहरण दिये जाते हैं :-- 

(१) गीला गान -गीला का अ्थं है, अ्राद्रं (भींगा हुआ), किन्तु गान 
गीला नहीं होता है, गीला वस्त्र होता है।अतएव मुख्यां का बोध है | गीला 
का लक्ष्यां है, वेदना से पूरा । उत्पाद्-उत्पादक संवंध । प्रयोजन है, दुःख से 
'ूर्ं कविता । 

(२) नयनों के वाल >-नेत्रों के वाल (शिशु) नहीं हो सकते, भ्रतः मुख्याथ॑ 
का वाघ हुआ्ना । लक्ष्याथं है, श्ाँखों से उत्पन्न | यह जन्य जनक संबंघ है | प्रयोजन 
है आँसू । 

(३) उपा का था उर में आवास, 

मुकुल का मुख में मृदुल विकास, 
चाँदनी का स्वभाव में भास 
विचारों में बच्चों के साँस । 

उपा ८ प्रफुल्लता, मुकुल --मुसकान, चाँदनी>-कोमलता, स्वच्छता, 
अच्चों के साँस - सरलता, भोलापन | 

(४) त्रिभुवत के मनोविकार -- काम । 

(५) श्रसीम सौंदयं-सिन्धु की विपुल वीचियों के श्यृंगार -- काम, श्रनंग 
६ यहाँ पूर्णा पद-योजना में लाक्षणिक विधान है )। 

(६) हास-प्रश्नु का अभिनय -- संयोग-वियोग की क्रोड़ा । 

(७) त्रिनयन की नयन-ह्लि के तप्त-स्वणं - ग्रनंग । 

(5८) भ्रवाक्‌ नि्जंन की भारति ८ छाया । 

(६) कौन तुम अतुल श्ररूप ग्रनाम ८ शिशु । 

(१०) वुम्हीं हो स्पृहा, भ्रश्चु श्रो हास, 

सृष्टि के उर की साँसल्‍-ये सब नारो रूप के लाक्षणिक 
प्रतीक हैं । 
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(११) ऐ नश्वरता के लघु बुद्‌ बुद, 
काल-चक्र के विद्युत कन, 
ऐ स्वप्नों के नीरव चुम्बन, 
तुहिन दिवस, आ्राकाश सुमन | 
--नक्षत्र 
(१२) पवन धेनु, रवि के पांशुल श्रम, 
सलिल अ्नल के विरल वितान, 
व्योम-पलक, जल-खग, बहते थल, 
अम्वुधि की कल्पना महान्‌ । 
--बादल 
(१३) ग्रहे वासुकि सहस्न फन- दोष के सहस्र फन प्रसिद्ध हैं, परिवर्तन 
भी सवंतोमुख होता है । साहव्य संबंध है | भाव हैं--परिवतंन | 
(१४) सुपमा के शिशु -- शोभा के कुमार, जन्य जनक सम्बन्ध प्रर्थात मनुष्य ॥ 
(१५) जीवन मधु -- जीवन का आरानन्द, मधु आनन्द का उपलक्षण है। 
(१६) जीवन की डाल ८ हृदय । 
(१७) फूलों का हास- फूलों के खिलने भौर हास में साहश्य संबंध है. 
ग्र्थात्‌ प्रफुल्लता | ध 
(१५) भ्रनन्त का मुक्त मीन ८ विशेष्य-विशेषण संबंध श्रर्थात्‌ तारा | 
(१६) घूलि की ढेरी में ग्रनजान | 
छिपे हैं मेरे मधुमय गान | 
धूलि की ढेरी -असुन्दर वस्तुएं | मधुमय गान ८ सुन्दर भाव | 
(२०) मम पीड़ा के हास 5 हास ८ विकास, समृद्धि । 
विरोधी-वे चित्र्य के लिए व्यंग्य व्यंजक भाव। आधार -आधेय संबंध ग्रर्थात्‌ 
है मेरे पीडित मन | 
(२१) है भ्रभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा ) 
ग्रभाव ८ शुन्यता | अभाव से उत्पन्न बालिका ग्रर्थात्‌ चिन्ता (जन्य- 
जनवा संबंध) ललाट ८ प्रारव्ध, खल लेखा ठेढ़ी रेखा भ्रर्थात्‌ चिन्ता । 
(२२) मधु मय अभिशाप ८ मधुर शाप (विरोधाभास) व्यंग्य व्यंजक 
संबंध | चिन्ता में भी मधुर इच्छा विद्यमान रहती है । 
(२३) बरी उपेक्षा भरी अमरते ८ उपेक्षा भरी ८ कतंव्य ज्ञान घृन्य, 
अमरता ८ देव (विरोध वैचित्र्य लक्षित है) ग्र्थात्‌ कतंव्य के विषय में उपेक्षा 
रखनेवाले देव | 
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(२४) तम के सुन्दरतम रहस्य | रहस्य -- रूप, तम के सुन्दर तम रूप 
अर्वात्‌ तम को प्रकाशित करने वाले तारे | प्रकाइय - प्रकाशक संव्रंघ । 

(२५) व्यथित विश्व के सात्विक शीतल विन्दु--सात्विक शीतल विन्दु ८ 
सुख एवं शान्ति के पुंज (उपकायं-उपकारक संबंध) भ्र्थात्‌ दुःखी प्राशियों को 
सुख-शान्ति प्रदान करने वाले तारे। 

(२६) जीवन की गोघूली - गोघूली -- समाप्ति, भ्रवसान (साहश्य संबंध) 
अर्थात्‌ जीवन की अंतिम बेला । 

(२७) बाड़व-ज्वाला सोती थी, उस प्रणय-सिन्धु के तल में । 

बाड़व-ज्वाला -- पूवंकालीन स्मृतियाँ । समुद्र के गर्भ में जिस तरह बाड़व 
रहती है, उसी प्रकार हृदय के भीतर प्रेम की स्मृतियाँ । 

(२८) शीतल ज्वाला जलती है 

ज्वाला -वेदना, वेदना के उत्ताप को श्राँसू शीतल कर देते हैं | विरोध 
का वैचित्र्य प्रदर्शित किया गया है । 

(२६) काँटों ने भी पहना मोती 

काँटों ८ (कटीले पौधों) कठोर हृदय के मनुष्य, मोती ८ हिम-विन्दु 
(प्रश्नु) श्र्थात्‌ पापाण-हृदय वाले लोगों के नेत्र भो सजल हो गए | 
(३०) हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीप कोमल ने | 
हीराज">कठोरता, कोमल शिरीष5म्रदुल प्रेम श्र्थात्‌ मेरे कठोर हृदय 
को मृदुल प्रेम ने व्याकुल कर दिया ( विरोध--वेचित्र्य का भाव )। 

(३१) नीरव गान--नी रव >>मूक, शान्त, गान "कविता | कविता नीरव 
नहीं हो सकती श्रर्थात्‌ श्रतीत की स्मृति (विरोध-वैचित्र्य) । 

इससे सिद्ध है कि छायावादी काव्य में लाक्षणिक प्रतोकों का बाहुलय 
है। 
प्रगतिवादी काव्य में प्रतीक विधान... 

(३२) जोषण के फोलादी हाथ | 

शोपण८शोपक, अ्रत्याचारी, फौलादी हाथ-"-निष्ठुर व्यापार (व्यंग्य 
व्यंजक भाव) श्रर्यात्‌ शोषकों के अश्रत्याचार । 

(३३) उग रहीं तलवार की फसलें | 

तलवार की फसलें --हिंसापूर्ण क्रान्ति | तलवार हिंसा का प्रतीक है। 
फसल क्रान्ति का | प्रर्थात्‌ हिंसामय क्रान्ति जन्म ले रही है | तलवार और 
फसल दोनों ने श्रपना-अ्रपना श्रय॑ छोड़ दिया है, श्रतः लक्षण-लक्षणा है । 
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(३४) केसर की मासूम क्यारियों से आती आ्रावाज । 
काइमीर पर कश्मीरी जनता का होगा राज ॥ 
न 

केसर की मासूम क्यारियाँ--कश्मीर-देश| केसर विशिष्ट देश से 
“विशेष्य-विशेषण भाव लक्षित होता है । भ्रर्थात्‌ सौन्दर्य से पूर्णा कश्मीर देश । 

(३५) गिर नहीं सकती कभी विद्वास की दीवार | 

दीवार--अरविचल निष्ठा | लक्षण लक्षणा है। साहश्य संबंध | तात्पय॑ 
यह कि भ्रटल विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता | 

(३६) पृथ्वी के गाल । 

गाल-">सतह, 6ल (साहद्य संबंध) लक्षण लक्षणा। पृथ्वी के धरातल 
से तात्पयं है | 

(३२७) तन्द्रिल से स्वप्निल से बादल । 

बादलज-श्रमजीवी (बादलों के जल-दान और श्रमिकों के श्रम-दान में 
साम्य है, दोनों के उपकारक स्वरूप का सा हृश्य है । तन्द्रिल-स्वप्निल से श्रालस्य 
प्रौर थकावट व्यंजित है । प्रतीक में भाव की पूरां-व्यंजना है । 

(३८) गोरे रंग के श्रभिगान | 

अभिगान ८ ग्राभिजात्य वर्ग, सवरणं या कुलीन । गोरे रंग से उज्ज्वलता 
अथवा उच्चता का भाव लक्षित है ( व्यंग्य-व्यंजक भाव ) | 

(३६) पायलों की रुनकती भंकार । 

पायल ८ कामिनी, वेश्या, रुतकती भंकार ८ मृदु गीत । स्त्रियों के गीतों 
के मधुर स्वर से तात्पयं है । 

(४०) योवन का सौदागर | 

यौवन ८ युवावस्था का सौन्दर्य सौदागर 5 उपभोक्ता श्रर्थात्‌ युवतियों 
के सौन्दयं को क्रय करने वाले धनिक श्रेणी के लोग | 

(४१) नशीला चाँद । 

चाँद -- जीवन, नशीला ८ उन्माद पूर्ण, श्रावेग-युक्त | उल्लास एवं प्रेम 
से पूर्ण जीवन | साहश्य संबंध से सारोपा गौणी लक्षण-लक्षणा है । 

(४२) कंटकों के डंक | 

कंटक >-वाधाएं, डंक८>मूल (व्यंग्य-व्यंजक भाव) भ्रर्थात्‌ वाधाओ्रों की 
मूल | 

(४३) पथ-प्रदर्शिका मशाल । 

मशाल "नई चेतना, परथ-प्रदर्शिका --भावी जीवन की निर्मात्री | नव 
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जीवन का संचार करने वाली चेतना-शक्ति से प्रयोजन है 
(४४) मानवता का शव | 
शव --निरीह, असमयं श्रर्थात्‌ भ्रशक्त एवं निरीह जनता | 
(४५) गुलाम देश में मगर. 
किसी जवान लाश पर 
निरीह शोक का कफन तानना गुनाह है । 
--+भारती 
जवान लाश--असमर्थ जवान आदमी (विरोध वैचित्र्य)। निरीह 
शोक का कफन ८ निष्क्रिय सहानुभूति का प्रदर्शन | शुद्धा उपादान लक्षणा। 
निष्फल सहानुभूति के प्रदर्शन से प्रयोजन है। 
(४६) तम के जो बन्दी थे 
सूरज ने मुक्त किए 
किरनों से रंग पोंछा 
घरती को रंग दिये । 
+-नरेश कुमार 
तम--प्राचीन परंपरा, सूरज - नई चेतना, रंग--ऐश्वयं । सूर्य णैसे 
अन्धकार को हरा देता है, वेसे ही नई चेतना ने दकियानूसी प्राचीन परंपरा 
को तोड़ दिया । किरन"-विकास | नई चेतना के विकास-प्रकाश से प्राचीन 
मलिन रंग (संस्कार) साफ हो गए । धरती पर नया ऐश्वयं छा गया | शुद्धा 
साध्यवसाना लक्षण लक्षणा | 
(४७) भ्राज उठ अंगार से श्ट गार कर मेरी जवानी 
--उदयशंकर 
श्रंगार -+ विपत्ति, श्ट गार - सुख, प्रसन्‍नता, जवानी - युवक-शक्ति | 
यहाँ साध्यवसाना शुद्धा लक्षण लक्षणा है। विरोध-वेचित्रय का भाव व्यंजित 
है । भाव यह कि हे युवक, विपत्तियों को सहप॑ वरण करो । 
(४५) श्रमृत रखा सागर के तल में, लहर नद्दर से लड़ना होगा। 
बिन पतवार बिना नैया के, खारे जल में बढ़ना होगा ॥ 
--उदयशंकर 
अमृत -- श्रानन्द, सागर -- संसार, लहर-लहर -> विघून-बाघा, पतवार -+ 
सहायक, खारा जल -- विषम परिस्थिति । साध्यवसाना शुद्धा लक्षण लक्षणा | 
(४६) तू शैलराट हु कार भरे, फट जाय कुहा, भागे प्रमाद । 
-5दिनकर 
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कुहा ८ भ्रान्ति, प्रमाद ८ जढ़ता, श्रालस्य; साध्यवसाना शुद्धा लक्षण 
लक्षणा । 
(५०) घूल के कन 
हिमालय बन जा कि तुभको 
कुचलने वाले भुका दें शीश । --रांगेय राघव 
घूल के कन -पहलित लोग, हिमालय -- शक्तिशाली | साहब्य संबंध है । 
गौणी लक्षणा है । विषय और विषयी दोनों का उल्लेख होने से सारोपा है। 
लक्ष्या के साथ मुख्याथं ने स्वकीय श्र को पूणंरूप से त्याग दिया है, श्रतएव 
सक्षण लक्षणा है। 
(५१) खून चूसा खाद का तूने ग्रशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा केपिटलिस्ट ॥ 
--कुक्कुरमुत्ता (निराला) 
गुलाब -- पू'जीपति वर्ग, कुक्कुरमुत्ता--स्वंहारा वर्ग | खाद--शोषित 
वर्ग, डाल -- उच्चता, कुलीनता । 
(५२) फूल लाया हूँ कमल के । क्या करूँ इनका ! 


--भवानी प्रसाद 
“कमल के फूल” - प्रेम 
(५३) फिर वह एक हिलोर उठी 
--शमशेर 
हिलोर ८ क्रान्ति 
(५४) किन्तु उधर, पथ-प्रदर्शिका मशाल, कमकर की मुट्ठी में । 
-- शमशैर 
मदाल ८ क्रान्ति | 


(५५) फिर मिट्टी में जीवन की श्राशा जागी है 

गिरती है दकियानूसी मिट्टी के ढेले 

विछली फसलों की गिरी पड़ रही हैं मेड़े ॥ 

--रघुवीर सहाय 
मिट्टी - साधारण जनता, मिट्टी के ढेले ८ सामन्तवाद, पिछली 
फसल > प्र।चीन परम्पराएँ, मेड़ -- विधि-विधान | 
(५६) हम नदो के द्वोप हैं । 
--अज्ञेय 
नदी - समाज, द्वीप >व्यक्ति | 
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(५७) लाल भंडा, लाल सेना, लाल तारा८-क्रान्ति 
(५५) खंडहरों के मुक औ निस्पन्द से, उमड़े अकेले गीत । 
--मुक्तिबोध 
खण्डहर - विकेन्द्रित व्यक्तित्व 
(५६) ये श्राज ठोस दीवार बनी 
है रोक रहो जोवन की गति, मन की उन्नति । 
--भारत भूषण 
ठोस दीवार ८ प्राचीन रूढ़ियां । 
(६०) नोन तेल लकड़ी की फिक्र में लगे घुन-से, 
मकड़ी के जाले से, कोल्हू के वैल-से । 
-+माचवे 
कोल्हू के वेल ८ निम्न मध्यवग्गं | 
(६१) जोतता है । बोता जो किसान इस घरती को 
मिट्टी का पुतला है । 
--रामविलास 
मिट्टी का पुतला८- क्सिान | 


प्रस्तुत के स्थान पर प्रस्तुत के रूप में भी प्रतीकों का विधान मिलता 


है । छायावादी-रहस्यवादी काव्य से इसके उदाहरण दिये जाते हैं-- 


प्रतीक अथथ 
अरुण ज्वाल नव चेतना 
अन्तर सौरभ प्रेम, स्नेह 
अमृत घन भानन्द 
अश्रु-हास दुःख-सुख 
आग अतृष्ति 
उषा सुख 
कनक छाया भोर 
कलिका प्रिया 
काँटे दुःख 
किसलय नेत्र 
कुन्द इवेत रंग 
कुलिश कठोर, निर्दय 
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गुलाब 
चाँदनी 
चिर निद्रा 
छाया 
ज्वार 
ज्वाला 
जीणं केंचुल 
जीवन 
भंभा 
भरना 
भंकार 
तंत्री 
तरी, तरणि 
तूफान 
दीपक 
निर्भर 
निर्मोक 
नीलम की घाटी 
नीलम की प्याली 
प्रभात 
पराग 
फूल 
बुदबुद 
विन्दु-सिन्धु 
मधु 
मधुकाल 
मधुप 
मद 
मदिरा 
मधु बाल 
मधु ऋतु 
मधु मास 


लालिमा 
कोमलता 
मृत्यु 
विषाद 
लोक-चेतना 
चेतना 

पुराने विश्वास 
गति, विकास 
क्षोभ 
प्रेम-प्रवाह 
भाव तरंग 
ह्रदय 

जीवन 

उद्देग 

नेत्र, तारा, प्राण 
परिवर्तन 
जीणंता 

नेत्र 

आँखें 
आनन्द 
स्मित 

सुख 
नह्वरता 
व्यक्तिसमाज 
सुख-माधुयं 
शैशव, सुदिन 
प्रेमी 

यौवन 

लाली 

भोौरा 

यौवन 

सुख के दिन 
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मुकुल प्रियतमा 
मुरली मधुर स्वर 
मृत्यु अगति 
मोती आंसू-ओस 
रजत इवेत-रंग 
रजत-शिखर आत्मोन्‍नति 
रक्त बलिदान 
रजतातप आत्म निर्माण 
रथ के चक्र उत्थान-पतन 
राखो स्नेह का प्रतीक 
बसन्त उल्लास 
विहग मन 
वीणा ह्द्दय 
वंशी माधुय का प्रतीक 
शूल-फूल दुःख-सुख 
इमदान शून्य, नीरवता 
सविता प्रकाश 
सहस्रफन (वासुकि) परिवर्तन 
सुमन ह्रदय 
सुरा लाली 
सोने की रेखा आशा 
सोने का संसार प्रिय का लोक 
स्वर्ण किरण नव चेतना 
स्वरणं घूलि स्वर्गीय प्रकाश 
स्वर्ण निर्भर सौन्दययं चेतना 
स्वर्णोदिय ह जीवन-सौंदय॑ 
सिन्दूर सोभाग्य-चिह्न 
सितार ह्द्दय 
हिमगिरि विद्व कल्पना 
प्रगतिवादी काव्य के प्रतीक 
प्रतीक अर्थ 


अग्नि शिखा क्रान्ति 


अथ दस्यु 
अंधियारा 
ञ्राज 

अंकुर 

उजड़ो बगिया 
उजला-काला 
ऊँचा मस्तक 
ऊँचो चितवन 
कन-हिमालय 
कांटे 

कारवां 

काले बादल 
काली दोवार 
क्रान्ति 

कुत्ते 

कछुग्रा 
कंकड़-पत्थर 
कीड़ा-कुड़ा 
कृमि 

खुली हवा-खिली घृप 
खाल 

गन्दी भील 
गागर 

गिद्ध 

गूंगी इट 
गरल तूफान 
घूंसा 

घिसी व्यवस्था 
चेतना 

चंगेज 

चोर बजार 
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उच्च वर्ग 
परतंत्रता 

विप्लव 

जीवनी शक्ति 
निराशायुक्त जीवन 
पुण्य-पाप 

गौरव 

अनन्त दृष्टि 
व्यक्ति-समाज 
विन्न 

विकास यात्रा 
श्रमिक वर्ग, जाति हें प 
सामन्तवाद 
परिवतंन 
खुशामदी, तुच्छ 
भारतीय संस्कृति 
दलित-शोषित 
अ्रपदार्थ-तुच्छ 
निम्न वर्ग 
स्वतंत्रता 

जामा 

पुराना जीवन 

देह 

शोषक 

मूक जनता, निम्न वर्ग 
साम्राज्यवाद के पोषक 
निरदंयता 

पू जीवादी प्रथा 
क्रान्ति 

अत्याचार 
अष्टाचार 
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चट्टान / | ८; : बाधा ४. + :* 
चिनगारी ;, : क्रान्ति :; ;.;, | 
छिपकली 8 नई फेशन की लड़कियां 
- जोंक शोपक 
ज्वाला औफद प्रलय, क्रान्ति 
जंजीर,- ; .. £ परतंत्रता ;. ; 
ज्वार जोश, उत्साह ; 
ज्वालामुखी विन्न बाधा 
ठंढा लोहा निराशा का भाव 
डांगर पूजीपति ,, , 
तांडव महानाश के 
ताजा पानी नया जीवन 
धरती का पुत्र किसान 
दरार ह बगं भेद, -. 
दीप ज्ञान ' 
घरती के धब्बे पाप, दुराचार 
घूप छांह इन्दयुक्त जीवन 
नागवाश पृ जीवादी व्यवस्था 
नई फसल नया समाज . 
नादिरशाह अत्याचार 
नया सवेरा नया जीवन 
पिल्ला दलित बच्चे 
पतभर निधंनता 
पहिया गति 
विरामिड शोपण के चिंह 
परवाना त्याग 
पुरातन शव पुरानी समाज-व्यवस्था 
पीले वासी फूल दुख की सत्ता 
बसन्‍्त ऐश्वयं, समृद्धि 
बगले भक्षक 
बत्ती सांस 
बासी फूल प्राचीन आदर्श 
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भ्रुस का पुतला वर्तमान स्थिति 
भंवरों की पांत केशपाश 

भूसा अक्रिचन 
मशाल प्रकाश 

महाजन शोषक 

मिट्टी के ढेंले दकियानूसी लोग 
मैं-हम व्यक्ति-समाज 
मिट्टी का कण व्यक्ति 

मोती सार, तत्व 

मिट्टी का दिया देह 

रक्त बलिदान 
रणभेरी क्रान्ति 

स्द्र प्रलय 

लाल सितारा रूसी भरंडा 

लाल रंग क्रान्ति 

लौह मुष्टि कठोरता 

लहर व्यक्ति 

विपथगा क्रान्ति 

विपघट सामन्‍्ती शासन 
बज्र की दीवार पू जीवादी व्यवस्था 
बच्र जन शक्ति 

विष के दीप साम्राज्य के पोषक 
खंखला बन्धन 

सवेरा नव युग 

सम्राट नृशंसता 

सांप घन का रक्षक 

सिह बल 

सपना आकाक्षा 

संकरी गली तंग जोवन 

सूरज सत्य, तेज 


पट 
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सांसा की कररा 
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होलो सवंनाश 
हृड्डियां सवंहारा 
हिमवान योद्धा 
हथकड़ियां बन्धन 
हिमाचल साम्राज्यवाद 
हथोड़े चोट 


हड्डो घन 


सहायक ग्रंथ सूची 


सहायक ग्रंथ सूची 


हिन्दी 


१--भंगराज 
२--प्रपराजिता 
३--प्रनामिका 

४--अनन्त के पथ पर 
५--प्रभिमन्यु वध 
६--भ्रमृत और विष 
७--प्ररस्तू का काव्य शास्त्र 
८-- प्राचार्य क्षेमेन्द्र 
६--प्राधुनिक गीति-काव्य 


:१०- प्राधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजना 
११--श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास 


१२--श्रार्यावर्तं 
१३--प्रात्मोत्सगं 
१४--एॉसू 
१५--हत्यलम्‌ 
१६--उत्तरा 
१७---उद्धव शतक 
१८--उपवन 
१६--उन्मुक्त 
२०--एकला चलो रे 
२१--कलापी 
२२--अ वि प्रिया 
२३--कवि भारती 
२४--कामायनी 
२५- कबीर 
२ ६--क्रानन कुसुम 
२७--काव्य के रूप 


श्रानन्दकुमार 
रामेश्वर शुक्ल “अंचल” 
सूयकान्त त्रिपाठी “निराला! 
हरिक्ृष्ण प्रेमी 

रामचन्द्र शुक्ल 'सरस? 
उदयशंकर भट्ट 

संपादक डा० नगेन्‍्द्र 

अ्रनुवादक डा० मनोहरलाल गौड़ 
सच्चिदानन्द तिवारी 

डा० पुत्तूलाल शुक्ल 

डा० श्रीकृष्णलाल 

मोहनलाल महतो “वियोगी' 
सियारामशरण गुप्त 

जयशंकर प्रसाद 

भ्रज्ञेय 

सुमित्रानन्दन पन्त 

जगन्नाथदास “रत्नाकर' 

कु जविहारी पांडेय 
सियारामश रण गुप्त 

उदयशंकर भट्ट 
आझार० सी० प्रसाद सिंह 
केशवदास 

संपादक पंत, बालकृष्ण राव, नगेन्‍्द्र 
जयशंकर प्रसाद 

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
जयशंकर प्रसाद 

गुलाब राय 
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२८--काव्य-धारा 

२६--कुरुक्षेत्र 

३०--#क्कु रमुत्ता 

३१- कुणाल 

३२--$ष्णायन 

३३--कैकेयो 

३४--खड़ी बोली का आन्दोलन 

३५--गंगावतरण 
६--गाँधी गौरव 

३७-- गुंजन 

३८--गीतिका 

३६--ग्राम्या 

४०--प्रन्यि 


४१-चिन्ता 


४२--चिन्तामणि (द्वितीय भाग) ... 


४३--च्ुभते चौपदे 
४४--हछन्द प्रभाकर 
४५--छायावाद युग 
४६--छेड़छाड़ 
४७--जगदालोक 
८--जन नायक 
४६--जयद्र थ वंध 
५०--जीवन के गान 
५१- जीहर 
५२--जौहर 
५३-ज्योतिषमती 
५४--भेरना 
५५--ठढढा लोहा 
५६--तक्षशिला 
५७--तपस्वी तिलक 


५८--ससब्बुफ अथवा सूफी मत ... 


५६०--तार सप्तक 


संपादक शिवदान सिंह चौहान 
रामधारी सिंह दिनकर 


* निराला 


सोहनलाल द्विवेदी 
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अज्ञेय 
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जगन्नाथप्रसाद भानु 
डा० डम्मुनाथ सिंह 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
गोपालशरण सिंह 
रघुवोर शरण मित्र 
मंथिलीशरण गुप्त 
शिवमंगल सिंह सुमन. - 
इ्यामनारायरा पांडेय का 
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गोपालशरण सिंह 
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धमंबीर भारती 
उदयशंकर भट्ट 
गोवु लचन्द्र शर्मा 
चन्द्रवली पांडेय 
संपादक अज्ञेय 


६०--मुमुल 
६१--तुलसीदास 
६२--द्वापर 
६३-दीप शिखा 
६४--दूर्वा दल 
६५--दूसरा सप्तक 
६६--दैत्य वंश 
६७--धूप के घान- 
६८--धुप ्रौर धुआओँ 
६६--तल नरेश 
७०--नकुल- 


७१--नई कविता के प्रतिमान 


७२--नये पत्ते 
७३--नहुप 
७४--नो रजा 
७५--नतींद के बादल 
७६--जु रजहाँ 
७७--पथिक 
35--पल्लव 
3६--पउल्ल विनी 
८5०--परिमल 

८5१ --पाथेय 
८२-पिघलते पत्थर 
८३--प्रियश्रवास 
८४--प्रणवो र प्रताप 
८५०--प्रभात फेरी 
८६--प्रलय सृजन 
८७--प्रवासी के गीत 
८८-बापू 
८६-बुद्ध चरित 
&६०--वेढव की बहक 
६ १--ब्ोलचाल 
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“इयामनारायण पांडेय 


निराला 


“ मैथिलीशरण गुप्त 


महादेवी 


« “सियारामशरण गुप्त 


संपादक भज्ञेय 


“हरदयालु सिंह 
“'गिरिजाकुमार माथुर 


दिनकर 
पुरोहित प्रतापनारायण 
सियारामदररण गुप्त 


- ज्क्ष्मी कांत वर्मा 
»«« * निराला 
« “'मैथिलीशरण ग्रुत्त 


महादेवी 
केदारनाथ अग्रवाल 
गुरुभक्त सिंह 
रामनरेश त्रिपाठो 
प्न्त 
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“निराला 


सियारामशरण गुप्त 
रांगेय राघव 


: अयोध्या सिंह उपाध्याय 
* गोकुलचन्द्र शर्मा 

“नरेंद्र 

* शिवमंगल सिंह सुमन 


नरेन्द्र शर्मा 
सियारामशरणा गुप्त 
रामचन्द्र शुक्ल 
बेढव बनारसी 


हरिओ्रोध 
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&€२--बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य ... 
€३--भारतोय साहित्य शास्त्र 


&६४--भारतेन्दु ग्रंथावली (२ रा खंड) ... 


€५--भारत का प्राचीन इतिहास ... 
€६--भै रवी 
€७--माघवी 
६ ८--मानवी 
६६--मिलन 
२००--मधुपुरी 
१० १--मुकुल ब्भ 
१०२-महादेवी का विवेचनात्मक गद्य ... 
१० ३--मधुशाला 
१०४--मधुकलश 
१०५--मेघावी 
१०६--ौर्य विजय 
१०७--यशोधरा 
१०८०-यथार्थ श्रौर कल्पना 
१०६ यामा 
११०--ब्रुग वाणी 
१११-युग पथ 
३१२--युगान्त 
११३--रजत शिखर 
११४--रश्मि रथी 
११५--रस मीमांसा 
११६--!म कथा 
२१७--रावण महाकाव्य 
११८-रेणुका 
११६--रूप और अरूप 
१२०-लहर 
१२१--वनवास 
१२२--वासवदत्ता 
३२३-- विक्रमादित्य 


डा० प्रतिपाल सिंह 
श्री बलदेव उपाध्याय 
संपादक व्रजरत्न दास 
डाँ० सत्यकेतु विद्यालंकार 
सोहनलाल द्विवेदी 
गोपालशरण सिंह 
गोपालशरण सिंह 
रामनरेश त्रिपाठी 
गयाप्रसाद द्विवेदी 
सुभद्रा कुमारी 
संपादक गंगाप्रसाद पांडेय 
हरिवंश राय “बच्चन! 
हरिवंश राय बच्चन! 
रांगेय राघव 
सियारामशरण गुप्त 
मैथिलीशरणा गुप्त 
उदयहशंकर भट्ट 
महादेवी वर्मा 

प्न्त 

प्न्त 

पन्त 

प्न्त 

दिनकर 

रामचन्द्र शुक्ल 

डॉ० कामुल वुल्के 
हरदयालु सिंह 
दिनकर 

जानकी वल्लभ शास्त्री 
जयशंकर प्रसाद 
राजाराम शाद््री 
सोहनलाल द्विवेदी 
गुरुभक्त सिंह 


१२४--विषपान 

१२५ -वौर काव्य संग्रह 
१२६--वीर सतसई 
१२७-्रज माधुरी सार 
१२८--शंकर सरोज 
१२६--शक्ति 
१३०--शर्वाणी 
१३१--संचिता 
१३२--समीक्षा शास्त्र 
१३३--साकेत 
३१३४--साकेत संत 
१३५--साहित्य समालोचना 
१३६--सिद्धार्थ 
१३७--सिद्धराज 
१३८--सिद्धान्त भर भ्रष्ययन 
१३६--सियाराम शरण गुप्त 
१४०-स्वरणं घूलि 
१४१--स्वरणं किरण 
३२४२--स्वप्न 
१४३--हरिप्रौध सतसई 
१४४--हलल्‍्दी घाटी 
१४५--हिम कण 
१४६--हरी घास पर क्षण भर 
१४७--हिल्लोल 
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सोहनलाल द्विवेदी 
संपा० भगीरथप्रसाद दीक्षित 
वियोगी हरि 
संपा० वियोगी हरि 
नाथूराम संकर 
मेथिलोशरण गुप्त 
अनूप छर्मा 
गोपालशरण सिंह 
सीताराम चतुर्वेदो 
मेथिलीशरण गुप्त 
बलदेवप्रसाद मिश्र 
डा० रामकुमार वर्मा 
अनूप छर्मा 
मेथिलीशरण गुप्त 
गुलाब राय 
संपा० डा० नगेन्द्र 
प्न्त 
पन्त 
रामनरेश त्रिपाठी 
हरि्रोध 
इ्यामनारायरण पांडेय 
भगवतोचरणा वर्मा 
अज्ेय 
शिवमंगल सिंह 'सुमन! 


३४५८५--हिन्दी काव्य क्ास्र का इतिहास डाँ० भगीरथ मिश्र 


१४६--हिन्दी साहित्य में हास्य रस 
१५०--हिन्दी अ्रलंकार साहित्य 
१५१--हिन्दी साहित्य की भूमिका 
१५२--हिन्दी काव्य की श्रन्तबचेतना 


डाँ० बरसानेलाल चतुववेदी 
डॉ० श्रोमप्रकाश 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
राजाराम रस्तोगी 


१५३--हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा 


१५४--हिन्दी काव्य में युगान्तर 


१५५- हिन्दी छन्द प्रकाश 


डा० सुबोन्‍्द्र 
रघुनन्दन शास्त्री 


संस्कृत 
१--अ्रग्नि पुराण - 
२--अलंकार शेखर 
३--अ्रथवं वेद 
४-- ऋग्वेद 
५--ऐतरेय 
६--कठोपनिषद्‌ 
७--कथा सरित्सागर 
८--कवि कंठाभरण 
€--का व्यादशं 
१०--काव्यालंकार सूत्र 
११--का व्य प्रकाश 
१२--काव्य मीमासा 
१३--काव्य कल्प लता वृत्ति 
१४--कवि कल्प लता 
१५--काम शास्त्र 
१६--काव्यानुशासन 
१७--किरातार्जुनीय 
१८--कुमार संभव 
१६--गीत गोविन्द 
२०--छन्द : शास्त्र 
२१-छान्दोग्य 
२२--दश रूपक 
२३-घ्वन्यालोक 
२४--नास्य शास्त्र 
२५--नैपब 
६-बुद्ध चरित 
२७ --हदारण्यक 
२८-महाभारत 
२६--मांडूक्य 
३०--मुंडक 
३१-मेघदूत 
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